प्रस्तावना । 

,न्‍न्‍न्‍्याबा्टि? [.) €>जशा०-मन 4 श्न्दफे 
हमारे वर्तमान समाजमे ऐसे माइयोंकी संख्या अधिक हो, जो कि. दिखटरी' गा 
सुनते ही एकवार चौंक पढेंगे और आश्रय करेंगे कि दिखेटरी!” क्‍या क््तु है £ ऐसा -होना 
उचित मी है, क्योंकि डिरेक्टरी न तो कोई सनातन वस्तु है, न धार्मिक वस्तु है जौर न हमारे 
देशके अन्य किसी समाजमें भी इसका प्रचार है। परन्तु बिरेक्टरी है बढ़े कामकी चीज और 
विशेष करके उन व्मेगोंके छिये जिनका व्यापारसे कुछ संबंध है । ., 

डिरेक्टरी (0॥6०४०%) बुद्ध अग्रेजी भाषाका शब्द है। जिसका अर्थ 'बतढानेबाढा?”” "इशारा 
करनेबाढा!” या परिचय करानेवाढा है | प० मथुराप्रसाद मिश्रने डिरेक्टरीका अर्थ ...पद्धति!” शब्द 
किया है, और वास्तबमे डिरेक्टरी और पद्धतिमें वहुत कम भेद है। पद्धति या पदल ऐसे प्रेथों - 
को कहते है, जिनमे केवछ वंश विदयोषके पुरुषोंके नाम, उनके निवासस्थान और तदनंतर उनकी 
संतानमें परस्परके भेदामेदका भी कुछ ब्योरा लिखा हो-। इसी प्रकार रिरेक्टरीमें मिन्न २ प्रांतोंके 
और शहरोंके मिन्न २ प्रकारके व्यापारियोंके नाम, उनके पूरे पते अथवा विक्रीकी चीजोंके नोटि- 
सोंका उल्लेख होता है | किसी देशकी डिरेक्टरीमें उस देशके प्रसिद्ध २ पुरुषों और कवियों आदिके 
नाम भी होते है| विदायत, अमेरका जर्मनी इत्यादि देशोंमें तो डिरेक्टरीका इतना प्रचार है कि, 
वहाँ प्रत्येक प्रत्येक विभागके व्यापारियों या मिन्न २ जातिके अन्यान्य पेशेवाढे छोगोंकी अपनी २ 
डिरेक्टरी होतीहै। 
भारतकी सबसे पहेली डिरेक्टरी सन्‌ १८६३ ईीमें बनी थी | इसका कर्ता यैकर नामका 
अग्रेज सौदागर था । यह ढिरेक्टरी अवतक “थैकर्स इंडियन डिरेक्टरी” नामसे महहुर 
है । इस डिरेक्टरीसे न केवल अंग्रेज व्यापारियोंकोही छाम हुआहै बरन्‌ सब प्रकारके ब्यापारियोंकों 
वड़ा मारी छाम पहुंचा है | इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि, जो डिरेक्टरी पहले पहल केबल ५१२ 
पृष्ठोंमे छप्री थी,वह आजकछ दो हजारसे ऊपर पृष्ठोमें निकछती है जो प्रतिवर्ष छाखो प्रतियां 
हायोंह्थ विकती हैं | जिस ब्यापारीके पास बिरेक्टरी है, मानो उसके पास देशभरके व्यापारी, 
राजा, महाराजा या महाजनोसे पत्रव्यवहारका सिठसिछा तयार है। 
कोई समय वह था कि, जब जैनधर्म इस देशमें चारों ओर फैछ रहा था, परन्तु समयके पखिवतेनत्ल 
आजकछ वह स्थिति नहीं है| इस समय इस बातका पूरा २ पता छगाना कठिन है. कि भारत- 
वर्क किस प्रान्तमें कितने जैनी भाई किस सप्रदायके हैं और वे किस अवस्थामें कारू चिता रहे है 
भछा जब यह दशा । समाजकी हो रही-ऐसी दशामे हम एक दूसरेके सुख दुःखमें सहायता 
8 2 | हक जा हि कार्य आरम्भ करके उसको उन्नतिपर पहुँचाना 
अत: जब हमको हे ला आप आम जन जता है|, 
दे जातियाँ, जनसस्या कितनी है, किस अबस्थामें हैं, 


(४) 'प्रस्तावना । 


उनका निवासत्थान कहां है. यह भी नहीं माद्म तो फिर ऐक्यता कैसे कर सकते है ? यद्यपि 
यह कार्य जातीय समाचारपत्रोंदरां किया जा सकता है; परन्तु किंचित्‌ मात्र-सर्वेधा नहीं | और 
समाचारपत्रोंकी इने गिने दश पांच व्यक्ति ही पढ़तेहै, फिर भी समाचारपन्रोमें ऐसे विषय समाचारोंकी 
तरह प्रकाशित कर सकते है नकि समाचारपन्नोंद्वारं किसी व्यक्ति विशेषसे अपनी हादिक व्यथा सुनाई 
जासकती । इसी आशयकों लेकर हमने मिन्न २ प्रतोकी समाजकी स्थितिका भलीभांति परिचय 
दिलानेझे ढियेयह दिगिम्बर जैन डिरेक्दरी ” बड़े परिश्ममसे तयार कराई है। 

वर्तमान समय धार्मिक और सांसारिक उल्नतिका है। इस समय जब कि इस “ महान 
मारतपर दयाहु और न्याय नीतिपुण सम्राट पंचम जॉजेके राजघुरीणत्वमें चारों ओर शान्तता छा 
रहौ है, जब कि भारतकी सब जातियां और सब सम्प्रदायें समयानुसार अपनी २उन्नति करनेके लिये 
दत्तचित हो रही है. तो क्या हमारी जैन जाति ऐसे सुअवसरपर चुप रहेगी ! नहीं नहीं, हमारे 
जातिके मुखियोंका भी चित्त इसकी ओर आकर्षित हुवा हैं जिसका फुछ भा० दि० जैन महासभा, 
और प्रान्तिक सभाएँ हैं, परन्तु इस बड़े देशके अन्दर अपने पर्मबंधुओंका स्थान ठिकाना, क्षेत्र 
पाठशाला बगैरहका पता नहीं छंगनेसे हमारे भोडे अनमिज्ञ भाषयोंकों बड़ी २ कठिनाइयोका 
मुकावढा सहना पड़ता है | इसको देख महासमाके परोपकारी नेताओंने अपने कलक्त्तेके ग्यारहवें 
अधिवेशनमें प्रस्ताव ने स्वीकृत किया था परन्तु उसके अनुसार यह महत्त्वपूण और बड़ाभारी खर्चेका 
बोझा किसी भाईने अपने शिरपर नहीं छिया, वरन्‌ परोपकारी समाजसेवी प्रीमान्‌ दानवीर 
जैन इुहभूषण शेठ माणिकचंद हीराचंद जंबेरी जे. पी. बम्बई तथा होठ नवलचंद्‌ 
हीराचंद जबेरी इन दोनों बंधुओंके आश्रयते संवत्‌ १९६४ ता० १५ नवंबर सम्‌ १९७७ 
से बढ़े उत्साहपवेंक समाजका कार्य समझकर यह (रेक्टरीका कार्य प्रारंम किया । इसके तयार 
करानेकी बढ़ा भारी परिश्रम करने छगे और करीब १० या १२ कर्मचारीगणोंद्वारं सतत 
परिश्रम कियाहे का रंससाझ ( १९१४ ) मारच यह काम पररे तौरपर तब्यार कराकर णपने धर्म 
बेछुओंके हाथमें देनेका मु्ते अवसर प्राप्त हुआ है। यह बड़ा प्रंथ प्रत्येक कुटुंबियोंको संग्रह करनेके 
झायक है। कारण इसमे यावत्‌ दिगम्बरजैन भाइयोंके वस्तीवाके प्रामके नाम. मनुष्यसंख्या 
और उनकी दश्शाका संक्षेप उल्छेख किया गया है । इस ढिरेटरीको बनानेके लिये करीब १५००० $ 
अरे खर्च हो लुक है । निसके पास यह दिखेटरी होगी, उससे पहले तो मिन्न २ जैन जातिके 


छोगोकी वास्तविक अवस्थ श् 
का ज्ञान सहज ही भाडूम हो सकता है | द्सरे परस्पर पत्रव्यवहार क्रनेमे 


ध् हर हो सकती है। कारण उसमे जिसके साथ पत्रव्यवहार करने हो उसका प्रा २ 
ता है और इस ही तरहसे इस हिरेक्टरीके द्वारा हमारे समस्त दिगम्बर जैन भाई समयपर 


एक दूसरेकी तन मन घनसे सहायता दे सकेंगे । 
सकेंगे अथवा अपने मनकी & द 
प्गठ कर सकिेंगे। की व्यथा एक दूसरेपर सहज ही 


प्रस्तावना । (५९) 


इस डिरिक्टरीसे केवल परतरके पत्रव्यवहार संबंधी परिचियका ही छुमता नहीं होगा, बरन्‌ 
प्रत्येक जनी भाशकि हृदयमे जात्यमिमान और स्वजातिप्रेमका उद्धव होगा | इस डिरेक्टरीमे जो प्राम, 
तीर्यक्षेत्र विगैरहका वर्णन दिया है उसको पंढ़नेसे माछ्म होगा कि अपने प्रूवेज आचार्य आदि कैसे 
प्रतापी, तेजस्ी, बलवान, दीवजीबी और घरमेकायेरत होगये थे और इस समय भी हमारी 
संप्रदायमे कैसे २ धनवान्‌, विद्वान्‌, परोपकारी और परिश्रमी पुरुष उपस्थित है,तब हृदयमें सहज ही 
: जात्यमिमानका संचार हो उठेगा | और जब भूतपूर्व उन्नत अवस्थासे आजकलछूकी अवस्थाका मिलान 
करके बर्तेमान समयके दीनहीन भाइयोंकी दशापर ध्यान दिया जायगा तब उससे सहानुभूति होगी 
भर उनकी सहायता करनेके लिये भी आप ही उद्यत होंगे | अथवा अपनी संमाजकी प्रणरूपसे 
पूर्वीपर अवस्थाका ज्ञान होनेपर संब भाइयोंके दिलमें यह बात आप ही ख्केगी कि इस समय 
अपनी समाजको उन्नत अवस्थापर पहुँचानेके लिये क्या २ उपाय करना उचित है । 

इस ढिरेक्टरीसे यह और मी फायदा है कि हमारे आर्थिक :दामे कुछ सुधारा होजाथगा, 
हमार प्रायः सर्व समाज व्यवसायी है और इस समय हमारे व्यापारकी भी बड़ी शोचनीय दया है । 
लोग घरकां घरमे व्यापार करके एकके बजाय आधीपर संतोष करके रह जाते हैं, परदेशके व्या- 
पारियोंसे संबंध करके व्यापारको बढ़ाना अथवा अन्य तरहसे व्यापारको उन्नत करना तो- मानों 
पढ़ा ही नहीं-इस बिरेक्टरीदारा समाजका यह दोष मी सहज हीमें दूर होना संभव है । एक 
पंतके निवासी दूसरे श्रांतोंके छोगोंका परिचय पाकर अपने प्रान्तके और उस पांतके वीचमें पर- 
सरका अच्छा व्यापार चछा सकते हैं। अथवा प्रान्त प्रांतके जैनी भाई अपनी २ कंपनी खोलकर था 
और दूसरी तरकीबोंसे अच्छे फायदे उठ सकते हैं... न्‍ 

, के प्रथम भागमे संुत्तरदेशके दि० जैनी माइयोंके वस्तीवाके सब गांव, जिछे औौर प्रत्येक 
गांवके मुखियोंके नाम, उनका व्यापार और जात बताई गई हैं औौर दूसरे प्रकरणमे इसी प्रांतके मुख्य 
गा), इतर लथा प्रसिद्ध २ स्थछोंका वर्णन ऋमवार दिया है, जिससे जात्रियोंकी जाता सफलतासे 
आर अप के मध्य प्रदेश, राजपुताना, पंजाब, बंगांठ, बंबर आन 
५ » राह ही ) मद्गासप्रान्त और मैसूर प्रांत्ती हालत दी गई है | 
फिर अकारादि ऋमते हिन्दुस्थानके से आम, ( जहां दिगम्बर जैनियोंकी आवादी है ) 
दिगम्वर जैनियोकी 52 हे २9४ ३ दाह ९ लए सर वेब 
अवस्थाका ज्ञान प्राप्त करके परस्परक्षी जान-पहिचान कप पाठकोंको सहज ही अपनी सामाजिक 
सापनोंका ज्ञान करानेको यह प्नन्य कक हा संवाजकों आिक जौए पारमायिक 
आए: ज कर िगा एक चीजसी माछ्स होगी । अस्‍्तु, इस डिखेटरीके 
शाकरता हूँकि, हमारे भाइयोंकों तीथैयात्रा तथा 


(६) प्रस्तावना ) 


देश पर्यटनमे वड़ीमारी सहाम्रता मिंढेगी । इसमें प्रत्येक रेखवें और उसके नजदीकके तीर्थेक्षेत्रों के 
नाम सूचनार्थ दिये.गये है और प्रत्येक क्षेत्रके दशक मंदिर छाल स्याहीमें कतार गये है। 

ऊपर कहे हुए अबुसार यह डिखेटरी मेरे प्यारे बंधुओंकी उन्नति करनेके लिये एक सुगम 
मात है| तथापि ऐसे अमूल्य ग्रंथकी कीमत केवल गरुणप्राही पुरुषोंकों ही विशेष है । 

संपृण भारतक्ी दिगम्बर जैनियोंकी वस्ती, उनकी प्राचीन और अवोचीन दशाका चित्र 
या प्षेश्रोंकों बवानेवाढा इस अमूल्य अंथक्ता मूल्य खच और परिश्रमके महत्वका विचार करनेसे 
भाद्म होगा कि, सिपी र० ८ खखा गया है जो केवल नाममात्र है। | हे 

इस कामको संपूर्ण रीतिते परिष्रंण करनेके लिये और इस कामकी देखरेख रखनेके _हिये दोशी 
माणिकचन्द रावजी उपरिप्टिण्डेण्ट नियत किये गये थे, परन्तु कुछ अडचनल 8 काम 
छोड़ दिया। उनके स्थानपर रा.भा लचंद्र महादेव की सुपरिण्टेण्डेंट नियत किया, जिन्होंने हमारी 
आज्ञालुसार इस कामकी सँभाल परे तौरपर रबी भौर देवरीनिवासी बाबू कुन्दनलाल जैन 
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करनेके लिये एक २ कार्ड भेजकर सहायता देंगे जिससे दूसरी आइत्तिमें सुधारा हो जायगा | 
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६ ऐयापुर | अलैगद | छ० रुयालीराम छु० जुन्नीलाल | फते० | छपाई 
६९ | ऐरो झाँसी चंद्रभान किशोर परवार | बंनी 

। ओ-ओऔ 


। 
६३ औरैया इटावा 


0५५ मोहनछाल सु० वेणीराम | अग्रवाल, बजाजी 


र्ं । 


१४ | अंतवाडा मुजुफूफ़रनगर 


5 


॥ 

। 

| 
» हरालर सु० निहालसिंह | ,, । दुकानदारी 
| » किशोरीलाल रईस » | लेनदेन 
| 





६5 | अंवहद्य | सहारानपुर 


। 

» पेगमलाल सु० मंगलसेन | ,, | भमीदारी 

क 

'६६ | ककरारी | झाँसी प्योरेछाल सु० मुरलीघरणी | परवार पंसारगिरी 
७ | ककरी 

ई्‌ रे | सेजपफरनगर | छा० विहारीलारू नाहरतिंह. भग्रवार दुकानदारी 


< | ककरौली 
| ककरौली 99 «| 3१ वृध्युसिंह पु० रायसिंह ४». साहुकारी 
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पल्लीवाल| बजाजी 
 जैसवाल दुकान वर्तन 
जैसवाल 
प०पर०| पंसारगिरी 
गो०लो०| बजाजी 
पललीवाल| पंसारगिरी 
»...| साहुकारी 
| गोछा ० | दुकानदारी 
।अग्रवाछ। ,, 
। अग्रवाढ। बजाजी 
गो० ला०| दुकानदारी 


पललीवाल। ,, 


६ 

3 ० सनक पल जिम मल नन सनक 
६९ | कचौरा आगरा । झाँसी मुन्नीलालनी हरदेवदास 
७० | कछवा मिर्जापुर | रामसरण रामछारूजी 
"9१ | कटरा । प्रतापगढ | बाबूराम बसंतीलाल 
७२ | कटेना । मैनपुरी बालकिसनदास नन्दुमर 
७३ | कंटेरा । झाँसी भोलानाथ सु० काशी 
७४ ! कठवारी | आगरा | छा० संतलाढ सु० फुन्दीलाल 
७५६ | कठुमर मथुरा » प्यारेछाढुजी 
७६ | कडेशरा., क्षौँसी मौजीलाल सु० चिर॑जीत 
७७ | का मेरट ला० चंदनिंह 
७८ कनखट सहारनपुर | » 'रमूलाल मु० रामजीदास 
७९, ; कंदारी झाँसी चिमनछाल हरसराम 
८० ! कन्नौज | फरूखाबाद | आत्माराम सु० ताराचंद 
८९ | कपोत | एव | श्रीपाल मु० हरदेवदास 


। 
<९ | कम्पठानगरी । फरूखाबाद 


| 
८३ | करगमा 
८४ | करगमा 
८५९ ४ करनावकू 


<६ : करन्दा 


। आगरा 


[५ 


झाँसी 





मेरठ 


| 
| 
| 
। झाँसी 


। 


| छा० प्यारेलाल 


। 


वासुदेव पुजारी 


| जानकी अशाद घु० काछराम 


| छा० संगमलाल सु० रामजस 


। सागरमरू सु० मोहनराल 


घु० हीराछाक 


| पृ०पर० ,; 


पुजारी 


4 93 
9» | बाजी 


। 
' परवार | दुकानदारी 
| अग्रवाल| जिर्मादारी 


; गो ०पू०| हुकानदारी 
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आैबर | भमका नाम | जिला | मुख्य ९ भाइयेंकि नाम आह अपर 
८७ | करमई मुजफ्फरनगर | शिवलार सु० केवलराम | परवार | वजाजी 
८८ | करहल | मेनपुरी | पंडित भादोलालनी लमेचु | जिमीदारी 
८९ । कल्याण. | मुजफ्फरनगर | छा० विहारीलालजी अग्रवाढ| दुकानदारी 
९० कल्याणकी गठी| आगरा ल[० मुरठीघर सु० रामलाक | १०पर० | बजाजी 
९१ | कवराय | झाँसी परसादी सु० उत्तम परवार ! रा 
९२ | कवाढू मुनुफ्फनगर | ला० उम्रसेन सु० मकुंदराम ल्‍ जिमीदारी 
९३ | कलौथरा | क्षँसी | परथी मु० बलदेव परवार |बनाजी 
९४ | कप्तोदन ध मोहनछालू सु० गनाघर गो ०ला० | दुकानदारी 
5९ | कान्धला | मुनृफ़्फर्नगर | छा० परभूलाल अग्रवाल! पंसारागिरी 
९६ | कानपूर | कानपूर » अल्मारीलार मु० रामस्वरूप। खंडे० | बाजी 
। » कल किशोर डिप्टी चंपतराय| अग्रवार। वकालत 
| » प्यारेछाल कन्हयालाल.. | लोहीया | लोहाका 
९७ | कायथा आगरा ला० रामलाल प्‌. प्रवार पंसारगिरी 
5८ | कायमगंगः | फरखाबाद । लल्ता प्रशाद मु० दिवानचंद | बुढ़ेले | बजाजी 
६९ | कारीयेरन.| झाँसी मनखुखदास छु० काहिकाप्रशाद | परवार | ,, 
(०० |काल्पी |जालैन | अजुध्या प्रशाद मु० कुंनीलार ओसवाल| सरराफी 
>ा० मन्त्र हु. गोकलूचंद | प०पर०| पंसारगिरी 
१०१ | काप्तमंगम | एगय 


परसादीलाल छु० ठैकाराम | जैसवाल जिमीदारी 


र्ट्‌ 
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॥ आन मम आरमका नाम | जिला मुख्य ९ भाइयेंके नाम जाति क्‍ व्यापार 
१०२। कार्सीपुर 
१०३ कासोठी आगरा ला० हरसुखराम सु० अमोलकचंद ब॒जाजी 
१०४| किठ्म मा » रोसनेलाक सु० बलदेवदास | » | परखुनी 
१०५ किरठल मेरठ » पिंदारीछाल सु० जुतराम | अग्रवाल| साहकारी 
१०६| किराना मुजफ्फनेगर | ,, ज्वालानाथ सु० हरजसराय | ,, | जिमीदारी 
१०७ किराना » इअँीपसिह्ी 9 | ५ 
१०८ किरारी मुरादाबाद | ,, साल्यराम सु० छदामीलक | खंडे० | दु० गलला 
१०९ किरावली. | जागरा नेमप्रशाद छु० मजनराक पंसारगिरी 
११० किष्केधापुर | गोरखपुर | यहां फक्त दि० जै० मंदिर है 
१११| किप्तौछिौ | सरादाबाद | हुझासराय सु० तिलोकचंद. | खंडे० | दु० गरला 
११९ कीतिपुर | विजनोर | छा० बलदेवदास बनवारील. | अग्रवाल। बजाजी 
(कीरतपुर) 
११३ कुआा पाँसी बिहारीलार सु० घोबनजी परवार | साहुकारी 
११४| कुखबताछा | आगरा छा० वंशीघर मु० नारायणदास पह्लीवार। बजानी 
११५ कंडा मुजफ्फरनगर | छा० परमसिहनी सु० प्यारेखछ | अग्रवाल दुकानदारी 
११६| कुताना. | मेरठ » अनूप्रसिह छु० सुरारीलक | ,, | निमीदारी 
११७ कुंदर्खी मुरादाबाद | ,, कुंनविहारी ला खंडे ० | दुकानदारी 
११८ कुनैडा इथवा / “चनलाल सुत प्यारेछक गोण्सि० ,, 
११ कुमहेडी.. | झाँसी 


विरिज॒लाल जादी परवार | बनजी 
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११९ 
११३ 
११४ 
१२९ 
११६ 
(२७ 
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११९, 
१३० 
१३१ 
१३१ 
१३३ 
१३१४ 
१३५९ 
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कुरगवां 
कुरथल 
कुराचतपुर 
कुरावती 
कुरावली 
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कुंवा 
कुरिगमा 
कुप्तओ 
कठेसरा 
केछगवां 
केल्री 
कैमार 
कैलई 
कैलगवां 
कैलवार 





संयुक्त प्रदेश 


जिला मुल्य ३ भाइयोंके नाम 


क्‍ 
! 
आगरा 
मेनपुरी 
इटावा 
मैनपुरी 
झांती 
आगरा 
एय 
मुज॒फ्फुनेगर 
झांती 
मैनपुरी 
अछीगढ़ 
एय 
झांत्ती 
पांसी 


सिंधई मुंचेछाल दौलत 


ज्ञति 





व्यापार 





क्‍ 


(यहां एक दि. जे मंदिर|भोंवरा 


सेवाराम छु० छालजीमल 
। ला० चुन्नीलाल नादवराय 
गोपालदासजी 
वंशीघर सु० जवाहरलाल 
भा० सेवाराम नंदुलाल 
शांतिप्रशाद हु० गवदूमल 
हीरालल 
भा० भगवानदासत कन्हीलाल 
छा० मंगीलाढ सु० रुखीमक 
बेनीराम छु० फूलचंद 
ज्ञानचंद सु० परभुदास 
ला० चुन्नीछाछ रुपाढीराम 


सिं० दौलत मु० रामलाल 


परवार 
जैसवाल 
बुरले 
सैरावा 
प्‌०प्र० 
प्रवार 
प०पर० 

27 

अग्रवाल 
परवार 
पृ०पर्‌० 
प०पर० 


प्रवार 


मथुरादासनजी सु० काशीरामनी | परवार 


दरयाव सु० हीराढारू 


33 


बनजी 
है) 
पंसारमिरी 
ढलाली 
जिमीदारी 
बनाजी 
पंसारगिरी 
| 
साहकारी 
बनानी 
साहकारी 
आरती 
पंस्ारगिरी 
छपाई 
बजाजी 
साहकारी 
बजाजी 


साहकारी 


१७० संयुक्त भदेश 


>नन-+-.तन-त+अपरनममकका ७ न५९५७ 3 ७७3५+& 33333 <34344+3.4398«3+ 2६33-3५ 3२ क+9+न+०+++3+++नन+ तन ननन--मन-+-+न मन» कमा ३०३७०५+ ५७५७3» ५» ३७ कननक 3५५“) दाए९०५०००५७५५० »प ५०० रकम 
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१ कोडियार्गंन | अलीगढ | ला» प्रेमसुख सु० नंदराम पलीवाढ छपाई 


ज्ञाति । व्यापार 


















» ऐरचंद्राय सु० चंद्रभान 





१६७ | कोटकी जआग्रा अमृतरालू सु० बैनीराम 
१३८ 


१३९ 


कोटरा जालोन | रघुनंदन सु० वसंतीलार 


कोदद्वारामंडी | गढवालू जानकीदास मारमेचंदनी 





कोय्ला आगरा | छा० रामलालनी सु० बंशीधर 
कोटीछा न रा० जोकीरामजी 
कोसी मथुरा ला० प्यारेलारू सु० मोतीराम | अग्र 
कोह आगरा | छा०सिखरीप्रशादसु ० ० क्‍ 
कोहरी । भैनपुरी , | पारसदास सु० चिरंजीलाल 

खः । 
खड़॒आकतरा | एय । फूछचन्द सुत रामसहाय 
खजरकोबून आगरा. | छेदारू सु० इयामठाल 
खनराहा.। झांसी झवेरचंद्‌ सु० चुन्नीलाक 
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खजुरिया 8 38 | सिं० मांगुसछार सु० रामछाल 


रे ! 
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न | 
खरा छः | सेठ नाधूराम सु० चंद्रभान 


१९२ स रेत एय्‌ । हलासराम 
जी छत रामझाक , पिण्परवार| थी। हु० 


मकर | छल... हल रे गहॉटेगन... कहे | लाए. 
नंबर 
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गठीराजपुर 
गडया 
गड़ोली 
गढबा 
गदयाना 
गदवानो 
गदोरा 


गंधारी 





जिला मुख्य ६ भाइयेंके नाम ज्ञाति 


मैनपुरी 


बनारस 


शांसी 
आगरा 
मिर्जापुर 
अलीगढ 
बाराबंकी 
गढवाल 
मुज॒फ्फनेगर 

१ 
झांसी 

3) 
इलाहाबाद 
झांसी 
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संयुक्त प्रदेश 


व्यापार 

















लेनदेन 
सूरजप्रशाद सुत रामटहल जैसवाल किप्तरेट(बर्तन) 


ला० माहोलाल खु० भवासीलाल | प०पर० 


पुरनमल | 


निर्मलसिंह सुत हनारीलाक गोलालारे| बजाजी 

पंस्तारगिरी 
मकुन्दीछारू सु० अनंतूछाल | जैसवाल कि्सरेट(बर्तेन) 
ला० बंसीश्वर खु० रामचंद 


ला० फकीरचंद सु० कुंवरसेन ।प०पर० 


दुकानपरचुन 
( बहराम घाटका नंबर देखो ) 
मुन्सीकारू सुत हरभज अग्नवाल। दुकानदारी 
ला० मकुंदकाल खु० बनवारीलाल 
ला०चंद्रभान सु० मेहरसींह 

रजनचौघरी सु० उजागर परवार 


१3 


27 


मोहनछाल सु० नन्हे » | उेनजी 
( यहाँ फकृत दि० जै० | मंदिर |है) 
परमानंद सुत नेकराम परवार | बजाजी 


रामप्रशाद छुत कल्याणमल 


23 


परभूलाल सु० प्यारेलाल 


३३ 


मुजफ्फूर्नगर | छा० गंगीराम सु० दीवानसिंह | अग्म साहकारी 



















अबर | मकानाम | जिला । झुख्य २ भाइयेके नाम । जाति [| व्याप्रर 

! गहडपुरा | मेरठ रा० सिव्नामल सुत जिमीदारी 
(९० | मिंदबाह ' क्षांप्त इंश्वरदास सुत तिलकचंद्‌ परवार | आढत 
(९१ | गिऊरा हु दयाजीत सुत बदली गोलालरे| दुकानदारी 
१९३ | गींन हैधवा सिखरचंद सुत राजाराम मुठजमत 
१९३ | गुगरबारा | झांसी रामछालजी सुत जीनदास पंसारगिरी 
१९४ | शुढा हु सिंघई मनते सुत जादों सहकारी 
(६९ | गुमसानी | मुरादाबाद | मोहनछारू सुत केखराम खंडेरवाल| दु०परचुन 
१९६ | गुरफ्रॉय. | झांसी खूबचंद सुत प्यारेछाल परवार | साहकारी 
१९७ | बुरसोरा न नंदछाल सुत कपूरे गोलालारे| दुकानदारी 
१६८ । गुरुआना रे सुत भूरेलाल परवार । बननी 
१९९ । भुंदेरा न दमरू सुत बदली गो०ला०| दुकानदारी 
२०० | गुराना मेरठ रा० जैदयालमल सुत संगमलाल निमीदारी 
३०१ | गेवेथू ण्व ला० शंकरलाल मुत रुयालीराम | प०पर० अनान भरती 
२०३ | गेहला है ला० बनारसीदास खुन्नीछल बजानी 
२०३ | गोंछा ल्‍ ला० बेनीराम सुत कन्हीराम! पसारागिरी 
९०४ | गोंडा. |गोंड...| विशभरदयार 8.8. भग्रवार | गैकरी 
१०९ | गोनदास॒ | झांसी कस्तूरचंद मत छगामल परवार | पंसारमिरी 
१*६ | गोना | मोतीचंद सुत मुन्नालल.। | 
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शुमार 
नंवर 





ग्राक्रा चाम 


२०७ ( गोना 


२०८ 
२०९, 
३२१० 
२११ 
२१२ 


२१३ 
२१४ 
२१९ 
२१६ 


२१७ 
२१८ 
२१९ 
२१० 
र२१ 
२२२ ह 


गोवरद्ध॑न 
गोयल 
गोरखपुर 
गोराकंठा 
गोहराव 
चघ 
घिरौल 


चिसौली . 


घुरैया 
श्यं 
च्च 


चकननगर 


चकरपुर 


चकरौता 
चंद्रपुरी 
चंदेरी 


चंदोरी 4. 


चंदोरी 








संयुक्त प्रदेश 











जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति व्यापार 
गम 
| झांसी | मुन्नालाल राजमल परवार | साहकारी 
| पर्दूराम सुत विरजू गोलापूर्व |, 
मथुरा. | राजमल सुत चुन्नीलाक बमाजी 
मुज॒फ्फूनंगर | लाछा छज्जूमहलजी सुत रामजस अग्रवाल | मुलाजमत 
गोरखपुर | नेमनाथ खुत पारसदास कर 
पाती... प्योरेदाल सुत उत्तमचंद परवार | दुकानदारी 
के धरमचंद खुत नेमीदास » | सर्राफी 
मैनपुरी लाला श्यामलछार सुत कपूरचंद प० प्र० बजाजी । 
झांसी नेतराम सुत तोताराम परवार दुकानदारी 
न मोहनछालू सुत कह्लू कु 
एय छा० कल्याणमलू हरमुखराय ० पर०| साहकारी 
इंयवा रा० बल्देवप्रशाद सुत रामनाथ |खैराया | बनाजी 
संता. लाकूराम सुत गनेश द प्रवार | » 
देहरादून ला० संगमछाल छत न्याद्रमरू |अमग्रवारू | दुकानदारी 
बनारस ( (यहां दि० जे० मन्दिर है) ु 
झांसी कपूरचंद खुत बल्देवप्रशाद पिरवार | बजाजी 
छा० जझुनादास सुत हरसुखराय खंडेरवाल' 


मथुरा 




















संयुक्त परदेश १९ 
| । 
नंबर | भसका नाम जिला | मुख्य ३ भाइयोंके नाम ज्ञाति | व्यापार 
| 
! | | जल | 
२३२३ ! चंदोसी | मुरादाबाद लाला भोलानाथ 'खंडेरवाल| गल्ला 
। | 
२६९४ | चनकठी । | नानगराम खुत मेमराज : » | जजाजी 
। 
॥ ॥ 
२२५ । चनावली . | झांसी ! कस्तूरचंद सुत रवार ग 
२२६ | चरगांव श उमेदीछाल सुत भगवानदास न 


२२७ | चरथावल | मुजफ्फनंगर | छा० रामजीदास 
। क्‍ रा० सरदारीमल मुत उम्रसेन 


















२२८ | चलावन एटा कपूरीमल सुत व॒जाजी 
२२६ | चाटन मुरादाबाद | भगवानदास खुत भागीरथ खंडेरवाल| दु०परचुनी 

चान्दुनहेडी | मेरठ ला० संपतराय सुत प्रेमसुख दु०पंसारी 
*)| | चान्दपुर |झांती | यहां तलावके निकट दो दि०मै० मंदिर हैं. 

२३२ | चावली आगरा | लाला हेतरामजी ० पर०। दु० किराना 
| | मरलीघरजी का गे 
2 एय | मंगलराम सुत बन्शीघर 9 दि० हलवाई 

२३४ चिगलोआा के । लटकन सुत नश्थू परवार | बनजी 
२३५९ । चिड्रई । मैनपुरी | मोतीला प० पर०| घींका 
३३६ ह चितौडा मुजफ्फनंगर छा० घासीराम सुत सीतावराय अग्रवाल साहकारी 
७ , चिमकरी | एटा , छा. मुरठीघर सुत कल्याणमलू प० पर० 5 





१६८ बिरगांवछोटय ' झांसी | वैद्य जानकीदास सुत परवार ! वैद्यक 
। 
। 
5 । साहकारी 
».. बजाजी 














| जाकक | कल... इल ९ अलिकेगम.| छते . चार. प्रामका नाम | जिला मुख्य २ भाईयोंके नाम ब्वाति व्यापार 
नवर 

२३९ | चिरीौली आगरा लाला नंदूमल भोलानाथ प० आढती 
२४० | चिरहोली शा » दौीरालालजी » | दु. किराना 


२४१ | चिलकाना | सहारनपुर ( ,, गिरधारीलाल सुत संतछाल अग्रवाल | साहकारी 
» रतनलालजी मा हे 
92 गिरधारीलाल सुत ». | जिमिदारी 


२४२ | चुरथरा एय » मपलादास सुत सालमराम प० पर०।| बजाजी 
२४३ | चुछावली | आगरा » मनफूल वंसीधर » | बनजी 
२४४ | चौकाधाट (बहराम घाटका नंबर देखों) 

छः 


२४५ | छतारी बुलंदशहर | छा० घनश्यामसिंह सुत रामलाल पछीवाल| दु० कपडा 
२४६ | छपरौली | मेरठ चुन्नीसिंह पूरनमल साहकारी 
२४७ | छावछोर.. | झांसी सिं० फेरना सुत नेतराम । बजाजी 


२४८ | छिवरामऊः | फरुखाबाद | लहलूमलू सुत नन्हूमक हलवाईगिरी 

२४९ | छुर मेरठ लछा० अत्सद्दीलाल मुन्शीलाल साहकारी 
ञ्ञ 

२५० | जकप्तोरा. | ईंथवा दुरगेपाल गोलछालारे| घीका 


२५१ | ज॑ंगमपुर | मिजोपुर | भगवानदास सुत माताप्रशाद | जैसबार क०(बर्तन) 
२५२ | जदेवा आगरा बलदेवसिंहजी प०पर०| बजाजी 





५ ह 
संयुक्त प्रदेश ! 
कात्णन जन प्रामका नाम । जिला सुख्य २ भाइयोंके नाम ब्राति व्यापार 
नंवर 
| 


२५३ | जगैआ आंगरा छाला रामचंद्र खुत सुनान ० पर०| वनजी 





२५४ | जठई हर » 'चालाल श्यामलाक फ 


२५५ | मडबार | बदाऊं ' | ,; जानकीदास बाबूलाल. खिंडेरवाल| पंसारगिरी 
२५६ | जडवारा पर » छोटेलाऊमी खूबचंदजी ».. | आइ्ती 


२५७ | जडौ मैनपुरी » खुयालीरामजी प्यारेहल.. | प०पर०| बजाजी 


२५८ | जडोदा बदाऊ॑ | » छीतरमर हरीराम खंडेरवाल। ,, 


२५९, | जडौदापांडा | सहारनपुर | ,, कुन्दनछालमी हरजसराय | अग्रवाल| जिमीदारी 


२६० जमाना... | मेरठ » चंदूलालनी हरदेवसहाय ४». आढत 
२६१ | जमानागुठक | » » सबचंद रामजस | 9 | दकानदारी 
२६२ | जमानी का » भेहरसिंह रामनीराल ५, 


२६३ | जमालपुर | गढ़वारू » एरप्रशाद कालकाप्रशाद्‌_ | प०पर०। घधीका 
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२६४ | जमुनया | झांसी दुर्गाप्रशादजी हरप्रशाद परवार | बजाजी 
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१६९ | जरखा बाराबंकी. | ला० भेरोप्रस़ाद सु द्वारकाप्रसाद| अग्रवाल 


. १६ | जरानी एटा | » सरलीधर बंशीघर प०पर०| पंसारगिरी 


१६७ | जरावली | झांसी मदगू सिंगई रामलाल परवार | सताहकारी 
१६८ | जलालूपुर | आगरा 


१६५ | जलालाबाद | मुजुफ्फुनंगर | छाला हरगुराल सुत वसंतराय अग्रवार दुकानदारी 


। 
२७० | जलेपर एटा | » यकाराम सुत कुन्दनलाल | जैसवालर बजाजी 


। 
ु 





१८ संयुक्त प्रदेश 

मर | अशभा |. किला... कल ९ शाकेकन. होते. | ब्यपर नास जिला । मुख्य २ भाइयोंके नाम 
| लाला प्यारेछाल सुत रामढाल 
| 

२७ जप्तड ' मेरठ ' » अनूपर्सिह ,, खेमचंद 

२७२ | जसपुर । नैनीतछ » सुद्रछालजी सिपाहीलाल 
| 

२७३ | जप्राना मैनपुरी जानकीदास प्यारेछाल 

बा । बंसी 

२७४ | जसवंतनगर इटावा छा० बंसीधर सुत पतन्नालाऊ 
| 

२७५ | जप्तोई मुजफ्फरनगर | ,, उम्रसेन,, कुन्दनलाछ 





। न्ञति । व्यापार 
। 





२७६ | जहांगीराबाद | बुरुंदशहर | चैनसुख ,, भूरामर 


२७७ | जहानावाद 
२७८ | जाईस 


२७९ | जाखलैन 


२८० | जाखोरा 


२८१ | नाखौरा 


२८२ | जानऊ 
२८३ | जाठई 
२८४ | जानसठ 


२८५ | जायसा 
| 


| 

फतेहपुर 
रायबरेली 
, झाँसी 


आगरा 

, आगरा 

| 

|| 

| सुजफ्फ्नेगर 


| 
| 


गिरधारीलाक ,, भगवानदीन 


छा० धनकुमारदास 


भा० परमानंद्‌ राजमल सिंघई 


परमानंद नन्दे सिंघई 
दीपचंदजी दुलीचंदजी 
रिखबचंद दमरूराम 
पैचमलाल कन्हई 


छाछा उमाशंकर पतन्नालल 
ला० शोभाराम सुत बेणीराम 
» चैमानचीमछ ,, मुकंदराम 


» उैसुमान प्रशाद 





प० पर०| आढत 
अग्रवाल | साहकारी 
खंडेरवाल| बजाजी 
पृ० प्र०| ,, 
खैराबा | ,, 
अग्रवाल | दुकानदारी 
| छपाई 


करेंट 
बजाजी 


नैसबाल 

अग्रवाल 

परवार । सराफ़ी 
१! साहकारी 
59 । पंसारगिरी 

: बजाजी 
9) 99 


प०्पर० | ,, 


बनजी 


अग्रवाल | सहकारी 


प०प्र्‌० 


संयुक्त प्रदेश (5 
आग ते हक कल. 


४॥| ज्ञाति | व्यापार 
६-० आमका नाम जिला ! सुख्य २ भाइयोंके नास ज्ञाति 



































हि. 2 किया कील पक 
२८६ | जारकी आगरा ला० पतन्नाललनी सुत ५५36 3 के | चनाजी 
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७९६ |सिबंदग॒राद | अलीगढ़. ५ जमनछाछ झु० छाठ्मन... | जिटबाढ | साहुकारी 
७६३६ | सिवदपुर एटा » सेतशाम सु० मजनछाऊ.. | छोहिया | बजाजी 


७९७ |सिवपुरी बनारस ( अतिशय क्षेत्र. ) 
७९८ | सिमिया.. | झांसी सिधई सवासिह सु० नंद्ढछ | गोछाढारे| बंजी 
७९१ | सिरमई भाग्रा भोछानाथ सु० हरदेवदासजी क्‍ बजाजी 


८०० | सिस्सागेज..। मैनपुरी छा० वनवारीछाढ मु० रमलाढ | लमेचु | जमीदारी 


८०१ | सिस्सी झांसी भजनछाल सु० जेप्रकाशवेद._ | पार | बजाजी 

८०२ , | रामचंद सु ० कल्याण जा 
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झिंला| » ५ मिसुख मुण् हरतरायण | ,, [वजाजी , 


» | बेजी 


८०६ | सिलावन के बन्हेंसियई सु० जसू 
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८१३ | सुल्तानपुर सिहारनपुर | चोघरी भासारामजी अग्रवाल | जमीदारी 
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८६६ | सूप मेरठ छा कुँइनछाल सु० परतापसिह | ,, दुकानदारी 
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८३८ [हलाकपुर | मेरठ जवाहरमल हा कर 
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८३९, | हस्तनापुर || फरखाबाद | (यह अतिशय क्षेत्र में है) 
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झमकलाल सु० चुनीढाढ 9. | चंजाजी 
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श्रीअतिशयक्षेत्र अयोध्या । 


लत सा 3मन-मआ>म) [ू)) रटजिकाममन-_-- ननाननननानन- 


फ्ेजाबाद स्टेशनसे ( 0. 7. ४9. ) 9७ मीढ तथा अभी खास स्टेशन अयोध्या 
ओर अयोध्याधाट ( 0. 8. ॥ए. ) और छकडमण्डी (ओजाणाशातों 606 9. ऐ. है.) 

देगम्वर जैन मन्दिरजी पांच धर्मशाला है । यह नगर जेनियोंका और 
जेनधमंका मुख्य स्थान अत्यन्त प्राचीन काठसे रहता आया है। यहां तीथकरोंके 
जन्मकल्याणकके स्थान ओर चिद्द बहुत प्राचीन कालके है, कालचकरके प्रभाकसे 
उन स्थानोंके प्राचीन मन्दिर ढह गए । 

हालमें जो दिगम्बर जनियोकि मंदिर मोजूद है उनमेंसे कोई भी प्राचीन कालका 
नहीं हैं, उनका सुजाउद्दलाके वक्त केसरीसिह नामक खजानचीने निर्माण किया | उन 
सवंपर १७८१ सम्बत्‌ खुदा है। शाहवुद्दीनके समयमें प्राचीन जैनमन्दिरोंकी शहा- 
सुजात नामक एक मुसलमानने नष्ट कियाथा ऐसा सुन पड़ता है। 

आदिनाथ महाराजका मन्दिर ख्वर्गद्वारके नजदीक है व अजितनाथका इटावा 
ताढावके पास है और अभिनन्‍्दननाथजीका मन्दिर नवावी सरायके स्थानमें। 
अनननाथजीका गोलाधाद नाछाके किनारे, सुमतिनाथजीका मन्दिर रामकोठमें है । 
अन्तिममन्दिरका सम्बत्‌ १९३६-१९४१ में बहुत नयी इमारतके साथ फिरसे 
जाणीद्वार काया गया। मूर्तियां नये मकानमें विराजित हैं परन्तु चरण पुराने 
स्थानम हो सुशाभत हैं । 


पहुथ काठम यहां राजा अजा दोनों जैनी थे और यहां सर नदी वहती है। 
थी आदिनाथनी तथा श्री ऋषभनाथनी प्रथम ताथंकर, अजितनाथजी द्वितीय 
ताथकर श्री अमिनन्‍्दन नाथजी चौदहवें तीर्थंकर और शआंसुमतिनाथजी पांचवें 
तविकेर इन पाँच महान्‌ पद्वीधारक पुरुषोने जन्मधारण करके भव्य जीवोंकों संसार- 
सदर पार किया परन्तु अभी इस हुंडाव सर्षिणी कालदोषसे इस नगरमें कोई 
जनीका गृह नहीं है, परन्तु तीर्थक्षेत्र होनेसे दिगम्बर पंचायता मंदिर है, जो अयोध्या- 
वाटसे ४ फर्लागकी दूरी पर हंुमान गठीके निकट बना है जिमप्में २ बेदी है । 
मन्दिरके सामने दिगम्वर जैनधर्मशाला है कि जिसमें ४०० भनुष्यके अनमान 
हू? सकते हैं। इसका जीणोंद्वार वाव देषासहायजी रईस फिरोजपुर (छाबनी ) 


निषासीने कराया हैं. इस धमशाद्ासे १ फेलोगपर राषबधादके सरसूनदीके तहपर 


धर संयुक्त प्रदेश । 


श्री अनन्तनाथस्तामीके चरण मन्दिरमें वेदीपर श्यामवर्ण पत्थरपर खुद हैं। इस 
मन्द्रिजीके भीतर अनुमान १०० मलुष्योंको बेठनेकी जगह है। इस मन्दिस्से 
१ मील दृरीपर सरगद्वारी सुहल्यामें आदिनाथ महाराजका मन्दिर है। जिसमें भी 
महाराजके सिफ़ चरण पत्थर पर खुदे है! इससे आधे फलागका दूरीपर श्री अजित- 
नाथ स्वामीर्नाके चरण मंदिरिजीम है। इससे थोडी दूरपर श्रीअभिनन्‍्दन महाराजके 
चरणोंका मन्दिर ओर इससे निकट ही सुसादी मुहह्ामें फारविरस्कूलके निकट खेतमें 
श्री शीतलनाथ नामके एक सुनिराजके चरणोंका मन्दिर है। इनमेसे ४ मन्दिरजोर्म 
इयामवर्ण पत्थरपर महाराजके चरण तथा प्रतिष्ठाका सम्बत्‌ १७८१ वि० मिती 
मगश्ञीर शुक्क ९ बुधवार केसरीसिंह दिल्ली निवासी स्थापकका नाम खुदा है पश्चात्त्‌ 
नवीन जीणोंद्धार ठखनऊके पश्चोने सम्बत्‌ १९५६ विक्रममें कराया है ! 


पांचवां मंन्द्र श्री सीतलनाथमुनिका है, उसमें जो पत्थर वेदीपर रूगा है और 
उसमें जो अक्षर खुदे हैं वह बिरकुछ बिगड गये हैं पढनेम नहीं जाते सिर्फ से. १७०४ 
' विक्रम स्थापक “ मदारक दिल्ली निवासी ” काशरुँंघ आम्नाय पढ़ा जाता है । यह 
पांचों मन्दिर्जीका तथा पंचायती बड़े मन्द्रिजीका जीणोंद्धार सम्बत्‌ १९६५ विक्रममें 
ला० देवीसहायजी रइंस फिरोजपुर (छावनी) वालोने कराया ह। इसका प्रबंध 
छखनऊके पंच करते हैं। उन्हीं की ओरसे सूरजबढी पांडे गौड ब्राह्मण पंचायदी 
मन्दिरजीमें तथा जन्मस्थानके मन्दिरिजीम पूजन अक्षाक करते हैं। आमदनी खर्च 
तीर्थस्थानके कारण बराबर हो जाती है। ख़र्चेकी कमी नहीं रहती है, पूजन प्रक्षाकका 
प्रबंध अच्छा है। 


लकत-नजनन नम नीनन िनननननन-ननन+-न-- >> 


श्रीअतिशयक्षेत्र अहिक्षतत्री । 


“+-+>४(८८5/०...-- 


शहारनपुर और रूखनऊके बीचमें रेलवे स्टेशन आंवला नामका है यहांसे अहिक्षत- 
जी 4 मील है। गांवका नाम राजनगर है। इस क्षेत्रपर श्रीपार्थनाथ भगवानको तपके समय 
कमठके ववन बहुत बड़ा उपसगे किया था और श्रीमगवानको केवछ ज्ञान हुआ था। 
हरसाल चेत्रवदी ८ से १२ तक बड़ा मेला होता है याजियोके ठहरनेफी रामनगरसे बाहर 
पक वड़ी धभशाहा है वहाँ एक मकानमें चर्ण पादुका हैं और यही स्थान जहिक्षतजी 
अहेडाता है, गविम एक मालीके घरमें जिन प्रतिमा भी विराजप्रान है। 


संयुक्त प्रदेश | 32] 
अलीगढ़ | 
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कलकत्तेसे अलीगढ़ ८२५ मील तथा दिल्लीस ८४ मील (0. ए. ॥0. व ४. 7. 70) 
कमिड्नरी मेरटमें है। इसका दूसरा नाम कोयछ भी है। कहते ३ कि, कोयछ 
शहरको सूर्यवंशी खानदानके एक क्षत्रीने वसाया था। पुराने 8803: कीयल डोर 
राजपूत राजोंका गद था। और इस समय जो अलीगढ़ है वहाँ उसकी विराद- 
रोके छोग रहतेथे । अब भी उस समयका किला मौजूद है। अलीगढ़में मोहमदन 
कॉलौज दूर दूर तक प्रसिद्ध है जिसको सर सय्यद अहमदने बनायाथा, इसकी पढ़ाई 
अच्छी होती है. दिगम्बर जेनी छोगोंके गृह २४७ तथा मन्दिर ५ हैं खिरनीकी सराय 
तथा छिपेटी मुहहामें हैं खिरनीकी सराय मुहछेके जैनमन्दिर अच्छे खर्ण चित्रकारीके 


च्् 
२ हल 
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बने हैं। यहां पंडित प्यरिछालजी भौर श्रीछालजी मैन विद्वात हैं। 
आगरा । 


यह वंड़ा और खूबसूरत शहर जिसको अकवरावाद भी कहते ह दरया यम्नना 
नदके दाहने किनारेपर वाके है। इसको हिंडुस्थानका तीसरा प्रसिद्ध मुगल वादशाह 
अकवरने १५६६ ३० में वस्ताया था । और सो वरपसे भी जियादा तक मुगल 
वादशाहोंकी राजधानी रहा। ; न 

मह शहर ताजमहलके सवव सारे हिहुस्थानमें प्रसिद्ध है । इस इमारतको 
शाहनहानने जिसको इमारतोंका वा शौक था | और जिसका नाम इसी लिये आज 
तक प्रसिद्ध है सत्‌ १६४८ ३० थे अपनी प्यारी वीवी (ख्री) अजमन्दवानों वेगमकी 
कबरपर वनायाथा। इसमढकाका नाम छोगोमे मुमताजमहल महशूर है । 

आगरेमें और भी देखने योग्य अकबरका बनाया हुआ छाल पत्थरका किल्ला है। 
इस किलेमे माछीका वावव शीसमहल, मोतीमशजिद, शहरके बाहर एतमादवीलाकी 
मकबरा ओर शीशमहल देखने योग्य हैं । 

, «हों संगतराशीका काम विशेष होता है, व्यापार नाना मकारका होता है। 
यहां गैनधमोवरग्बियोंके ठेका सुभीता मोतीकटराके धमेशालामें विशेषकर 
हा पहाँ दिगम्बर जैन मन्दिरोंकी संख्या २८ तथा ग्रहसंख्या १ २७५ ओर मनुष्य 
(रूपया ४७६५ है जो १३ मुहल्लोंमें निवास करते हैं। ह 


दर संयुक्त प्रदेश । 


आजमगढ़ । 


रा *“ ाआ 


यह शहर आजमगढ़ रेलवे (बी. एन. डब्स्यू., ) स्टेशनसे हे मोलके 
फासलेपर है. स्टेशनकें निकट दो धर्मशाला श॒साफेराके ठहसनेक लिये बनी ६, जिसमें २ 
बहुत मजबत, बीचमें कोटी और चार्रोंतर्फ कमरे व कोठरियां बनी है। ऑर उसके 
निकट कचेहरियां व जेल ओर पोस्ट ऑफिस है। यहाँ देशों कंपडा बुना जाता तथा 
व्यापार देशी कपडेका ही विशेषकर होता है। यहां दिगम्बर जनी भष्टयोका १ गृह 
तथा १ चेत्यालय है। 


इटावा । 


अन्‍नननम(2९::3० ०० 


यह ग्राम कमिश्नरी आगरामें (३. आई. आर, ) रेछवेके राइनपर बसा है। 
१ जैन धर्मशाढा यहां कर्णपुरमें है जो रेलवे स्टेशनसे १॥ सील दूरीपर है। यहां 
४ शिखरबन्द मन्दिर तथा १ चेत्याठ्य हैं। जैनियोंकी गरहसंख्या १४८ हैं जिनमें 
मनुष्यसख्या ७९४ तथा ७५ धर्मशासत्र हैं। व्यापार यहां रुई, तेल, देशी कपडा 
आदिका होता है। यहां वाद चंद्रसेन जैनवैद्य और पंडित पुत्तूछालजी जैन पर्मके 
ज्ञाता आर परोपकारा हैँ । 
५ यमुना नदीके तटपर खटखटा फकीरका मठ बना है जिसकी यात्रा हिन्दूलोग 
करते है। 


श्रीअतिशय क्षेत्र ( इलाहाबाद ) प्रयाग । 


जि “७ $४+ ० आलम 


यह बड़ा सिबिड भोर |माल्दरों शहर 0. 98.0.,, 98. ।. ऐ, तथा 6. |, ? 
रेलवे छाइनोंके जंक्शन में है और गंगा, यमुना और सरस्वतीके संगमपर बंसा है । यहां 
एक अक्षयवट भी हैं जो इस समय किलेके अन्दर आया हुआ है और जमीनके नीचेंसे 
बहुत दूर अन्धेरेम होकर दशेन होते हैं। कहते हैं कि श्रीभादिनाथ खामीने यहांही तप 
धारण किया था। किलेमें बहुत आचीन जैनमूत्ति भी हैं। यह शहर प्रयाग नामसे भी प्रसिद्ध 
है और छुनाईटेड प्रोविसेजकी राजधानी है, यहां हाईकोर्ट और इलाहाबाद युनिवर्सिटी ' 
( महाविद्यालय ) प्रसिष्ट है । 


संयुक्त भदेश । ९५ 


दिगम्वर जनी भाधयोंके यहां ८५ गह हैं और वावा शिवचरणलाल यहां प्रसिद्ध 
साहकार है। यहां ४ शिखखतद मन्दिर तथा ५ चत्यालय तथा १ धर्मशाला भी है। हे 
छेलफरेड पायी जो सन्‌ १८७० में डियूक आफ ऐडिनवरोके हिन्दुस्थान आनेकी 
यादगारीम बनाई गई थी बहुत खूबसूरत है । मकफ़सेनपार्क छावनीमें ध्मार रेडवे 
स्टेशनके पास खुशरोबाग जिसमें तीन मकबेरे ३ देखनेके छायक हैं ॥ ही 
इछाहावादम कई उम्दा होटल और सराय हैं स्टेशन पर भी आराम करे है 
सवारी हखक्त मिलती है। स्टेशनके बाहर ही छाला विह्ीलाल कुंजछालको धर्म 
शाला है जहां सव चीज मिल सकती है। मल 
इस शहरकी सन्‌ १८५७ ई० के गदरमे एक देसी पलटन विगड गई थी इसालये 
इसक नामपर बगावतका वद्य है। 
एटा । 
मिल: 
यह इसी नाप्के जिलेका मुख्य शहर 8. 0. & 0. ]. तथा ४. 7. छ. लाइनंके 
रेहवे स्टेशन कासगंजसे १४ कोस दूरी पर है, यहां ५७६ दिगम्भर जैनियेकी वस्ती तथा १०० 
गृह हैं। यहां १ शिखरवन्द मन्दिर, १ चैत्यालय है, पूजन म्रक्षारु योग्यतासे होता है। 


कन्नौज । 


लल्या- 


५ 


यह कप्तवा फरुख़ाबाद जिलेमें है। यहांकी वस्ती बहुत पुरानी है इसको 
सतयुगमे पडवार चेतामें कुशस्थली और द्वापारमें गाद्यपरी ओर कहयुगर्मे कप्तीज 
नाम होनेका कारण यह है कि यहां अगले समय वड़े २ नामी राजा होगये । इस 
शहरका नाम एक राजाकी कन्या कुबजी होनेके कारण कोई उसके साथ विवाह नहीं 
करता था। छाचार होकर एक जाह्मणके साथ विवाह कर दिया गया; इसलिये उसकी 
यादगारीमें कान्यकुब्ण कहलाने छूगा, अब वोलचाढमें कन्नौज कहलाता है। 

यहां दिगम्बर जैनियोंकी मायः २०० की बस्ती है, दो शिखरवन्द मन्दिर तथा 
७० धमंश्ाश्न हैं यहांका किला राठैर राजाओंका काली नदीके किनारे देर्सा बडा हद 
इसमे पहले तीस हजार तम्बोलियोंकी दूकानें थी आवादीसे कुछ दूरपर दो मकान 
रे नामसे बने हे जिनको लोग जाला उदनिकी कचहरी बताते हैं। यहां गट्टे 
कक हा हे देशों कागन, और देशी छीटें अच्छी बनती हूँ। इत्र ओर तेल 

५ 


६६ संयुक्त प्रदेश । 
श्री अतिशय क्षेत्र कम्पलानगरी । 


ऋग्ग्प्पटर-:) की (>पसम+->-> 
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यह तीथक्षेत्र जिठा फरक्वाबाद कायमर्गज (बी. बी. सी - आय-) रल्वेस्टेशनसे ८ 
भीलपर है। यहांसे श्रीविमहनाथजी तेरहवें तीर्थंकरने तप धारण करके केवल ज्ञानकी प्रार्त 
की है और इसी नगरमें उनका गर्भ, जन्म, तप, यह कल्षाणकजी हुए है। उस समयमें यहां 
राजा प्रजा सब जैनी थे परन्तु इस समय जैनी मात्रका यहां घर भी नहीं है। तीर्थस्थान 
होनेके कारण फरुक्खाबाद, मैनपुरीके पंच मन्दिरजीका पूजन आदिका प्रबन्ध करते हू 
उनकी तरफसे एक पुजारी पूजा करनेके लिये रहता है। धर्मशाला भी है। चेत्रमासमें 
प्रतिवर्ष यहां जनरथोत्सव भी होता है ! 


कहाऊँगांव श्रीअतिशय क्षेत्र सेलामपुर । 
| “प्प्थ(>००८विरा230<:ननत+ 


मजोम्ठी परगनेम जिलेके मु्ण नगर गोरखपुरसे आम्रेय बशेणकी तरफ ४६ 
मीलकी दूरीपर है। इस आममें एक स्तंभ है जो उत्तरकी ओर है । 


' इसकी ऊंचाई २४ फुट है, यह बढ़िया लाल पत्थरका बना हुआ है। लेख जो इसपर 
खुदा हुआ है, उसके अक्षर साफ तथा गहरे हैं, नीचे उसकी नकछ है। स्तम्भका आधार 
भूमिसे ४३ फूटकी उंचाई तक १, १० का वर्ग है, ५, ६ पर ६, ३ की उंचाई तक यह 
एक अष्टकोणके रूपमे है। इस शराकार भागंके उत्तरीय तीन पहछुओं पर लेख पाया जाता 
है। इसके ऊपर ५, १०३ खडी उंचाईका एक भाग १६ पहछका है, फिर २,११ की 
उंचाईं तक यह गोल है इसके ऊपर ९ भोटा तथा १८ लंबा चौड़ा एक वर्ग है, असल 
स्तम्भ इस वे तक ढालूू होता गया है । 

४६४ ऊँची मेखढापर और लाटटोमे उपयुक्त पेरोपोलिटिन (2४7०७००॥७७ 750०) 
ढंग का एक शिखर २, ११ ऊंचा है, मुख्य २ अंश घंटेके आकारका तथा नडमय है। 


[३] 


इसक ऊपर एक वर्गेखंड है जिसपर हर तरफ दिगम्बर तीर्थकरोंकी खडी हुईं 
सात्तयावाले छोटे २ छ+ आले हैं । ऊंचे एक गोछ खटड्डेमें एक लोहिकी कील घुसेडी हुईं 
है। इसपर शायद कोई जेनधमंका चिह् लगा हुआ हो । 

रंडराई इन्द्रसभा जैन गुफा मन्दिरके चौकमें सुन्दर इकरंगा स्तम्भ, जिसको 
इसका मातरूप भान सकते हैं उसपर एक चोशुख वा चार जिन मूर्ति थीं स्तम्भके 
पश्चिमीय भागमे एक घरणेन्द्र सहित पाश्॑ंनाथ स्वामीकी मूर्ति है। 


६७ 


संयुक्त मदेश | 
( नक्कछ ) 


सिद्दम । 


पुन 


(१) यस्योपस्थानमूमिल्नैपतिशतशिरः पातवातावधृता ( २ ) युप्तानां वंश्जस्थ 
प्रविृतयशसस्तस्य सब्बोत्तमदें। ( ३) राज्ये शकोपमर्प क्षितिपशतपतेः स्कंद्युप्तस् 
शान्ते (४) वर्ष तरिशदरशैकोत्तरमशततमे ज्येष्रमासि प्रपे (५) ख्यातेस्मिन्‌ 
आमरत्ने कुकुम इति जनेस्साधु संसगगंप्ते (६) पुन्नो यसतोमिरुस्य प्रचुरशुणनिधे 
भंहिसोमों महात्मा। (७) तत्सूनूरुद्र सोमः प्रथुलुमतियशा व्याप्र इत्यन्यसंज्ञो (८) 
मद्रस्तस्पात्मजो5भूदद्विजगुरुयतिषु प्रायशः मीतिमान्यः (९) पृण्यस्कन्ध से चक्रे जग- 
दिदमाखल संसरदीक्ष्य भीतों ( १० ) श्रेयोर्थ भूतमूत्ये पथिनियमवतामहंतामादिकर्तृन्‌ ॥ 
(११) पश्चेद्वान्स्थापीयल्ा धरणिधरमयान्सन्िखातरततोड्यम (१२) शैल्स्तम्भ 
सुचारु्गिरिवरशिखराग्रोपमः कौतिंकर्ता॥ ह 


भावार्थ-जिनके दरवारका आंगन प्रणत सैकड़ों राजाओंके नंतमस्तकोंसे 
वीजित होता है; अंचारित् कीति, मुप्तदंशमें उत्पन्न, सबसे अधिक सम्पत्तिवाले: शक्रके 
समान, सकडों राजाओंके स्वामी उन स्कन्दगुप्के शान्तिमय राज्यमें १७१ सम्बत्‌ 
ज्येषठ मासके आनिपर इस रत्नसह्श आममें (जो कुकुमनामसे प्रसिद्ध है) और जो 
सजनोंके संगसे पवित्र है, इसमें महात्मा भद्ीसोम गुणनिधि सोमिलका पुत्र जिसका 
पुत्र रुद्रसोम व्याप्रापरनामा विश्ञालकीतिं तथा विशाल चंद्धिवाला है; जिसका पुत्र मद्र 
विशेषतः आाह्मण, गुरु, यतियोंपर प्रीति तथा मान करनेवाढा इस जगतकों चंचल 
जानकर भीत होकर उसने अपने तथा सर्व जगतके कल्याणके लिये पुण्यस्कंध बनाया, 
पत्थरके पांच इन्द्र अधिकारी (तीथकर) यतियोंके मार्गमें बनाये और यश फेलानेबाला 
पथरका स्तंभ बनाया जो कीति करनेवाढा पर्वतोंके शिखरोंके सहश सुंदर है। इति । 


.. लेखसे स्पष्ट मालूम होताहै कि यह स्तम्भ जैनियोंका है। यद्यापि वर्तमान 
लगें कोई मन्दिर आसपास नहीं है तथापि स्तम्मसे २५ फुट उत्तकी और 
“पेन ईंटकी नवि पाई जाती है, जिससे माछूम होताहै कि अवश्य प्राचीन काहठमें 
मन्दिर होंगे। रेप उपरान्त प्राचीन दो मन्दिरोंके अवशेष स्तंभके पूंकी तरफ 
(०० ग़जको दूरीपर वर्तमान है। जो बूचननक्े कालमे थे। इनमे एके कायोत्समा- 
उक्नायुक्त श्रीपाश्नाथ स्वामीकी मूर्ति अवतक विद्यमान है । | 


६८ संयुक्त मदेश । 
कानपूर । 


क+>ब्प्प्वी रे.) पिद्धकारमा>->-न, 


यह एक बहुत बडा व्यापारके लिये प्रसिद्ध नगर ईं, आईं, आर., जी. आईं.पी., 
ओ.मार, आर. आदि रेलवे ढैेन पर है। सन्‌ १८५७ में यहां बडा भयानक गदर दुवा 
इस वास्ते यह शहर और भी मशहूर है। शहरके अन्दर नहर पक्की बही है जिसके हाकिम 
आजकल मारतवर्षीय दिगम्मर महासभाके जनरल सेक्रेटरी मुन्शी चम्पतरायजी डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रेट हैं और गंगानदी भी यहां निककी है। दिगम्बर जैनधम्भावरूस्बी पुरुष भी 
खास शहर जनरलगंजमें अधिक निवास करते है, यहां सब मिलकर दिगम्बर मैनियोंकी 
गृह संख्या २७८ तथा मलुष्य संख्या १२५६ है। पंचायती जैन मन्द्रि भी जनरलूगंज 
में आति सुंदर है. जिसमें स्णका काम सच्चावना इआ है, और ३ मन्दिरजी, 
१ चैत्यालय भी है। नह सडकके निकट १ दिगम्बर जैन धर्मशाला बहुत बडी है जिसमें 
यात्रियोंकों बडा आराम मिहिता है। धमंशाढाकी सफाई भर बन्दोबस्तके डिये एक 
जमादार तथा १ खिदमदगार नौकर है, उसी धर्मशाला जैनओषधालय भी है। 
वैदयराज पं० कन्हैयालारुजी जैन बहुत लायक हैं । जनरहगंन मंदिरिजीके पीछे एक 
दिगम्बरजैन पाठशाला है जिस में विद्यार्थी संस्कृत विद्याफा अध्ययन केरते हैं। यहां 
दो सभा भी हैं.। शाजतभामें भी अधिक आनंदकी प्राप्ति होदी है। पंडित इुगोप्सादजी 
अच्छे वक्ता हैं। कानपुर जब व्यापारकी बडी भारी मण्डी है। बीसों कारखाने हैं जिनमें 
चमडेका सामान बनने तथा ऊनके कपडे आदि बननेका काम मुख्य है. तथा देशी 
शकरके भी कारखाने हैं । 


कारपी। 


७००००. )९:0/0००-०कन, 


यह शहर जिला जालौनमें जमुना नदीके निकट (७. 7. 7. 8». ) स्टेशनके 
पाप्त है. यहां कालूपदेवने तपसथा की थी इससे इसका नाम काहपी पडा। 
यहंसे इक मालको दूरोपर यमुना और जोघरके संगमपर व्यासजीका जन्म हुआ था 
इसीसे यह व्यास्षेत्र कहछाता है। यह पुरानी बस्ती जमुनांके दाहिने किनारे पर है। 
अकबरके समय यहां शिक्षा बनानेका कारखाना था। जेनी भाइयोंके सिर्फ ४ शह तथा 
$ शिखरवन्द ५ १ बिना शिखर मन्दिर हैं। 


संयुक्त प्रदेश । दे 
श्री अतिशयक्षेत्र कुरगमा । 





यह एक छोटासा ग्राम जिला झांसी खास जी. आई. पी, रेलवे स्टेशनसे ५ मोल 
पक्की सडक जो कानपूरसे झांसीको आईं है वहां है। आ्रामके निकट ढाठा हणसाद 
देवकीनंद्नका एक वाग है, उस वागमें पक्का कृमं तथा ९ तीन दरका पक्का बंगला 
कौर १ मकान उसी बंगढाके सामने है। मकानके दाहने हाथपर एक मठ है जिसमें 
मोहरेके भीतर सामने १ सितम्बर प्रतिमाजी इयामवर्ण श्रीमहावीर स्वामीकी ४ फुट 
ऊंची पद्मासनस्थ विराजमान है, उनके चरणोंके तले सम्बत्‌ १८५१ माघ सुद्ि ५ 
खुदा है। दो प्रतिमा श्रीपारसनाथजीकी ४ फुट ऊंची सम्बत्‌ १३४३ फाल्गुण 
बदि ९ की श्यामवर्ण पद्मासनस्थ विराजमान है। एक प्रतिमा श्री पारसनाथजीकी 
श्पामबर्णर फुट ऊंची पद्मासनस्थ विराजमान है। तीसरी प्रतिमा इयामवर्ण महावीर 
स्रामीजीकी पद्मासनस्थ हे फुट ऊंची विराजमान है इनके चरणके तले सम्बत्‌ १२४४ 
फाशुन सुदि ११ खुदा है। 
इस प्रकारसे १ लेनमें पांच प्रतिमानी विराजमान हैं। 
दूसरी लेनमें एक प्रतिमा श्रीमहावीरस्वामीजीकी पद्मासनस्थ ३ फुट ऊँची 
सम्पत्‌ १३४३ (महीनेके अंक विगडगये) खुदा हैं। दूसरी अतिमा श्रीपाससनाथजीकी 
श्यामवर्ण हे फुट ऊंची अधिष्ठित है । 
इ मोहरेमे दो म्रतिमा मौर खड़गासनस्थ अगरूवगल श्री पारसनाथजीकी 
है फुट दचा प्राजमान हैं । 
जिन २ प्रतिमाओंपर सम्बत्‌ नहीं है उनको छोग झांसीके चतुथेकालकी 
बतलाते हूं। 
अतिमाजी सर्व अतिमनोज्ञ व दर्शन योग्य हैं, पूजन प्रक्षालका प्रवंध ढाला हर- 
मत्ताद देवकोनन्दनजी झांसीवालोंका है। 
कोसांबी । 
>++-4<52789--. 


_ फफोसाजीते ४ मील वा इलाहाबादसे १६ कोस गड़वाहय आम है निसको 
शाम कोशाम्वी कहाहे रास्ता गाडीका है। 


० संयुक्त मंदेश । 
यहां श्रीपक्षप्म स्वामीके गर्म और जन्म्रकल्याणक हुए हैं, यह एक पुण्य- 
भूमि है कि, जहां भगवानके चार कल्याणक हुए है, यहाँ मंद्रिनो और प्रतिमाजी 


बहुत मनोज्ञ है | वीके 5 [ [| 
फफोसा और कोशाम्बीके प्रबन्धकर्तों छाढा ग्रुलनारीमलजी इलाहावाद- 


निवासी हैं। 
खुरजा । 


जिला बुलंदशहरमें ईं. भाई. भार. रेलवेके खुरजा स्टेशनसे कसवा तीन ३ मील 
है। सडक पक्की है घोडागाडी, बैलगाडी आदि सवारी सुगमतासे मिलती हैं। 

इस कसबेमे कपास, गुड, शक्करका विशेषकर व्यापार होता है। यहां रानीवाले रायवहा 
दुर सेठ अमोलकचन्दजी रइंसके बनवाये हुए छाखों रुपयेकी छागतके जैनमन्दिर ह। 
मन्दिरम सुवर्णके चित्राम अच्छे २ बने हें। यहां दिगम्धर जैनमन्दिरजी तीन शिखरवन्द 
और १५० गृह हैं जिनमे ५२३ आदमी रहते हैं । 

इस प्रान्तमें यहांसे बढ़कर जैनमन्दिर कहींके नहीं हैं तथा उक्त सेठजीकी घोरसे 
विद्यालय भी है । यहां रानीवाले पंडित मेवारामजी जैनवर्मके अच्छे ज्ञाता हैं । 


श्रीवृत्तान्तक्षेत्र खूखंदोजी । 


ब्य्प्ऊ> 8984 कऊ-०-- 


गोरखपुरस बी. एन. डब्ल्यू लाइनमें नोनवार स्टेशनसे १॥ मील खखनन्‍्दीजी नामक 
क्षेत्र है जिसका प्राचीन नाम कांकडीनगरी वा किष्किन्धापुर है। यहां पुष्पदन्त स्वामीका 
गर्म जन्म कल्याणक हुआ है तथा उन्हींके नामका प्राचीन मन्दिर है, जिसमें एकही प्रतिमा 
पद्मासनस्थ विराजमान है। मन्दिरके पूजन अ््चालका प्रबन्ध बाबू गुठाबचन्दजी रईस 
छपरा (सारन) निवासीका है, आपकी तरफसे पूजनप्रक्षालके लिये पुजारी भी रक्‍्खा 


है। म्रबनन्‍्ध योग्य है। ह 
गोरखपुर । 
जएणाःमि83$.- 
वी. एन. डब्ल्यू. रेलवेकी लाइनका स्टेशन और रेल्वेका हेड कारटर (सदरमुकाम) 


तथा वर्कशॉप है। यहां हिन्दुओंके प्रसिद्ध गुरु गोरखनाथनीका मन्दिर प्रसिद्ध है रावती 
नदीके किनारे पर बसा है। | ह 


| हु 


सैयुक्त प्रदेश । ७१ 


गोरखपुर स्टेशनसे एक मीलके फासलेपर शहरके अलीनगर मुहलेपें जैनी भाहयों- 
+ १४ घर अग्रवाल जैन है, सव खुशहाल जमीदार ६। १ शिखखन्द्‌ मन्दिर बहुत 
सुन्दर बना है जिसमें छह बेदी पर छह पतिमायें विराजमान हर । मन्दिरके एतामलछिक 
मिली हुईं फुलवारी है, उसके बरावर धर्मशाला नीचेके खनमें और ऊपरके खनमें 
प्रतिमाएं हैं । पूजन प्रक्षाल बहुत भच्छी तरहसे भाई लोग करते ह्‌। रोजगार यहां हर 
प्रकारका होता है। यहां सावरको तकिया ओर नमदा अच्छा बनते हैं। विशेषकर चमडा 
तमाखू बगरहका व्यापार होता है। खूखदोजीकी यात्राके लिये यहांसे यात्री छोग गमन 

करते हैं। | 

श्रीअतिशयक्षेत्र चंद्रपुरी । 
वा्‌ 
चन्द्रावती । 


यह स्थान बनारससे १४ मील, सारनाथ रेलवे स्टेशनसे ५ मील गंगानदीके 
किनारेपर है। सारनाथपर सवारी नहीं है । 
यह तीनसी वर्ष पहले रघुवंशी सरदार देवमन देवका स्थान था और उन्हींका 
बनाया हुआ किला गंगाके आभे किनारे है, यहां पांचही जैनी हैं इस आमका नाम 
देवमनदेवकी स्री अथवा कन्याका-चन्द्रावती-रक्खा कहते हैं। 
यहां श्रीचंद्रनाथ ( चन्द्प्रभू) का जन्मकल्याणक मन्दिर है। मन्दिरके भीतर 
इपामवर्ण पञ्मासन २ फुट्के अनुमान ऊंची प्रतिमा महाराज चंदाप्रभुजीकी विराजमान 
है, तथा स्फटिकवर्ण पाषाणकी ४अतिविम्ब जौर भी छोटी २ हैं । यह मन्दिर भी 
सगेवासी वावू देवकुमारजी रईस आराके पितामह बाबू प्रभूदयालजीका बनवाया है। 
पूजन प्रक्षालका प्रबन्ध वाद देवकमरारकी रियासतसे होता है। मन्दिरके निकट एक 
धमंशालढा भी बनी है । 
चन्दोसी । 
+---+्याह>०) [.) र्कयाशामन्णूण 
जिला मुरादाबाद अछीगढके वीचमें ( 0. ए. ४५. ) चन्दौसी स्टेशन है, स्टेशनस्े 
ब मु ५ गान गुड़, शकरकी तिजारत होती है जैनी भाइयोंकि 


७२ सँयुक्त प्रदेश । 


श्री अतिशय क्षेत्र चांदपुर । 
श्रीशान्ति महाराजजी । 


........-१+०० धवन दयकमननन न++* 


यह अतिश्ञयक्षेत्र झांसी जिलामें ( 6-. 7.) जाखलीनसे ५ मील झमेके 
पहाड़के नीचे तालाबके किनारे रे दिगम्बर जैन मन्दिरजी शिखरबन्द हैं जिनमें एक 
मन्दिरजामें एक प्रतिमा श्रीशान्तिनाय स्वामीकी स्यामवर्ण खड्भासन भाताबिब १० हाथ 
उंची सम्बत १२०० की है और २० प्रतिबिम्ब छोटी छोटी पाषाणकी पद्मासन ओर 
बिराजमान हैं । 

दूसरे मन्द्रिजीमें भी २० प्रतिमा छोटी छोटी विराजमान हैं। यह दोनों 


| [&] 


मन्दिरजी सम्बत्‌ १२०० में बनाये गये थे जिसकी कारीगरी अभीतक देखने 


योग्य है। 
श्रीक्षेत्र चोरासी। 


>+-+<>(:0:0च-+-+ 


यह क्षेत्र मथुरासे १ मील जमुनानहरके बम्बाके किनारेंपर एक छोटासा आराम है 
और उसके पाप्त एक मेदानमें एक आलीशान दिगम्बर जिनमंदिरणी और मन्दिस्जीके 
चारों तरफ धमंशाला यात्रियोंके लिये बनी हैं। 

इस मन्दिरजीमें जम्बू खामीके चरण हैं, यहांसे श्रीस्रामी महाराज अंतम 
केवली निर्वाण पधारे हैं, उन केवछी भगवानकी निर्वाण भूमिके कारण यह चौरासी 
तीर्थस्थान हैं। प्रति वर्ष कार्तिक क्ृष्ण द्विंतीयासे कृष्ण ८ तक जैन रथोत्सवका 
मेला होता है. इस भेलेका प्रबंध मथुराके पंचायतसे होता है। यहांकी आब हवा 
अच्छा ६ [| 


झांसी । 


हा जिला झांसी पश्चिमोत्तर प्रदेश आगलछ अवध है | शुरू अमरुदारी गवनमेन्टमें 
यहांको रानीने ७ दिन तक गवरनभेन्टका मुकाबला कियाथा । 

.._ झांसी शहर,ओरछा राजा बीर्सास्घ देवने जहांगीरके बख्त बसाया है। यहांकी 
रानीका किला अबतक पत्थरका बना इआ है, परन्तु गवर्नमेन्टकी तरफसे अन्दर 


सैयुक्त मदेश । रा 


किलाऊै जानेका आईर नहीं है। झांसीमें कलेकटर साहब हैक 7३४३३ कचेरियां 
'£ और सदरमें गवर्नभेन्टकी छावनी भी है। यहांपर द्गिम्बर जनियोके दे; शह जिलस 
२०८ मलुष्यसंख्या है और ५ जैनमन्दिरजी तथा * चैत्याल्य है । हि 
मुह हवारढ़ीगंजमें १ मंदिर है, उसमें पांच जेदी हैं एक वेदी पश्चिमवाहीमें रे 
मन्दिरों धातुके नन्‍्दीश्वरदीपके विराजमान है । नन्‍्दीश्वर दीपके मान्द्रोका उचाई 
तीन तीन फुटकी है। 
', और मुहल्ला कथ्रामें जैन घमेशाला है उसमें भी एक बेदी हैं जिसमें? पाषाणकी 
प्रतिमा व ४ धातुकी हैं। ह 
चैत्याठ्य मुहह्ठा गुद्री छा० स्वरूपचंदजीके मकानके छनपर है जिसमें 
१ बेदी है। १ प्रतिमाजी धातुकी और ८ पाषाणकी हैं। 
१ मंदिर शिखरवंद सदरबाजार झांसीमें है। उसमें एक वेदी है परंतु वहां 
ताला बेदीमें बंद था। छाल मिश्रीढालजीके पास उसकी ताली (चाबी) रहती है। 
झांसीके जैनमंदिरमें श्रतिमाजीका विशेष समूह हैं। और प्रतिमाजी अति 


मनोक्ञ है। | 
टेहरी। 


॥॒ ४-89 
यह एक राजाका संस्थान पहाड़ी जिला गढ़वाठमें है। इसका रेलवे स्टेशन मण्डी 
( 8. 7. 59 ) हैं। यहां घोड़े पहाड़ी बहुत मजबूत और अच्छे होते हैं । यहां राला 
गिरनारी ढालूजी परोपकारी हैं। 


त्रिलोकपूर क्षेत्र । 


ब्प्प्प्प्ध््ट्य्र्ञ5422०:-:७ 


वाराब॑कीसे १० मीलकी दूरी पर यह छोठासा श्राम है । सें ४ मी 
रा इस आमसे ४ मील 
रे 2९९ स्टेशन (9 ध.ए. 0. ) हैनपर्‌ है परन्तु वहां सवारी कोई नहीं मिलती 
रे कक सवारियां हरतरहकी मिलती है। इस ग्राम एक जैनमान्द्रिजी पंचायती 

यता मन्दिरके निकट एकवैष्णवसंप्रदायका मन्दिर वहुत बडा कच्चा जिसमें धर्म- 


शाला तथा फूलबारी द्रिमें | कीटरी 
शया ऊुलवारी भी है। मंदिरमें उस कुवांके पास एक दालान तथा कोठरी है,उस कोट- 


रे श्रनिमिनाथ महाराज बाइंसवें तीर्थकरकी श्यामवर्ण पञ्मासन रे फुटके अनुमान ऊँची 


"तिमा अधिष्ठित है। यह प्रतिमा १०० वर्षके अनुमानसे एक बैरागी साधु अछामतीके 
भर 


७७ संयुक्त मदेश । 
अधिकारमें दे । अब वह साधु परलोकगमन कर गया है और उसकी खी जीवित है । 
अपने स्तरामीके तरहसे वह साधुनी ख़ी भी अपना अधिकार जमाये है यानी जो विदेशी 
यात्री उस अतिमाके दर्शन पूजन निमित्त जाते हैं उनसे वह ।) आना तथा ॥ ) आना 
तक चढावा मेंटके तीरपर लेकर दर्शन तथा पूजन करने देती है। आर प्रतिदिन इस आमके 
निवासी जो जैनभाई पूजन-करते है उनसे किसी प्रकारकी भेंट आदि नहीं लेती है। इस 
प्रतिमाजीको इस प्रान्तके छोंग चतुथकालकी बतढांत है । सन्‌ संवत्‌ श्रतिमाजीपर कुछ 
ज्ञात नहीं होता ई क्योंकि जिस कोठरीमें महाराज विराजमान है उसमें बहुत अंधेरा 
रहता है, दीपक आदिका प्रकाश वह ब्राह्मणी साधुनी करने नहीं देती | प्रतिमा बहुत 
मनोज्ञ है दर्शन करनेते बडा आनंद प्राप्त होता है । 
देवगढ़ | 
*-000-..--- 

शांसी जिलामें जांखहोन नामक( ७. 7. 7, ४५. ) स्टेशनसे८ मील पहाड़ी अगली. 
शस्तेपर है। जाखलोनसे देवगढ़ त्राम तक बरावर चारों तरफ ८ मील तक जंगल बहुत 
घना पडता है। खेर आदिके कांटेदार पेड रास्तेमें पडते हैं, कहीं * पहाड़ी टीले ऊंचे नचे 
भयावने विर्यचोंके रहनेके स्थलमागगमें दृष्टि आते है परन्तु नाहर चीता आदि भयावने 
तियंच क्रूर जीव धर्मके प्रभावसे किसी यात्रीकों पीडा नहीं पहुंचांते । 

देवगढ़ एक छोटासा पचास साठ घरका आम है। इस आरमका मालिक आजकल 
गयाप्रसाद ब्राह्मण नम्बरदार हैं। इस ग्रामके पास थोड़ी दूर नीचे १ झील पहाड़ी 
टीलेके नौचे पडती है उस झीलके पाससे पहाड़पर जानेका सीधा रास्ता है, झीलसे 
१ फढीगकी चढ़ाईके अजुमान मांगे है, पहाड़ीके ऊपर बहुत बडा 'क्िलाका टूटा 
खड॒हर इस समय मोजूद है । किलेका निश्ञान फाटकसे ज्ञात होता हे जो इस समय 
मौजूद है। फाटक ढाल पत्थरका बहुत ऊंचा है और उसकी वनानेकी कारीगरी देखकर 
चकित होना पडता है उस फाटकके भीतरकी ओर चलकर चारों तरफ टूटेफूटे पर- 
कोटाके पत्थर पड़े ई, और किलेके अन्दर बहुत घना बिकट काँटिदार वृक्षोंका जंगल है, 
उस जगरलम बहुत सम्भाडकर चलने पर भी कपडे फट जाते है मार्ग नहीं है। उस किलेके 
जंगलमें असंख्यात जिन प्रतिमा खंडित पड़ी हुईं हैं। इस समय<५० जैनमन्दिर पत्थरके हैं । 
जिनमे कारागरी देखने योग्य है। उन मन्द्रिंकी दिवारों पर चारों तरफ तथा भीतर 
हजारों प्रतिमाएं हैं। एक मन्दिरके मोहरेके भीतर ३० फुट ऊंची खडगासनस्थ 
प्रतिमाजी हैं जिनपर संवत्‌ आदि कुछ नहीं है, परन्तु जाखलोनके भाई शान्तिनाथ 
महाराजकी बताते है। पूछनेसे ज्ञात इआ कि संवत्‌ १२०० में यह मन्दिर बना था। 


सैयुक्त प्रदेश । ७५ 


शिलालेख ९ मन्दिरके पास लगा है वह पढ़ा नहीं जाता, अक्षर दूसरों भाषाके 
टूटे और विस गये हैं । 

इस किलेके जगलमें मन्दिरकें पास ही नाहरके रहनेका स्थल छोग बताते हैं तथा 
और भी कर जीव रहते हैं परन्तु आजतक किसी यात्रीकों वाधा नहीं हुईं । यहां ऐसा 
बिकट अँगल है कि देखनेसे हृदय रोमांचित होजाता है, परन्तु जिनमन्द्रोंके पास ऐसा 
आअतिशय है कि दीन करनेसे अपूर्व आनन्दकी प्राप्ति होती है । जाखलोनसे देवगढू तक 
यात्रियोंकी चाहिये कि पानीका अवध साथ रकक्‍खें मार्गमें « मीरूतक पानीका 


स्थान नहीं है। 
देववबन्द्‌ । 


“5 कन्नन्+ 

जिला सहारनपुरमें नाथ वेस्टर्न रेलवे पर मुजुफफरनगरसे १५॥ भीर उत्तरकी 
तरफ रेलवे स्टेशन वेववन्द (मे. पं. 8. ) से ४ फर्लांगपर कसवा है । यहां 
पांडवेनि अपने वनवासमें निवास किया था ऐसा मालूम होता है। यहां एक प्राचीन 
देवीका मन्दिर है। यहां दिगम्बर जैनमंदिरजी ४ हैं तथा ८० अग्रवाल जेनियोंके ग्रह 
जिनमें ४०० मनुष्यसंख्या हैं। धर्मशासख्र २०० के अनुमान हैं। आमके वाहर देवीकुण्ड 

नामक एक ताहढाब है जो मंदिर, घाट और स्वियोकी छत्नीसे आच्छादित है । 
हे यहां बाबू सूरजभान वकीर और वाबू युगरकिशोर मुखतार जेनधर्मके ज्ञाता 
परोपकारी हे । यहां दिगम्बर जैन अ्रथोंका काय्योल्य भी हे तथा जैनप्रचारक और 
नारीहितकारीके सम्पादक वादू ज्योतीमरसाद यहां रहते हैं । यहां ब्लैंकेट बहुत अच्छे 


बनते हैं । 
श्रीक्षेत्र पवाजी । 


८2 <| 





गे की पा तालबैंहट स्टेशन 6. [. ९. रेलवे लाइनसे ६ मील पर १ छोटासा 
०४४8 ह उसमें २ घर गोलालारे जेनी भाशयोंके तथा एक चेत्यालय है। स्टेशन 
3 मार्ग पवरा आम तथा मन्दिरजी मोहरातक अच्छा है, बेलगाडी घोर 
दस मार्ग अच्छा है, पेलगाडी धो 
जासकते ह६। यहांते १ मीलपर १ छोटास है उसकी पा 
५ 7 पहाड़ ६ उसकी तलीके चिपटस्े गी 
परकोटाजुमा पत्थरकी एक मैदानको चारों तरफ घेरे हुए है वियस 
प्‌ः चारों तरफ घेरे हुए है. परकोटाका से 
हि & 2 नाश तरफ बरे हुए है. | फाटक बांसके 
धएका बना हैं। उसके सन्झुख पर्वेतकी तलीसे जो परकोटाकी दीपार है उससे अलुमान 


छ्द्द्‌ : संयुक्त प्रदेश ॥ 
२० फुट अन्तरसे बरांवर २ दो मठियां बनी हैं। इनमें एक मठिया खाली है और 
दूसरीके नीचे भोंदरा है। भोंहराके भीतर वेदी पत्थरकी है, उसमें छः म्रतिविष पद्मासनस्थ 
इयामवर्ण पाषाण विराजमान हैं । 

१ एक प्रतिमाजी ह फुट ऊंची श्रीपाससनाथकी, २री चार फुट ऊंची श्री 
ऋषभदेवकी ३े री २॥ फुट ऊंची श्रीशीतलनाथ महाराजकी चोथी २॥ फुट ऊंची 
श्रीसुमतनाथजीकी ९ वीं हे फुट ऊंची श्री शंभवनाथजीकी व छंठी २॥ फुट ऊंची 
श्रीशीवल्लनाथजीकी । हि 

इस प्रकारसे छः तीर्थकर देवोंकी प्रतिमाजी विराजमान हैं। 

शीतरूनाथ महाराजके स्थापनाकी मिंती चरणके तले सम्बत्‌ू १२९५९ वेशाख 
सुदि ११ रविवार खुदी है। शेष पांचों महाराजोंके स्थापनाकी मिंती चरणके तले 
हरएक महाराजके सम्बत १३४५ आपाढ सुदी २ बुधवार खुदी है। 

इस स्थानपर पूजन प्रक्षाठके लिये इस झ्रामके आसपासके जैनी भाश्योंकी 
ओरसे एक पुजारी बलदेव नामक नोकर है वह पूजन प्क्षाल नित्यप्रति करता है। 

अगहन वदि १ से ८ तक अष्ट दिवस परंयत प्रतिवष आसपासके जेनी भाई 
एकत्र होकर जैन मेला करते हैं । 

यह स्थान बहुत स्मणीय है । प्रतिमाजी बहुत विशाल हैं । इस स्थानपर पहले 
जंगल था। अनुमान १५० वर्ष हुए होंगे तंवसे यह भोंहरा प्रसिद्ध इआ परन्तु इस 
बातका पता यहांके भाई नहीं जानते कि किस कारणसे इस भोंहराका पता छगा। 
<० वर्ष हुंए झांसी जिलामें मि० लेफ्टन साहब बहादुर कछ्ठेक्टर थे उन्होंने इस जँगढमें 
देवस्थान देखकर यह जमीन जैनी भाइयोंको देदी और उन्हीं साहब बहादुरकी आज्ञा- 
बुसार परकोदा बनाया गया। 


श्री क्षेत्र फफोसा । 
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हे आई. रेलवे राइनमें भरवारी स्टेशनसे करीब २५ मीछकीः फासलेपर एक गांव 
फफोसा है, जिसके करीब्मं एक पहाड़ है जिसको प्रभाक्षेत्र कहते हैं जिसपर ११६ 
सीढियां चहनेसे एक प्राचीन मनोज्ञ जिन मन्दिर बहुत भजबूत दुरुस्त सफेदी किया 
इआ बना है। उसमें दो बेदी है; जिनमे एक सम्बत्‌ “१८८१ की बनाई हुईं है। प्राति- 
बिम्ब ७ है। मूलनायक पद्मनाथस्वामीकी प्रतिमा चतुथेकाढऊ॒की हे । २ अतिमा 
१४०८ की प्रभाचंद्र भट्टारक मौर १ प्रतिमा १८८१ की जगतृकीर्ति भद्टारक द्वारा 


सैयुक्त मंदेश ! कं 
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प्रतिष्ठित है । दो प्रतिमा पद्मप्भको और एक महावीर खवामीकी चतु॒र्थकालको हैँ । 
मन्दिरक आगे करीव १०० फुटकी ऊचाई पर पर्व॑तके पाषाणमें उकेरी (खुदी) ३४ प्रति 
मा खड़ासनरथहें । फिर इससे ऊपर एक प्रतिभा खड्डासन पाषाणमें उकरा हुई है,जिसके 
पास एक गुफा है। उसका द्वार वन्द्‌ है। सुना है कि उसमें कोई शिलालेख हे पवेतके 
मन्दिरके पास एक वडाभारी पाषाण हैं, जिसके पास एक दण्ड है, जसमेस हमेशा 

त गरम भाष निकला करती है । यहां कभी कभी पवेके दिनोंमें केशरका वर्षो होती है। 
यहां पद्मनाथ खवामीकै तप और ज्ञान दो कल्याण हुए है। स्थान बडा रमणीय है । 


श्री अतिशय क्षेत्र बनारस । 


अन्‍न्‍न्‍»-»-न्‍मअ_म अपमामाआकानिं' (.) इनमे ७. ए+9-3._---नजबान्‍नक, 


यह अतिशय क्षेत्र मुगलसराय स्टेशनके पास ओ. आर. आर रेहमें बदलकर 
बनारस पहुँचते हैं। मगहसरायसे वनारस ४ही मील है। यहां हिन्हुओंके बहुत मन्दिर है, 
यहांपर श्री विश्वनाथ महादेवजीका मन्दिर मुख्य है। श्रीगगाजीक धाठामे मणिकर्णिका 
घाट विशेष मुख्य है । यहां एक अस्त नामका कुंड है, ठोग कहते हैं कि इसमें स्रान 
करनेंसे कोढ़ दूर होनाता है । 

यह जैन लोगोंका भी वड़ा तीथेस्थान है। इसी वनारस नगरमें प्रथम सुपारस- 
नाथ सातवें तीर्थंकर तथा श्रीपारसनाथ तेईसमें तीर्थंकर इन दोनों महात्माओंकी 
जन्मभूमि है | इन दो तीयकर देवोंने इस नगरमें चतुर्थ कालमे अवतार धारण किया 
हैं, जिनके जन्मकल्याणके मन्दिरिजी मंदनी घाटपर जो दो मन्दिर शिखरबन्द है उनमेसे 
१ बादू प्रभूदयाल नी, पितामह बाबू देवकुमारजी रइस आराका बनवाया हुआ हैं । इस 
मन्द्रिजीका कुछ प्रवन्ध वाबू देवकुमारजीकी रियासतसे होता है। दूसरे मन्दिरजी 
इसी मन्द्रिजीके निकट वावू छेदीलालनी रईस बनारस निवासीका है । 

श्रीपारसनाथजीके जन्मकर्याणकका मन्दिर भेलपुराम है । एक मन्दिर खड़सेन 
उदयराजजीकी सड्कपर है। दूसरा जिसमें ३ बेदी है, और इसीसे मिला श्वेताम्थर 
आम्रायका एक मन्दिरजी है। इस मन्दिरकी वेदीमें ५ अ्तिमाजी पद्मासनस्थ दिगम्बर 
आम्रायकी है । यह भी पारसनाथ स्वामीके जन्मस्थानक है। इसके अतिरिक्त 
१ पंचायती मन्दिर चुल्ानाछा पर एक मदागिनमे, तथा हे चेत्याठलय भी हैं । एक 


चेत्याढय भूतईं इमडीपर, १ बलानालापर वाबू उन्‍्नूढाल जोहरीके 

, एक खड़सेन 
उदयराजकी कोठीमें चीकमें है। वाबू छल्तृछालजी जोहरीके कोटेपेर जो : चैत्यालय 
है उसमे .२ प्रतिमाजी ४ अंगुरु प्रमाण स्फटिकमणिकी हैं.। 


७८ संयुक्त मदेश ! 


: बनारसमें इस श्रकारके ४ चार चैत्याछलय तथा 5६ छः मन्दिरजी, दिगम्बर 
आम्रायके हैं, मदागिन मन्दिरके हातेमें यात्रियोंके हहरनेके लिये अच्छी धमेशाला है। 
यहां दिगम्बर जैनियोंकी गहसंख्या ५४ तथा मनुष्यसख्या २२५ है । 

यह स्थान संस्कृत विद्याका मुख्य स्थल है । दिगम्बर जैनियोंका स्थाद्वाद्‌ महा- 
विद्यालय मदैनी घाटके बडे मन्दिरजीमें है जहां न्याय व्याकरण और धर्मकी विद्या 
विदेशी विद्यार्थियोंकी प्रदान की जातीहै, जिसके मुख्य प्रबन्धकत्तो बाबू छेदीलाछ 
ठाकुरप्रसादजी रईसहें। 

शेसीही श्रेताम्बर जैनियोंकी एक संस्कृत पाठशाला यशोविजय पाठ्शालाके नाम- 
से शहरमे प्रसिद्ध है। यहां देवनागरीके प्रचारके लिये नागरी अ्चारिणी सभा और उसका 
मकान दशनीय है। यहां हिन्दू सेन्ट्ड कॉलिजकी इमारत तथा गंगांके घाटकी अच्छी 
बनी हुईं है, यहां कमरुवाव ओर कलावतूनी काम बहुतही उम्दा बनता है। 


 बरवासागर | 
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यह स्थान झांसी जिलामें (9. 7. 7.) माणकपुर झांसी छाइनपर स्टेशनसे १ 
मीलपर है। आमके निकट १ छोटा पहाड़ है और उसके ऊपर महाराज दीकमगढ़का 
किछा है। यहां एक दिगम्बर जेनमन्दिरती शिखरबन्द है। तथा १६ ग्रह और 
मनुष्यसंख्या ६५ और एक धमंशाढा भी है। पूजन प्रक्षालका प्रबंध अच्छा है। कोई 
प्रसिद्ध बात इस आममें नहीं है । 

बरेली । 
+--8फुन-- 


।_रहेलखण्ड प्रान्तमें बरेली सदर मुकाम है। यहां साहब कमिशनरंकी कचेहरी है। 
यहां लकड़ीका काम तथा करिसियां अच्छी बनती हैं । यहां जैनीका १ एक गृह 
तथा ४ आदमी है । 


वहरायच। 


2जणणवययाबा३ (६ (सक०००--« 


2. ४. ऐ. रेलबेपर यह असिद्ध जिला है। रेलवे स्टेशनसे १॥ मीलकी दूरीपर 
इस शहरमें बह्मणीपुरा मुहह्ला है। रेल्वेस्टेशनसे बह्मणीपुरा मुहक्लातक पुख्ता है| 


” संयुक्त प्रदेश । रे 
ह श्र हल्लेमें 45 चध ०] योंके पे || 
सवारियां बहुत मिलती हैं। इसी मुहले जैनमन्दिर तथा जैनी भाई के 
उनमें अग्रवालोंके २०, पछीवालका एक तथा पद्मावती पुखारका एक रूह ड् 5 
२२ रह हैं। जैन दिगम्बर आम्नाय २० पंथके हैं । पूजन प्रश्नाठ नियत 
यपर होता है । न 
यहांसे रियासत नैपालगंज जो कि नेपाल्वारलोका राज्य है १६ मील है। 


बहरामचाद । 
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बाराबंकी जंक्शन 8, !९. ७. रेल्वेंसे उसकी २ लाइन की गईं है। इस आमका 
एक स्टेशन वहरामधाटके नामसे, दूसरा चौकाघाटके नामसे प्रसिद्ध है तथा दोनों 
स्टेशनोमिं २ मीरुका अन्तर है। इसीको गणेशपुर भी कहते है । यहां गोरखालीके 
सांखूके लठ्ठे बहुत बिक्नी होते हैं तथा वडे २ दूकानदार बहरामवाट रेलवे स्टेशन बड़ी 
लाईनके निकट आपने लक्षेके कारखाने खोले हुए है । यह आम धाधरानदीके किनारेपर 
बसा है । यहां जैन दिगम्बर अग्रवाल भाइयोंके ८ ग्रह, तथा एक शिखरबन्द 
मन्दिरजी है | पूजन प्रक्षार॒ योग्य रीतिपर होता है। 


यहां मकईं बहुत आती है और पैदा भी होती है। यहांके जेनी सभी कपडेकी 


दृकान करते हैं | 
बांदा । 
न्च््ेन 


... यह आम जी. आई. पी. रेहवे लाइनपर इसी नामके स्टेशनंसे आबादीके नजदीक 
३ ( यहां सराय पुरुता वाजारमें ओर नज्ञरवाग नवावसाहबके मकानात मैनसाहबकी 
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सराय ओर केन नदीका पुर देखेने योग्य है। यहां केन नर्दीके पास एक किला बहुत 


बढ़ा है, नित्तके अन्दर वहुतसे तहखाने और जमीनमें सुरंग है । यह किला अब गिरपडा 
९ परन्तु भातरकों इमारत अच्छी हैं। इसके अन्दर सुरंगोंका पता नहीं रूगता है । 
बांदाके वीच शहरम १ छोटासा पहाड़ है जिसको वम्बेश्वर कहते हैं । 
यहां दिगम्बर जैनियोंकी गृहसंख्या २० तथा मनुष्यस॑स्या ६८ है। एक 
शिखरबन्द जैनमन्दिरजी है जिसमें ११ धर्मशात्न हैं। यहां कुछ सबैया जैनी भी हैं जो 
| मदर ई जिसमें ११ धमशा्र हैं। यहां कुछ सबैया जैनी भी हैं जो 
शास्त्र पूजते हैं दिगम्बर आम्नायमेंसे हैं । 


ट्र सेयुक्त प्रदेश ॥ 
बाराबंकी । 
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अवध प्रान्त ठ्खनऊसे १९ मीलकी दूरीपर यह छोटासा शहर है ॥ शहरके 
बाहर रेलवे स्टेशन (ओ, आर, आर.) के निकट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और सबोडिनेट 
जजकी कचेहारियां हैं । स्टेशनसे सीधा पक्का रास्ता बाजारकी आया है । कपडेकी बाजारके 
मध्य एक घेटा घरका मकान है। उस बाजारमें विशेषकर जेनियोंकी दूकानें हैं उनका 
व्यापारसाधन विशेषकर बजाजी है। इस घंटाघरसे बायें हाथपर श्रावगी मुहह्वामें तीन 
जैममन्दिरणी शिखरबन्द पासही पास हैं उनमें एक बड़ा मन्दिरके नामसे प्रसिद्ध है। 
उसके सामने जैनधर्मशाला महरूके नामसे प्रसिद्ध है। और पीछे फुलवार्डीमं १ छतरी 
नामका मन्दिर है। इसमें दिल्लीके भद्टारक राजेंद्रकीर्तिके चरण बने हैं तथा श्री निनेद्र 
देवकी प्रतिमा भी विराजमान है । छाछा लखपतिरायजीकी कोठीमें १ चेत्यालय है ॥ 
आर उससे थोड़ी ही दूरीपर एक छोटे मन्दिरजी है। इस प्रकारसे ३ श्रीदिगम्घर ज़ैन 
मन्दिरजी हैं ओर इन्ही मन्दिरिजीके आसपास जैनी भाइयोंके गृह २७ हैं मिनमें १५० 
मलुष्यसंख्या है, इस शहरसे २ मीलके फासले पर मजीठा नाम आम है वहां १ आचीन 
मेछा नागदेवताका वैष्णव सम्प्रदायका प्रतिवर्ष आषाढ शुक्ल १५ को होता है । 


श्री अतिशय क्षेत्र बालाबेट । 


+++-+5००००लजड2०<2२०००+- 


यह अतिशय क्षेत्र जिला झांसासें रेलवे स्टेशन ललितपुरसे २४ मील है । मारे 
४ मील तक अच्छा है, पश्चात्‌ १० मील तक पहाड़ी मार्ग बिकट जैगल है। यद्यपि 
बैलगाडी, दिनमें पहुंचाती है। डाकखाना हुधईमें है। 

बालाबेट एक छोटासा आम है, वहां १ शिखरबंद मन्दिर है जिसमें तीन बेदी हैं. 

एक बेदीमें श्रीपा्थेनाथ महाराजकी इयामवर्ण २ फुट उंची पद्मासनस्थ मूर्ति 
१२०० की विराजमान है। कहते हैं-किसी समय इस प्रतिमाको चोर चुरा ेंगये 
थे और जमीनमें गाडदियाथा, तब देव अतिशयसे यहांके जैनी भाइयोंकों स्व॒प्त इआ 
तब जेनी भाइयोने लाकर यहां बिराजमान किया । इस प्रतिमाके अतिरिक्त दोनों 
बेदियोंमें और भी धातु पाषाणकी प्रतिमा विराजमान है । मन्दिरमें धमशारा है। 
इस भामके चारों तरफ पा्चेनाथनी शामल्याकी दुह्ईं रूगती है । निकटवर्ती आममें 
अन्यम्तीमी श्यामालिया पाशनाथकी दुह्वाई देते हैं । 


संयक्त गर्देश | ८१ 
ग्ह्म॑ फाट्युन भासमें जेनस्थोत्मव होता है. परतु प्रिती नियमित नहीं हैं । पूजन 
आदरिका पवन्ध यहांकि मन्दिरका वालवेट्से $ मील मालथीन आम जिला सागरमें है 
बहांके पंचोंका है। उन्‍्हींकी औरसे १ घूजारी भी नौकर है 
यहाँ ४ यह दिगम्वर जेनियोंके ह जो की गरीब है । 


वृन्दावन । 
बाई फसल 
यह मथुरामे उत्तरी ओर छ मीलपर है। इसमें एक वहुत प्राचीन मन्दिर गोवि- 
न्दंदेवजीका है। इसको वादशाह औरंगजेवने तोडाथा। इसकी मरम्मत मि० ओसने करादी 
है। पुरानी कारीगरी वहुत उत्तम नमूना देखेके छायक है । नये मन्दिरोम रंगजीका 
बातव्रका 


मन्दिर छाला बावृका मन्दिर तया ज्ाहजीका मंदिर बहुत उत्तम है। 
यहां जैनियोके ५ गृह, २१ मनुष्यसंख्या तथा १ श्री जिनमान्दिर भी हैं। 
बिसवा । 
000 


जिला ग सीतापुर सिवोली (2- ४. ४० स्टेशनसे १९ मील यह कसवा है । यहांका 
तंबाकू पीनेका अच्छा होता है। विशेषकर तम्बाकूका ही यहां व्यापार होता है। यहां १ 
चत्याल्य तया १ जेनीका ग्रह है। 


2 
धर | का 


बुलंदशहर । 


६ >७४००० (0 टडका-+>न 


कमिब्वरा मेरठम काली नदीके दाहिने हाथवर पश्चिम तरफ इसका नाम्रका जिले- 

मे मुख्य शहर है। ( इसका बुलेद शहर नाम यों पड़ा कि राजा अदिवरनने पहिले इसको 

वाया था इस लिये उसके नामसे यह बरन शहर कहलाया । पश्चात्‌ जमीन झंची 

नाची हनेक कारण इसका नाम ऊंचा नगर पड़गया झुसलमानोंने इसका नाम बृढल 
“दर रक्खा फारसीम ऊंचेको वरूूंद बोलते हैं । 


इस शहस्में सिफ १ जेनमन्दिर और एकही गृह जैनसम्पदायका है। * 


मडुरा । 
च्डे <. १७३७४ * 
चूवा आगरा ओर अवधर्म यह मथुरा नगरी यम्ननाजीके दां 
अल्प 2 न डे [हिने किनां बहुत 


लव॑का स्टेशन और हिन्दुओंका पवित्र तीर्थक्षेत्र 


८र्‌ संयुक्त प्रदेश । 

६ । मद॒राजीसे ६ मील नीचेकी और महावन नगर है जहां कृष्णनी (जैन मतके नवमे 
नारायण श्रीकृष्णनी ) पलेथे जब वह बाल थे तो उनके मामा कंसने उनके मारनेका 
हुकम दिया पर उनकी टहल़नी उनको महावनमें नंदाकी ख्री जसोदाकी कडकीसे 
बढ़ल गई। मधुराजीसे २ मील चौरासी दि्गिम्बर जैनियोंका तीथस्थान है। और 
१ मील जैसंघपुर १ ग्राप्त है। वहां द्गम्बर जैनी नाममात्रका नहीं है परन्तु मन्द्रिजी 
एक हैं जिनका यूजन प्क्षाठका प्रबंध मुन्शीमल चन्दजी रखते हैं। यहां मन्दिस्में 
४ अन्थ न्यायके हैं । 

मथुरा शहरमें छह द्गम्बर मैन मन्दिस्जी हैं जिनमें ४ शिखरबन्द तथा २ चैत्यालय 
हैं। यहां जैनियोंके पचास ग्रह तथा १९० लोगसख्या है। मथुरामं अगणित धर्मशाढायें हैं 
इनमैंस ४ हारडिंग दरवाजेमें, एक भरतपुर दखाजिमें ४ डिग दरवाजेमें हैं। 'द्गिम्बर जैनि- 
योंके वास्ते यहां धर्मशाला जो कि घीआमण्डीमें श्री मन्द्रिजीके सामने है । यहांके पेड़े 
और मरूईंकी खुरचन मसिद्ध है। स्टेशनपर और शहरमें एक्के और गाड़ियां सवारीके लिये: 
मिलती हैं । 

इस शहरपर महमूद गजनवीनें ३० सन्‌ १०१७ में चढ़ाई की और सिकन्दर 
लोदी दिल्लीके बादशाहने १५०० में चढ़ाई की जिससे बहुत नुकसान हुआ-। 

अंगरेजी सम्बत्‌ ४०० में मधुरामें बुद्ध लोग बहुत थे। उनके: स्थानोंके निशान 
अब तक हैं। यहांकी प्रसिद्ध इमारतें यह हैं! जुम्मामसजिद, सत्तीका बुजे, विश्रामधाट, 
दारकाधीशका मन्दिर, हाईस्कूल तथा सेठ राजे लक्ष्मणदासकी हवेली । 


मिरजापुर । 


बार नमाज जय 


मिरजापुर इसी नामका जिलेका मुख्य शहर तथा ई. आई. रेलबेका स्टेशन है । 
यहां पेश्तर जैनियोंके बहुत घर थे तथा छ दिगम्बर मन्द्रिजी थे और मिरजापुर 
तिजारतकी बहुत बड़ी मंडी थी परन्तु समयके हेरफेरसे अब न तो दिगम्बर जैनियोंकि 
विशेष घर ही रहे न मंडी ही रही । अब सिफ ३८ घर दिगिम्बर मैंनियोंके रहरये हैं 
जिनमें मनुष्यसंख्या १९२ है और ३ मन्दिरजी शिखरबन्द हैं। इनमेंसे १ जैन मन्दिर 
फाकटरा मुहलामें है और जैनीमाई इसी मुहह्वमें निवास करते हैं। 


रे न गलीचे तथा पीतलके बरतन प्रसिद्ध हैं ओर विशेषकर बरतनोंका ही व्यापार 
होता है। 


जन. जप 


जा+ सर 


शा गम 


संयुक्त मदेश। ४ 
मुज़फफ्र नगर। 
->१8%89४8898॥:< 


यह शहर सहारनपुरसे ४० मिके फासलेपर वी. एनू. डब्ल्यु, रेलवे लाईनपर 33९ 
स्टेशनसे शहर १ मीलके फासले पर यांके है। मैन अग्रवालेकि यहां १०२ और पर 
३ गृह हैं तथा मनुष्यसंख्या अनुक्रमसे ९१५ और ७ है, जिममें है बाबू शम्भूनाथ 
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। शहर अच्छा है। मैनमाई खुशहाल ओर सजन हैं। यहां श्रीमिन- 
मन्दिरनी पंचायती १, दूसरा मन्दिर्जी छाछा मैपारुमरूजी रईसका ओर तौसरा छाल 
होश्यारसिहजी रईसका हैं पूजन प्रक्षाल तीनों मन्दिरोंमें समयपर होता है। 

यहांके कम्बल असिद्ध हैं। * 

मुरादाबाद । 

सूवा आगरा और अवधमें यह शहर रामगंगाके दाहिने किनारे पर रामपुर 
रियासतकी हहसे १० मीलके फासले पर ओ, आर, रेल्वेंके स्टेशन के पास हैं। 

इसको रुस्तमखां कटूरके हाकिमने वसताया था और उसने शाहजहानके पुत्र मुरा- 
द्के ही रसका नाम मुरादाबाद रकक्‍्खा। इस नगरके ११० मुहले हैं और कई अच्छे 
बजार हैं। 


पे हों के पारेकी कलई किये हुए वरतन भ्िद्ध हैं। हजारों जीव इस कामके सवब 
हें। 


यहाँ दिगम्बर जैनियोंकी गृहसंख्या ८१ है जिनमें खंडेलवाल ६८ और अग्रवा- 
१९ है। यहां २ जैन मन्दिर तथा १ धर्मशाला और १०० धर्मशा्र हैं। यहां 
उहेडाठनी वकील हाईकोर्ट बिंद्वान और परोपकारी हैं। 
गगाके किनारे परका किला और जुम्मा मस्जिद जिनको रुस्तमखांने बनाया 
म अगिद्ध देखनेंके योग्य है। नाजकी मन्डी भी यहां है। 
कर 2 इक बढ़ी और सुंदर सराये है और दूसरी स्टेशनके पास है, स्टेशनपर 
रि शहर यके ओर गाड़ियां सवारीके लिये हखक्त मिलती हैं। 


मेरठ । 


>्क्गुपृ-क ; 
व और अवधमें जिछा और कमिइनरी मेरठका सदर मुकाम है । 
जिलेका सवसे बड़ा नौचंदीका यहां मेला मार्यके आखीर > बरैलके में हो 
र  च मार्चके आखीर या अग्रै 
ह जो ८ दिन रहता है। १02 


८४ सँयुक्त अंदेश । 
यहां जैनियोंकी गृहसंख्या १५० है जिसमें अग्रवाल १२०, छोहिया २५ ओर 
पद्मावती परवारके ५ गृह हैं तथा मनुष्यसंख्या ८९३ है । शिखरबेद चार जेनमन्दिर 
तथा १ धमेशारा है। यही धर्मशाला गंगारामकी धर्मशाला कसरगंजमें ओर रोनक सराये 
कम्बोह दर्वाजेमे स्टेशनसे एक एक मीलके फासले पर हैं जिनके मेंनेजर छाला लखपति 
राय जैनी है उनके सुम्रबंधसे यात्रियोंकों हर प्रकारका सुख ग्राप्त होता है । सवारी हर- 
वक्त मिलती है। 
मेरठसे अच्छी पक्षी सड़कें गाजीआबाद, दिली, सहारनपुर, गह़मुक्तेशवर, बिजनीर- 
को जाती हैं। श्रीहस्तिमापुर क्षेत्रमें यहींसे सवारी करके आना होता है । यहां बाबू 
सुलतानसिंह वकील परोपकारी है । 
१ सूरजकुण्ड जो १७१४ में बना था इसको गंगाजीकी नहरके पानीसे भरते हैं 
इसके किनारोंपर छोटे छोटे मन्दिर धमेशालायें और सतियोंकी छतरियां हैं । 
महेश्वरका पुराना मन्दिर जिसकी बाबत कहते हैं कि पाण्डवोंके सन्‍्तानमेंसे किसीने 
बनवाया था । 
छावनी शहरके उत्तरकी ओर है कहते हैं कि इसकी ठण्ढी सड़क हिन्दुस्तानदेशमें 
सब सड़कोंसे सुंदर है । 
मेरठमें चने, चीनी और थी, जोटका बहुत व्यापार होता है । 
मैनपुरी । 
+-कनड5चछु+ 
यह शहर जिला मैनपुरीका मुरूय राजधानी (8. 7.8.) रूइनमें है। उत्तर्में काली- 
नदी इसकी आबादी १९०१ ३० में १८३१८० है। नदियां इसमें रिलद, सेंगुर, ईशान 
ककनादिया और काली है, और तीन नहरोंकी शा्खें कानपुर इटावा और मौणांव हैं । 
यहां एक ऋषि थे उनका स्थान अबतक धारऊ गांवके पास नागरयामें जो 
मेनपुरीके पास है मोजूद है, उसके नामसे इस नगरका नाम मेनपुरी कहछाया। इस 
शहरम बीद्ध धर्मकी छूटी फूटी इमारतोंके चिह्न जगहोंपर मोजूद हैं परन्तु शिलालेखादि 
नहीं हैं। शहरके अन्द्र नाला है जिसके कारण शहरके दो हिस्से होगये हैं, उत्तरी हिस्सा 
मैनपुरी दक्षिणी मोहक्य गज कहलाता है। 
यहां दिगम्बर जनियोंकी ग्रहसंख्या १२२ है जिसमें वहले ८० पहछीवाल २० 
ओर छोहिया २२ हैं और लोगसंख्या ४७५ है। यहां जैनमन्दिर मोहक्यगजमें ४ शिखर- 
न्द्‌ तथा २ चेत्याल्य हैं निकट धर्मशाला भी है । 
यहां छोहेका काम बहुत बनता है। 


संयुक्त मरदेश । है 
श्री क्षेत्र रत्नपुरी । 

यह स्थान जिला फैजाबादम सोहावल स्टेशनसे १॥ कोस है। यहां एक श्वेताम्बर 
जैन मंदिरनी सन १८०० ई० सालका हैं जिसमें पा्थनाथ खामीकी दा है । 
मंदिरके दक्षिण वाजूके दिवालके मध्यमागमें ऋखमभंदवजीको मूर्ति सात मूर्तियोके साथ 
है जो कलकत्ता और लखनोंके दिगम्बर जैनियोंने स्थापित की है ऐसा सुना जाता है। 
दिगम्बर जैनियोंको मुख्य स्थान है। यहां श्रीधमनाथस्वामीके एक गर्भ कल्याणक ओर 
दूसरा जन्मकल्याणक, ऐसे २ कल्याणक हुए हैं इस कारण यात्री लोग तीर्थ करने आते 
हैं। २ मन्दिर बने हुए हैं जो कि जीण हैं। जीणोंद्धारकी आवश्यकता है। दिगम्बरी धर्म- 
शाला नहीं है। श्रेताम्बरी धर्मेशाछामें उतरनेकी वडी तकलीफ होती है । 

अयोध्यासे सुहावछृतक &) रे किराया हुगता है. खाने पीने ओर पूजनका 
सामान सोहावलसे लेना पडता है। 


रामपुर । 


>न्‍्यकैन्गू: [०-०१ 
है संस्थान रामपुर मुरादाबाद जिलेमें है। 0. 8. 8. लाईनपर रामपुर स्टेटके नामसे 
स्टेशन है। स्टेशनसे २ मीलपर आवादी है। यहां मुसलमान नवावकी अमलदारी है। 


, यहां मैनियोंका एक शिखरवंद मन्दिर है, ग्रहसंख्या ४३ तथा मनुष्यसंख्या 
१७६ हैं। 


लखनो । 


3>>न्न्_्बद 2 2(222%०० नव 


.. | नहर अवधका राजस्थान गोमतीके किनारे पर है। अब भी अंगरेजी गवर्नमेंटकी 
ग़जप्न लेखनों-अवधका हाईकोर्ट है। झसलमान वादशाहत यहां वहुत रही । उनके 
समयके वड़े २ जदर गह अवतक नवाब अशफुद्दोछा आदिके इमामवाड़ा आदि मोजूद हैं। 
यहांके $ 3002 देखने योग्य पदार्थ हैं । उक्त अजायवःघरमें सैकड़ों जिनप्रतिविम्ब 
5 डत उँची २ अब गहनाके उपस्थित हैं। उनके अतिरिक्त ३ विम्ब ऐसी हैं कि 
हे बिलकुल खण्डित नहीं है । यह सव प्रतिविम्व कंकाली टीला, मथुरा और उन्नाव 
कल 2828 निकली हैं । वहुतसी सन्‌ ईसवीके पहलेकी हैं। अतिबिम्बोंके 
8 2 रत अजायव धरमें उपस्थित हैं अवध रुहेलखण्ड रेल्वेका वड़ा 


८६ संयुक्त प्रदेश । 

बी. एन, डब्ल्यू, रेलवे स्टेशनसे ( जिसको सिटी कहते ह) चौकबजार जहां 
जवाहरात, सोना चांदीकी दूकानें हैं। इसी चौकमें चूड़ीवाली गलीमें २ श्री लैनमन्दिरजी 
हैं तथा मन्दिर्जीके निकट धरमेशाढा है, उसके ऊपर "ज्ञान म्रकाशिनी' जैन पाठशाला है। 
चौक चूड़ीवाली गछीमें हर अमावसी तथा पूरणमासीको समा होती है। बाबू फत्तेहचंदजी 
सभापति और छा. दामोदरदासजी मंत्री है। | 

तृतीय मन्दिरजी मोहछा अहियागंज ( जो चौकसे १ मील है ) में है वहां १ जैन- 
धर्मशाला नवीन श्री मन्दिरजीके सामने लाछा प्रभूदयालजीने बनवाया है। दूसरी धर्म- 
शाला श्री मन्दिस्जीके पीछे है। दोनों धमेशाल्ाके मकानात रहने योग्य अच्छे बने हैं। इसी 
स्थानपर जैन ओषधालय तथा खैरातखाना भी है । 

चतुर्थ जैनमन्दिरनी मोहछा सुहादतगंजमें है सहादतगंज चोकवाजारसे २ मील है। 
ऐसे रूखनोम चार जैनमन्दिरजी ३ धर्मशाला १ जैन औषधालय १ जैन पाठशाला हैं। 

जैन अग्रवाल भाइयोंके ८० घर, खेंडेलवाल जैनके २० ग्रह १ ग्रह ओसवाल जैन 
दिगम्बर आम्नायका; इस प्रकारका कुछ १०१ घर दिगम्बर जैनके हैं। धर्मकार्यमें रुचि 
सबको है। पूजन प्रक्षाक योग्य रीतिसे होती है। शाखत्र चोक तथा अहियागंजमें बंचते 
हैं । जैनी भाईयों चौक, अहियागंज, सहादतगंज, सदरबाजार, कैसरबाग छावनी आदियमें निवास 
करते हैं । और यहां बाबू अजितप्रसादजी वकील हाइकोर्ट विद्वान और परोपकारी हैं। 


श्री अतिशय क्षेत्र शूमेका पवत । 


आजणाचचयसचछ व्यमड कललफिललण--++ 


यह अतिशय क्षेत्र श्री शांतिनाथ महाराजका जिला झांशी रेलवे स्टेशन जाखलोन 
जी. आह. पी. से ५ मीलः१ छोटीसी पहाड़ीपर गुम्बुजदार सिखरबंद पत्थरका मन्दिर 
है, उसके भीतर श्रीशान्तिनाथनीके चरण बेदीमं १२०० के हैं। यहां मन्द्रिजीमे प्रति- 
माजी नहीं हैं सिर्फ शान्तिनाथ महाराजके चरण हैं। मन्दिरजी जंगलमें है परन्तु अति 
सुहावना माहूम होता है। स्थान ध्यान करने योग्य है। 
, रास्ता जाखलीनसे पहाड़ी ऊंचानीचा जंगल्में होकर है। 
 संभल। 
+कै-मूं' ९ू०कन- 
यह कसबा जिला मुरादाबाद मुरादाबाद ( ओ. आर, आर. लाईन ) स्टेशनसे 


३० मील है। मुरादाबादसे यहां तक पक्की सड़क है। के १०बजे 
४ | डक है। मुरादाबादसे रातके १०बजे धोड़ा- 
गाडी निकलकर यहां सबेरे पहुंचा देतीहै। -. कम ह 


संयुक्त अदेश । तर हर 
इसमें खंडेलवाल जैनी भाइयोंके २९ घर हैं, जनसंख्या ५० है तथा १ शिखरखंद 
9 सरधना। 
-- कल 
इसमें तहसीलदार रहते हैं । इस तहसील्में १४ ग्रामोंमें जैन बस्ती है । ।] 
यह ग्राम जिला. मेरठ्में एन. डब्ल्यू, आर. लाइनके सूरधना रोड स्टेशनसे ५ मील 
दूरीपर है। इस ग्राममें अग्रवाल जैनी भाइयोंके ३०० गृह है, जनसंख्या * १७५ है। 


५ शिखरवंद मन्दिरजी हैं जिनमें ? पाठशाला और ५० शास्त्र हैं। 
यहां शमरू वेगमका मकविरा देखने योग्य है । 


सलावा | 


पटक (०००० 


यह आम जिला मेरठम इ. आईं, आर. लाईनके दादरी स्टेशनसे तीन मील सड़- 
कपर है। यहां एक जैनमन्दिर है अग्रवाल मैनियोके ८० गृह यहांपर हैं और १०५ मनुष्य- 
संख्या है । 

सलावाके आम तथा कम्ब असिद्ध हैं । 


सहारनपुर । 


+०+याका:०- 9 की (::म्पक० ० 


यह निहेका बहुत वड़ा शहर है। यहां अवध रहेलखंड तथा नार्थ वेस्टर्न रेलवेका 
ज॑कशन है। स्टेशनके निकट दो मित्र आश्रम सुसाफिरोंके टिकनेके लिये बने हैं जिनमें 
एक आना रोज मुस्ताफिर्की किराया देना पडता है। कोठरियां टिकनेकों बनी हैं। मैन 
धमंशाढू कोई नहीं है परन्तु एक जैनवाग है उसको गुलाल्वाडी भी कहते हैं, उसमें 
कुछ मकानात बने हुए हैं। उनहींभे यात्री ठहर जाया करते हैं। 

रेलवे स्टेशनसे शहरकी आवादी २ फर्लांगके अनुमान है और १ मीलके फासले- 

पर महछा शोरामियान, यादगार, संघयान, चौधरयान ऐसे चार मुहल्े हैं जिनमें जैन- 
मन्दिरजी सिखखंद १० तथा एक चैत्यालय है और इन मन्दिरोंमें २०० के अनुमान 
जनशा्जी हैं। < रन चारों मुहल्डोमें ४७५ घर अग्रवाल जैनी भाईयोंके हैं जिनमें मनुष्य- 
पेख्या रे5०० है। इन साढेतीन हजार भाइयोंमेंसे बहुतसे धनाहय तथा विद्वान हैं। 

हों ढाढा नेमिदास वकील और बाबू वनारसीदास वकील हाइकोर्ट परोपकारी हैं। 


८८ संयुक्त अदेश 
श्री अतिशय क्षेत्र सिघपुरी । 
>-+ल्य्णपलफ दृस्ककत---- 
जन्मस्थान श्रीश्रेयांसनाथजी । 
७०००-०० ९05०००७०न 

बनारससे 5 मील दूरीपर सारनाथ (वी. एन. डब्ल्पू रेलवे लाइनमें) स्टेशनसे एक 
मीलपर सारनाथ नाम ग्राम है, इस आमके निकट १ पुरुता जैनधर्मशाला है जिसके भीतर 
५०-६० मलुष्योंकि ठहस्नेकी जगह है। घमेशालामें १ दुकान भी है जिसमें भोजन आदिकी 
सामग्री मिलती है। इस धर्मशालासे पीछे गवर्नमेंट अजायबंधर बनरहा है ॥ धमंशालाके 
सदर दरवाजेके सामने सड़॒कके उसपार श्रीश्रेयांसनाथनी महाराज म्यारहवें तीर्थकरका 
मन्दिर जन्मकल्याणकके समयका है । मन्दिस्जीमें पद्मासनस्थ १ प्रतिबिम्ब श्यामवर्ण 
श्रेयांशनाथ स्वार्मकि ३ फुटके अनुमान ऊंची विराजमान है ओर बेदीके निकट आरेंमे 
पत्थरपर छोटी २ चौबीसों महाराजोंकी मूर्तियां खुदी हैं । म्रतिविंवपर सम्बत्‌ स्थापनाका 
१९०० लिखा है शेष अक्षर पढ़नेम नहीं आते । मन्दिरिजीके पूजन ग्रक्षालका प्रबंध पंचान 
वनारसके सिपुदद है। 

इस मन्दिरजीके सामने मैदानमें ७५ फुट ऊंचा १ स्तम बहुत बड़ा गच चूनाका 
खड़ा है इसको छोग अशोक राजा बौद्ध धर्मीके समयका बतलाते हैं। इस स्तंभके निकट 
मैदानमें एक पुरानी इमारत सरकार अंग्रेजने खुदवाई है उसमें बहुतसे घडे तथा पाषा- 
णक्की प्रतिमाएं बोद्ध धमकी पद्मासनस्थ और खड्डासनस्थ निकली हैं। वह सब इस समय 
उसी मैदानमें जमा हैं। 

छोग कहते हैं कि ढाईं हजार बर्ष हुए कि गौतमबुद्धने सबसे पहले अपने धर्मका 
प्रचार यहीं कियाथा। यहां पुराने शहरके निशान मिलते हैं। चीन जापानके वोद्ध यात्री 
यहां आते हैं। 

५ यहां पत्थरपर बनाइआ चौझखा इस इमारतके पत्थरोंपर एक सिंह निकला है 

आर पाली भाषामें एक लेख भी लिखा है जो पढ़नेमें नहीं आता। 


श्री अतिशय क्षेत्र सिरौनजी । 


जी््शछफ्रऊ दृत्घकातत-----. 
५... है अतिशयक्षेत्र झांसी जिलामें रेलवे स्टेशन जखौरा (जी. आइ. पी.) से १२ मील 
6 । सिरीन भराममें ९ जेनमन्दिस्नी शिखरबेद है। आमसे थोड़ी दूरपर एक खंडहरमें 
तीन मन्द्रिजी है जिसमें १ बड़ा और २ छोटे हैं । बड़े मन्द्रिकी वेदीमें तीन तीन 
इ्यामवर्ण पाषाणकी २ फुट ऊंची शांतिनाथ महाराजकी अतिमाएँ विराजमान हैं । 


तंयुक्तेंश । के 


2 


द्वितीय मन्दिर वेदीपर २ प्रतिमाजी श्यामवर्ण पाषाणकी विराजमान हैं. जिनके 
भागे वेदीपर सब्बासनस्थ इन्हे बने हैं 


तीसरा छोटासा मन्दिर है, उसके भीतर १६ फुट ऊँची ,सन्ञासनस्थ शान्तिनाथ 
महाराज दीवालसे चिपंटे विराजमान |, यह मूर्ति अति विशाल है इस मूर्तिके दायें वांये 
तीन-तीन फुट ऊँची खड्बासन प्रतिमाजी विराजमान हैं- इनके ऊपर दोनों तरफ दो दो 
फुट ऊंची दो प्रतिमाजी और हैं 

चौथे मन्द्रिजी वीच आंगनमें गुम्बजदार हैं जिनकी वेदीमें दो प्रतिमाजी पद्मास- 
नस्थ ४ फुट डंची विराजमान हैं और दीवाडोपर चारों तरफ खुदी हैं। 


पांचें मन्दिस्जीम एक पद्मासन मूर्ति २ फुट ऊंची, ९ सज्नासन १६ फुट ऊंची 
अधिष्ठित हैं इनके अतिरिक्त आंगनमें वहुतसी अतिमाजी खेंडिंत हैं जिनमें १०० मूर्तियां 
खड़ासनस्थ ६ फुट ऊंची पाषाणकी तथा चार-चार पांच-पांच फुट ऊंची बहुत प्रतिमार्ये 
हैं और आंगनम चदूतरे पर माकृत भाषाका लेख खुदा है परन्तु अक्षर विस गये हैं 
पढ़े नहीं जाते हैं, माघ सुदी ११ सम्बत्‌ १००४८ खुदा है। पूजन प्रतिदिन सिरोनके भाई 
करते हैं । 

इस मन्दिरके चारों तरफ खंडहरमें भी खण्डित प्रतिमाजी वहुतसी हैं। फाल्गुन मासमें 

प्रतिवर्ष मैनरथोत्सव यहां होता है परन्‍्ठु मिती नियत नहीं है। 

यहां पर पखार मैलियोंके तीन ए॒ह हैं जिनमें ११ छोकसंख्यों है । 


श्री अतिशयक्षेत्र हस्तनापुर । 
+---*ईुनल लीक पका. 


यह क्षेत्र युक्तमदेश जिला मेरठमें, मेररसे २९ मीछ उत्तरकी ओर है, और खतोढी 
रेलवे स्टेशनसे १८ मीछ है। मेरठ शहरसे मवानेतक अर्थात्‌ १४ मीकतक पक्की कंकड़की 
सड्क है। मवानेतकके लिये इक्के और घोड़ा-गाड़ी मिलती हैं। किराया प्राय: ।-) फी सवारी 
है। और मवानेसे हस्तनापुरजीतक बैलगाड़ियां और घोड़ें सुभीतेसे मिलते हैं । मवानेसे 


हस्तनापुर केवल ८ हष मील है, ओर मेरठ्से हस्तनापुरतक इके ओर बेलछगाडियां सीघेही 
सभीतेसे मिल जाते हैं । | 
है" 


९७ संयुक्तमदेंश । 
यह हस्तिनापुरजी अतिशय क्षेत्र जैनियोंका महा तीर्थक्षेत्र है जहां श्री शान्तिनाथजी, 
श्री कंधनाथनी और श्री अरहनाथजी भगवानके गर्म, जन्म, तप ओर केवल ज्ञान, चार-चार 
कल्याणक हुए हैं ओर श्रीमल्षिनाथ भगवानका समोसरण जाया था। 


यह्टपर दिंगम्बर जेनियांका वहुत बड़ा रमणीक मंदिर हैं जिसको लगमंग दोसो 
वर्ष हुए श्रीमान्‌ धर्ममूर्ति जेनकुलभूषण छाछा हरसुखरायजी दिल्लीवालोंने बनवाया था 
और इसी मन्दिर सम्बंधी बहुत बड़ी धर्मशाला है जिसमें छगभग दो हजार मनुष्य ठहर 
सक्ते हैं 

प्राचीन कालमें इसी नगरमें श्रीक्रेयांश राजा हुए्ये जिन्होंने चतुर्थ काहमें 
श्रीऋषभदिव आदितीयकरको सबसे प्रथम आहारदान की प्रवर्त इसी नगरसे चलाई । 


चारों महाराजकी ४ निशियांजी मन्द्रजीसे लगभग १-१॥-३ कोसके फासले- 
पर उत्तरकी ओर प्राचीन कालसे नियत हैं यहांपर प्रतिवर्ष कार्तिकमासकी अशन्हिकाके 
पर्वमें मिती कार्तिक सुदी ८ से १५ तक दिगम्बर जेनियोंका बहुत बड़ा मेढ्ा होता है 
और मेलेके अन्त कार्तिक सुदी १५ को रथोत्सव भी होता है 


द्वितीय मेला मिती ज्येष्ठ कृष्ण १४ को होता है । इन अवसरोंपर दूर-दूरसे 
जैनीमाई आकर धर्मछाम उठाते हैं। 


सेतांबराम्नायका भी एक मन्दिर यहां है और उनकी धर्मशाला भी प्रथक्‌ है। 


इस क्षेत्रका प्रबंध उत्तम है एक प्रबंधकारिणी कमे्टाके आधीन है जिसके मंत्री 
* वाबू बद्रीदासजी वकील, बिजनोर हैं। ऐसे पविन्र क्षेत्ररर आजकल कोई जैनी भाईका घर 
नहीं है परन्तु मन्दिर इसी जंगलमें बहुत बड़ा है जिसमें धर्मेशालाभी बनी है। 


इसही क्षेत्रके निकट दो कोसके अन्तरपर एक वसुम्भा आम है इस आममें 
एक प्राचीन मन्दिर जीणीवस्थामें बनाहुआ है जिसमें चोथे कालकी अति मनोज्ञ 
प्रतिविस्व खड्गासनस्थ विराजमान है । मन्दिरके जीणोंद्धारके लिये चंदा शुरू किया है। 


“७०४४० -+--+ 


औ वीतरागाय नमः । 


मध्यप्रदेश, बरार 
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सागर जीवनलाल पि 
जीवनढारू जवाहरसिग माछगुजारी 
छठ मन्नेछारू मोदी' » | साहुकारी 
। सागर 
रतीराम हीराछा न 
। रतीराम हीराछाढ पवार साहुकारी 
: अमराव्ती जी 
; पे छीरामजी गनपतजी सैतवारू काइतकारी 
सागर 


। 


पन्नाछालचंद 


परवार | जमीदारी 














९८ 

कं | काहनण | किक... छल रमावकेकल. छत खा. 

नंबर ग्रामका साम जिला 
९५ | उदापुरा अमराबवती 
९६ | उन्हारीखेडा | दमोह 
९.७ | उमर सागर 
९८ | उमराबती.. जिमरावती 
९.९ । उमारेया जन्न॒लपुर 
१०० | उमरिया नरसिंहपुर 
१०१ | उमरेट छिंदवाड़ा 
१०२ मरेड नागपुर 
१०३ | उमहरदा हुशंगाबाद 
१०४ ल्‍ रि० छतरपुर 
१०५९ | उछदन सागर 
१०६ | उसकट्टी हुशंगाबाद 


क2-६७..ल.०+-०-7“77#/ 


मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति ज्यापार 


मध्यप्रदेश । 








चागोबा भिवार्ज 
सरदार मोदी 
गिरधारीलाल 


नेमासा कलमकर 


सवाई सेठ बापुलाछ मोतीछाल 


गणपत हजुमंत 


टीकाराम 


सिंघई बंशीलाल पन्चालालजी, सेक्रेटरी 
जैनसभा 


पूलचंद दुलीचंद मोदी 
जुगराज नंदराछ मोदी 
महछुजी बापूजी 

पासो साह शिवराम साहु 
शेबछा गोकलचंद मोदी 


( यहां एक मन्दिरजी हैं ) 


शेवलाल मोदी 


रीमल हीराछाक 


सैतवाल | दुकान फुटकर 
चौसके काइतकारीबंजी 
परवार | साहुकारी 

छाड कपड़ेकी दुकान 
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सैतवाल | जागीरदार 


77 


परधार | साहुकारी. 


४ ठिकागांजाअफी 
9. साह्ठकारी का ० 
सैतथाल | नौकरी सकोर्री 


पद्मावती | किराना 
परवार 


साइकारी 
वासी 


गोलापूवे | दुआनदारी 


कठनेरे | दुकान फुटकर 


| कसाकत | कल. कल 'कहलडेब | बह | खा. 6 
नंबर 





ऊ 
उकडी 
अंठखेरा 
ऊतराठा 
ऊंदरी 
ऊमरखेंद्‌ 


लक 


१६९९ उमरडा 
११३ | उमरदरी 
११४ | उमाडा 
११९ | ऊमेगांव 
प्‌ 
११६ | एकमवा 
११७ 
११८ | एडगांव 
११९ | एनी 


ए्कलारा 


एनी (कोठा) 
१३१ | एरंडाांब 


आमका नाम 


जिला 


आकोला 
सागर 
धुल्डाना 


बुल्डाना 











मध्यप्रदेश । है 
। मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञति व्यापार 
| । | 
| 
| 
मोवंदणी कासार | (ंगड़ौं) 
गोविंदजी ।॒ चूढ़ी बेचना 
क्वेताविंग मोदी महाजनी 
मारोती सैतबाल 0५ 
दामूजी | » | उठकर कपडा 
सम्माजी कामाजी मर कपडा फुट ० 


एवतमाल 


आकोल 
| आकोला 
| बुल्डाना 


छिंदवाड़ा 


आकोला 
बुलडाना 
घुल्डाना 
जअमरावती 
एवतमाठ 


बर्धा 


गंगाराम जादोजी 
विश्ववाथ 
। मोती होनासाजी 
| बाढाजी बापूजी 


[५ 


प्रमचंद अद्डशठ 


पासूसाजी 

| रामढाल 

गन्न सखारामजी 

| बडेराम र्ञासा जी नाढे 
| बिठोबाजी 


: माधवराष गनपती 
] 


| 77 


किराना, खेती 
धाकड़ । साहइकारी 
सेतवाछू | फुटकर ढु ० 


| 
| | साहुकारी का ० 


घाकड़ | किराना 
खंडरबाल| बजाजी 
सैतवार। सिलाई 
गंगेरवाल| दुकान किस ० 
सेतवाल | किरामा 


नौकरी 


| क्र 








१०० 
हे | ग्रामका नाम | जिला 
१२३ [ एसंडगांव.. | आकोछा 
१२३ | एरंडा आकोढा 
१२४ एरोरां (न) | ओरछा 
१२५ | एलिचपुर | अमरावर्ती 
११६ | एतमाल एवतमाल 
१२७ | एवता अमरावती 
१२८ | एबती एबतमार 
ऐं 

१९९ | ऐडीकेडी. | दघो 

“ ओो 
१३० | ओंकार निमाड 
१३१ ओरछो 


् 
4.5 


११२ | जबलूएर 


सध्यप्रदेश । 


| 





॥।]॒ 


| 





मुख्य २ भाइयोंके नास 


+>्ेाव.__-त+तत_.+__ैिै्ह्ह5+ 


नागोसा ईठोबाजी 
भवानसा महादूसा 
पत्टू फौजदार 
हजारी सवाई सिंघई 
अनेजी हिरूनाजी 
रामूजी सरोवाजी 


गोविन्द्राव तानबाजी गब्हाने 


बालक्ृष्ण गोविद नरखाते 
जयरामंजी ' भिकाजी 


सीतारामजी 


लक्ष्मणजी कोड 


हीरालाछ सवाईरामजी 


रि० ओरेछो . सुंतूछाछ॒जी भोदी 


गंगाप्रसादजी मोदी 


हेमरोज गणेश चौधरी 








पर न न पल - नम नकप-ननमननन न ++3 +-+++ नमन 3 >पननर अपन नम 


व्यापार : 


ज्ञाति 





किराना 


किराना खेती 


'काइंतकारी 


सैतवाल किरानां फुठंकर 


पद्मावती | काइतकारी 
परवार |* ध 


गोछाछारे| ' बजाजी 
ब्जी करना 
साइकारी 


परवार ' ।' बंजी वरना 


छुसार, | 





| 
| 








| 


संचेर | आमका नाम जिला 

| 
| आओ | 
१३३ ञऔ किलाधार 

क 

१३४ कैकरवाहा रि० ओरछा 
१३५ | ककरा | रि० पन्ना 
१३६ | ककराटी के 
१३७ | ककराडी झांसी 

/ी | 
९३९ | कचरोंडो पे 
१६९ | कछालो उज्जैन 
१४० | कजलेसर” | आकोला 
48६ | कंजई नरसिंहपुर 
१४२ कर्ंगी. .. जबलपुर - 
१४३ | कैटगी ' | संडारा 
१४४ | कटगी. | दमोह 


मध्यप्रदेश । 


१७०१ 





सुख्य २ भाइयोंके नाम 


डुमान त्जराज 


मन्न वेच 
हजारी रसिंधई 
दमरी जोरावल 
मन्नेछाल सिंघई 
प्रागदासे सैंघंई 
सनू चौधरी 
खनू चौधरी 
ननन्‍्हूँडाढ मोदी 


छीजुराम जवेस्चंद 


|लक्ष्मनजी विठोबाजी 


मुन्नालाछ दादूमन चौधरी 
हजारी बिहारी चोधरी . 
मीलकंठ गनेस मोदी 


गुद्वचद हेमराज सिंधई 


' * मूल्चंद मोहन सिंघई « 


| 


ज्ञति व्यापार 








४ 
५ 
हे 


। | 
ः ४ 
| र | 
| खडरबा[ल| खेती 
कह 
गोलाधूर्व | वैद्यक 
४ . साहुकारी 
| 
परवार ,ब्ंजी करना 
| ! 
। # 
??  ईुँकानदारी 


गोलालारे, - ,, 


। पखवार ' साहकारी 
| $ 


१) है। | 


2 > 207 । 79 
हर ! 
खिडजाल । 


'किसानी 


सेतबाल कपडा सीना 


पवार दुकान फुटकर 
दुकान गल्ला 
». तजाजी 


» दुकान किराना 





माल्गुजारी 
कास्‍्तकारो 


95 


१०२ 


__ __ [ चखकआकंुं््ेूःन्न्‍य 


शुमार | आसका नाम जिला 
नंवर 











सतना पल दिए न गा 7 


मध्यप्रदेश । 





मुख्य २ भाइयोंके नाम 





ज्ञाति | कल रमइकोके गन. | हि. | बा. व्यापार 


१४५९ दो (मुडबारा) नायर. गिणाकर लाख सिम. गजाघर प्यारेटाल सिंघई परवार क्‍ कैराना 
। 


क्‍ 


१४६ कटरा बेलखेडा |. % | 
१४७ | कटश (पुएना) +%$ 
१४८ | कठारा रि० छतरपुर 
१४९ |कटेरा रि० ओरछा 
१९० काटोलपडे. | नोंगघुर 

| 
१५१ काटोछ (हाहरी| , 
१९२ | कठोन्दा सागर 
१९५३ कठोरिया नरसिंहपुर 
१९५४ | ,,. | जबलपुर 
१९५५ | ,, 
१५९६ | कन्हार ० 
१५७ | कन्हेरगांव.. आकोला 
१५८ | कदुआं 
१५९ | कंदेली 





भगोलेलाल ख़ुशालचेद सिंचई 


हरप्रसाद कन्हैयालाल सिघई 
परमानंद हजारी चौधरी 
कछेदीलालजी 

मुन्नाठाल 

रामछाल मोदी 

गनोंवाजी 

यशवंता बड 
। मोतीसा वडकार 
| आनचदजी 

ननन्‍्हेंछाल घणूलाल मौदी 
लोकमन इन्ने मोदी 

खरंगे कान्टरछू मोदी 
ग्यास्सीछाल मोतीछाल मोदी 


बापूजी हरबाजी आंबेकर 


रि० छतरपुर | परमछारू बड़कुर 
। नरसिहपुर | प्यारेछाल गिरधारीलाऊ सिंघई 





बजाजी 


99 


». ईौकान किराना 
दुकानदारी 
काइतकारी 

काइतकारी 


99 


बजाजी 


99 


साहुकारी 
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सैतवाल | काइ्तकारी 
साहुकारी 


9॥ ११ 
४ | गुमास्तगिरी 
बिनेकया | काश्तकारी 
७. | भी बेंचना 
परवार | घोडा छादना 
9. रितीन इुठकीर 
बिनेकया | ,; 
सेतवाड विस्योटकपण 
बबता 


परवार | बजाजी 


99 79 





। 
१६० | कन्दर्पा 
१६१ | कन्देला 
१६२ | कन्परांव 
१६३ 
१६४ 
१६५ 


कन्नपुर 
कनऊ 
केजिया 


कबतोरा 
१६७ | कनपुरा 
११८ 
१६९ 


| ० 


१४१ 


कर्नौजेरी 
कनौड़ा 
कमताड़ा 
कमोद 
१७३ | कई 


(७४ करे 


छ्ाझणणणं] रजकण [| « जम 
शुमार नाम 2 3005 कअतड शा 0 पक कल! 
मंबर ध्रामका 





मध्यप्रदेश । 
मुख्य २ साइयोंके नाम 
| | प्यारेलाल लीढाघर चौधरी 
। ननन्‍्दलाल हजारीलाल 
सागर कन्छेदीलाल 
बसोरेछाल 
मंडला रामछाछ मुकुन्दराम मोदी 
रि० ओरछा | रामठारू सवाई सिघई 
सागर शुगा मोदी 
भूरे लक्षमन चौधरी 
प्यरेलाल भगोले 
जबलपुर | बह्दू मोदी 
दमोह उम्राव चोधरी मानक 
| जबलपुर | अयोध्याप्रसाद कारेमोदी 
। सागर | नन्‍हें पटवार्र 
दमोह. | करनमू राज 
-| इैशंगाबाद | बछराज गोरेंठाल 
नरसिहपुर « | बे कल मोदी 
000 चुरामन हीरामन 
| सागर ख़ुनकेराल सिंघई 


-] 


श्ण्र 


ज्ञात व्यापार 











४५ | गेल्लाबिंचना 


परवार । साहुकारी 
| परवार | धी, बचना 
॥ 


है 


। बिनेकया ० फुदकर 


| गोढापूबैकपड़ा बेंचना 
| परवार | काइतकारी 


| परवार किास्तकारी दु ० 
| 
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गोछापूर्व | बंजीकरना 





। 

परथधार साहुकारी का ० 
गोलापूर्व] छाट करना 
गोछापुवे। महाजनी 


चरनागरे। काइतकारी 





| खंडेरबाल दुकान कुटकर 
) 

गोढापूवे दुकानदारी 
परवार | माछगुंजारी 


परवार । मालगुजारी 





१ 8 मध्यप्रदेश । 























..___ __-+--+.-जच---+-++« 
वर ग्रामका नाम जिला सुख्य २ भाईयोंके नाम” ज्ञाति / व्यापार 
रह | 
१७५९ | करजगांव.. | अमराबर्ती ल्‍ जयरामजी सैतबाल दुकान किसना 
सोनबाजी विठोबाजी हम | न 
१७६ | करमई झांसी बारेछाल जाईक | परवार । साहु+री 
| 
१७७ फरमतला रि०राजनांदगांव| मूलचेदजी ४. | डुकान गछ्ला 
जिला रायपुर । | 
१७८ रि० ओरछा | नंदकिशोरजी सिंघई |» | महाजनी: * 
१७९ | करीटानगा | नरसिहपुर (रतीसम [सैंचई ! गोछापूर्व| बंजीकरना 
१८० | करीपुर सागर भूरेछाल डेवडिंया तने परवार |बजाजी साहु, 
नन्‍्दछाल अजीते चौधरी हे | गछ्ला बेंचना 
१८१ करेली (गज) | नर्रतहपुर | मौजीलाल हेड मास्टर गोलापूवे मास्टरी सकारी 
१८२ | करेया सागर दरयाव सिघई ५ परवार | काइतकारी 
१८३ |करैया (छमेटा) | जबहुपुर. | धनर्सिह गिरधारी सिंधई 38 
मानक. भोले सिंधई 203 
१८४ |करौन्दा | सागर नन्हे मोदी » | दुकानदारी 
१८५ | करौन्दी दमोह बड़ेराय छजीराम बिहारी सिंघई |» | मालगुजारी 
१८६ | कछपाओ ० पत्ना | शारदाप्रसाद ,... _समैया | महाजनी 
(८७ |कलमेसुर |सागपुर | पासोवाजी किग्गूजी सैतवाल  किराना 
१८८ | फठम एचतमाल दाजीवा 95. किराना फुठकर 


१८९, 00029 आकोला नेमासा पद्मासा धाकड़ कराना 
| । 


शुमार 


नंबर ओमका नाम 








प्रध्यअंदेश । 


जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम 





१०५ 


ज्ञाति न्यापार 
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8०९, | गाडाघाट.. | दमोह हजाराी भूरे परवार | फाइतकारी 

४8१० | गिषवाओ | झांसी इंदर सिंघई गोलापूव | महाजनी 

8११ | गिदुया रि०राजनादगगां कपूरचेद कन्हेयाढाल गल्लकी खरीद 

४११ | गिरार सागर हो ( यहां शिखरबंद मन्दिर है ) 

४१३ | गिरोलही जाकोलछा गनीबा हरबाजी सैतवाछ फिपड़ा सीना 

४8१४ | गुजखड हा | नारायणजी मर ३५ 

४8१५ । गुंजनिया नयागांद नन्हे सिंगई गोलापूर्व | दुकान करना 

४१६ | गूंजोरा सांगर । बसोरे मोदी पखार | काश्तकारी 

. 8१७ गुजरी(नाकठाना| एवतमार । संखाराम सैतबाऊ | किराना 

98१८ । गुढ़ा सागर | भगवान बच्ोरे : गौद्यपूर्व | बंजीकरना 

8१९ गुंढपारो रि० बिजावर । चखरछाढूजी _परचार | हुकानदारी 

8२० | गुदरी जबछपुर । नन्‍हूँढाल गोल्पूर् ह 

४२१ ुन्दरा(फतहपुर) सागर | नाथूंराम परबार | जमीनदारी 


काइतकारी 


+े 


ग्रढ़ 


मध्यप्रदेश । । . १२१ 


जय णशिएण्ज मुख्य २ भाइयोंके नम 





नबर. 








| पा 
8४२४ | गुनौर....। रिं०अजयगढ़ | शिखरचद मोदी गोलालारे| महाजनी 





| 


४२१५ | गुपाछ्गंज | सागर. | पूरनचेद नन्हूंछाल चौधरी परवार ।हलबाईकी दू० 
[गु 


2२६ | गुम्मी बुलडाना | रावजी नेमाजी सैतवालू | साहकारी 





चरनागरे काश्तकारी 


|| 
! 


४२७ | गुरैया छिंदवाड़ा | सखाराम धनूसाहु 
[3 
| | भुबनछारू जगन्नाथ साहु : 


9) 


हत्या | 
४२३ | गुना ।रि० ओरछा अवान छटकन पटवारी गोल्पुर्व | साहुकारी 
| 
] 
| 





४२८ । गुल्गंज नथागांव । बसोरे सिंघई गोहापू्े | दूकानदारी 
2२९-| गुलाट नयागव_| छटकन साहु । » | बैठ लादना 
४४० | गुबरा | जबछपुर । पंचमदेवजू मोदी परवार ब्रिजाजी साहु ० 
४११ | गुबारी नरसिंहपुर. | घम्मन झले शेठ गोछापूवे| बंजी करना 
४१२ | गुवारीधाट | जबरूपुर गुलाब दरवारी मोदी गोलालारे| दृकान फुंटकर 
४६३ | गुग्ना सागर दरयाव शेठ गोढापूवे| महाजनी 
४2३४ | गगग दमोह रामदीन थापरा चरनागरे| दृकानदारी 
४३५ | गृढा दमोह मल्थे दरयाव 


परवार ध्ाहुकारी का ० 
2३६ | गोखरई रि० ओरछा | बिन्दे चोधरी 


४२७ |गोगरखारा.. | झांसी पंचम चोधरी 
१६८ | गोगावडी | तरसिहपुर | नदाप्रसादजी 
४३६ | गोरे 


». दिफान किरासा 
» | साइकारी 


पल्लीवाल | थी बेंचना 
रिं० ओरछा | शिव मोदी 


बज स्‍अशीलीनीी 


गोढाढारे| वेजी करना 
१६ 


मध्यप्रदेश । 



































श्श्र 
जे प्रामका नाम |. जिला | सुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति व्यापार 
जा काका #राककक अंकल किए 
४४० | गोंची दमोह | नन्‍हेंढाल बोरछाल चोसके | काइत० सा० 
88१. | गोंदिया भंडारा रतनचंद फतेचेदजी पखार | कपड़ा बेचना 
| रोडमछ झुखछालजी । लंदेखाललिका व्यापार 
४४२ | गोंदागांव ' हुशंगावाद | मन्नालाढ॒जी खंडेखार| दुकान फुटकर 
४४३ | गोगोना.. एकत्माल | मानिकसावजी सैतवाल | गड़ बेचना 
88४, | गोर: रिं० ओछा | फुंदी बंदेया | गोछाछारे। साहुकारी 
४8४५ गोरखपुरा । बिजावर_| ठाकुरदास पटवारी गोछापूर्वे | महाजनी 
। हजारीछाल पटवारी पी क2 औत 
४४४ | गोरखपुर | रि० भोपाल । आशारामजी । विनैकया| बंजी करना 
(जबलपुर) 
88७, | गोखना आकोछा | राजारामजी सैतवाल । सिलाई करना 
89८ | गोरा सागर ' कन्हैयालाल बुद्धीलाल परवार | साहुकारी 
89५९ | गोरे रि० छत्तपुर बडकुर प्रेमचेद बरजोरछाड परवार | साहुकारी 
8५९० | गोरेगांव आकोछा . , विगेषाजी सैतबाल | खेती 
। 

, .१९ १ | गोरेगांब आकोछा | रतनमोतीसा गंगेरवार किराना 
8९२ | गोरेवाट. | छिंदवाडा. | रायजी छछमननी सैनवाल | दूकान फुटकर 
४९६३ | गोडिया. | सिवनी उद्दीमदन पटेल बिनेकयादिकान किराना 
१५९४ । गोसछपुर जबढूपुर | मानक हुलीचंद चौंघेंस परवार | बजाजी 

| जेकमन दौलत मोदी मी 
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० प्रासका साम | जिला | मुख्य ३ भाइयोंके नाम | फल | कि... कलरभासोकैनन | वि | लाए. ज्ञाति | न्वापार * 
हे [। 
| | | । 
गोसाबाद | दमोह * | चंदूराल खुम्ानी मोदी ; काश्तकारी 
इज सु 
४१६ | गोहदा वर्धा नत्यू आताराम । सैतवार| ५, ० ४ 
। | 
४५९७ | गोड | बची | गनपतराव | 9 | किराभा 
झांसी ऐप । लकी 
४५९८ | गौरा झांसी । गेरेछाल जैन 'गोलापूर्व | महाजमी 
(028 
१९६ | गौरा रै० पन्ना. | फदालीछाल मोदी ' परवार | काइतकारी 











४8० | गौरझमर ! सागर 
! 

8६१ | गोहर सागर 

४१९२ गौहूंरास | सागर 
्््ि 

४६३ । घनगोर | झांसी 

१६४ | धनगौर | दमोह 

१६; |धनवाही. ! मण्डछा 

४६६ । धांघरी । दमोह 


| 

श्ह्७ गज अमरावती 
| 
रे 


४६८ | घाट पिपारिया | दमोह 


| 


। मन्नूलाल भगोडे 
नन्हेराढ लालचेद 
| परमघुग डोमन 

| देबो मोदी 


| रामरतन 


साहकारी 


| ६20 


] 
। 
| 
| 
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| छुखछालू जाईंया 

। बपोलाकी औरत (विधबा) 

| पम्मे साह - 

दद्व प्यारे 

घतन्दराव ऋष्णाजी भागवत्कर 
नागोजी नेमाजी 

[कह चौपे, नें चौधरी 
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मध्यमदेश । 
ग्रामका घास दा 

घाटपिपारिया | जबलपुर कनईं पंचम मोदी 
घाटबोरी बुल्डाना खंडुर्जा उन्कर 
घाटलाकड़ी | भमरावती | गंगाजी गनपर्ता राखयाजी 
घाटा आकोला राजूसा भिकसा 
घाना सागर कन्हैयालाल घोकल 
घाना द्मोह झयामले लक्ष्मन मोदी 
धिनोची. | नयागांव.. | पल्टूराम मोदी 
घुश्खड अमरावती | रघुनाथजी कहात 
घुघरी नरसिंहपुर | चड्ा सुखई चौधरी 
घुघरी सागर तेजीछाल मोदी 
घुनसौर सिवनी नत्यूछाल 
घुराटा दमोह देवी बसोरे 
घुआरा रि० बिजावर | जगन्नाथ सिंगई 

छतारे चौधरी 
घूघस दमोह मो्तीराम सिंघई 

बसोरे झालभ 
घूरा रिं० प्रा. | सवाई सिंघई मन्नूलालजी 
घोघरा सागर गिरधारी प्यारे महेरिया - 


नदी कननननी-कनननन+>++ मनन न नी जनक नीनभीनभन-नर 





परवार | वंजीकरना 
सेतवाल | कपडा वेंचना 
सैतवाल | दू० कुटकर 
धाकड | किराना 
परवार काइतकारी दू० 
परधार मालगु० सा० 
गोलापूवे। बंजीकरना 
सैतवाल | दूकान फुटकर 
परवार | वंजीकरना 
चौकसे। जमीदारी 
परवार | बजाजी 
चरनागरे| महाजनी 
गोलाएू्व | मालगुजारी 
छः ११ 
गोलापूर्व| काइतकारी 
खरनागरे। ,; 
परवार बिजाजी करना 


परवार | माल्गुजारी 





















मध्यप्रदेश । १२५ 

है प्रोमका नाम | जिला | मुख्य २ भाइय्रोके बाम हाति | व्यापार 
का | । हु 
४ घे । सिबनीछपाश । पूनाराम गन्धरछाल साहु चस्नागरे। मालगुजारी 
४८६ । घोघरी छ्िदा बिहारीलाल किशोरचंद साहु | चरनागरे ह्त कर 
च्‌ ० 

४८७ | चकरदा | दमोह परमानंद' शठ गोलाएूव ' बंजी करना 
४८९ | चकरपुर | रि० ओरछा म्रगनछाढू मोदी गोलछालारे' वजी ऋरना 
४८९, | चकेरी सागर ! ननहे-मल मोदी  विनिकया, काशतकारी 
४९० | चतुरभटा.| सागर | बारेछाल मोदी | परखार काझ्तकारी 
४९१ | चंदकापुर | जाकोला । बलीर|म नागोजी | सैतवाल | हलवाई 

ह 
४९२ | चन्दनहाई..| सागर | परमलाल मूलचंद मोदी | परवार | काइ्तकारी 
88३ | चन्द्ला रि० चरखारी | नन्‍्हूछाल साह ' परवार । साहुकारी ब० 
४९४ | चन्द्रापुर सागर | मनोहर ठ्ढ | बिनिकया । साहुकारी 
४९६ | चनद्रावह | रि० पत्ना नंदकिशोर छोकगन चौधरी..| पंचविते | वंजी करना 
४९६ | चनामुन्ती | रि० ओरछा : रामप्रसाद साहु ३ साहकारी 
४९७ | चमार्रा | सागर | मूंगाझाछ ' परवार शे 
४९८ | चसखाती॑ | सागर | नंदछाल परसादी | हे हे 

ह है ' गोछापूव। वंजीकरना 
33 ७७७ । दमोह. | विहारीकाड ' गोछापूव | काइतकारी 
5०० बरगुपां(कुसलौ)| जबलपुर | 


न्‍, हक आर 5 
हरवंश लोकमन मोदी । परबार | भाढ्गुजारी 


5०१ चिरजुवांसुनवारा| जवछयुर॒.. | राम॒राल कहतूरचंद कई... कंबार | विशाजों 











[ 
जाति | व्यापार 
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१२६ मध्यप्रदेश । 
पर ग्रामका नाम जिला | मुख्य २ भाइयोंके नाम 
| दमरी ताराचंद चौधरी 
६०२ | चरगुवां सिवनी छपारा | बृन्दावन नन्‍्हेंढाल 
६०३ | चांचेर । नागपुर पूनमचंद लक्खीचेद गोधा 
हेड, चातारी. आकोढा नारायण जानबा राजूरकर 
६०५ | चांद | छिंदवाड़ा. पन्नाछाछ घसीटे मोदी 
५०६ | चांदपुर । घागर लाहढचंद परमानन्द्‌ 
५०७ | चांदामऊ | का गनपत मोदी सबसुख 
५०८ | चांदूर अमराबती | नारोबा सोनबा कपडे 
| सीताराम खंडोबा महाजन 


६०९ 
६१० 
१११ 
5५६९२ 
६१३२ 
५१४ 
५११५९ 
६१६ 
54९७ 


चांदोर(विसवा) | बुछूडाना 


चांदोरबाजार | अमराबर्ता 


चांदवरपाठा | नरसिंहपुर 
चारटोरिया सागर 

चांवडा हर 

चारशी बैतूल 
चारूचां हुदंगाबाद 
चाँबड़ी सिघनीछपारा 


चिकनी चर्घा 


तोताराम शीतलसाजी 
गंगाराम सदूजी चौवड़े 
नन्‍हेंढाल्घुरा, कडोरेघुरा 
मनबोध मोदी 

मोहनलाल मोदी 

नागौजी 

सगुनचेद मोर्तालाल 
जगीढाल आल्मचंद मोदी 


गनपत गंगाराम 


| 
परवार सा०माल०का. 


गोलापर्व 


खंडरबाल[सा०माल ०का. 





दुकान चंजी 


सेतबाल कापड़ेकाव्यापार 
चरनागरे| दूकान फुटकर 
परवार जमीदारमालरू० 
परवार | काश्तकारी 
बडनारे | खेती 

» | फिड़ेकी दू० 
वौसापोरवा,गिलिका व्यापार 
सैतबाल | दूकान फुटकर 
परवार | बजाजी 
परवार | काइतकारी 
गोछापूर्व| दूकान का० 
सैतवाल| किराना 
छोचू | ,, 


प्रघार | बजार्जी 


बदनोरा | दृकान फुठकर 
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चिलढीं.. | वर्षो 
चिचगोन । निमाड 
चिचढी नरसिहपुर 
चिचोडी | हिन्दबाड़ा 
चित्रोठी | बैतुछ 
चिचोढी | एक्तमालू 
चितोरा सागर 
चिनगी झांसी 
चिरडोंगरी | मंडला 
चिरौबा नागपुर 
चीडपहाडी | सागर 
चीचपुर | घुल्ड़ाना 
चुररी सागर 
ब्ब्ा जाकोछा 





मेध्येप्रदेश । 


मुख्य २ भाइयोंके नाम 


बन्ड एकनाथजा 


ण्र 


डीगोराम जागोजी 
हीरासा पीपछकार 


पनीर की. कह 3 जज पक बल 


चुननीलाल सारामासा 
राषबगस रामचन्द्र मोदी 
बावाजी 
गनपतजी पैकाजी 
तुकारामजी बाधोजी 
मरोती वोमले 
जवाहर चौधरी 
गनपती शान्ती 
| चालचंद बहद भोढे 
तुल्सीराम मारोती 
दमरूमोदी 


दगडसा खोनासाजी 


परमानंद मानकछाल मोदी 


१२७ 


५ यम अत स्कपनल पल नव ए 73277 


ज्ञािति | व्यापार 





जयबबत उमा कि 9 आय लित! 


चिकछ (बगी) अमरावती .., राबजी व्याजी महाजन 


' सैतवाल | दूकान फुटकर 


कृपडा पघंचना 


गा 


॥ 

| सैतबाल नौकरी 
| ४! 

बदनोरे | किराना 


जांगडा | साहुकारी 
वीसापोरवा- 
| बिनिकया क्‍ बजाजी 


।सैतवाल दूकान का० 
॥ 
'सैतबाल | दूकान किराना 
| 


| 
१9) ११... 37 


सैतवाल | किराना 





| पार माल्गुजाए 


| परवार | साहकारी 
। बिनिकया दूकान कुटकर 
सैतवाल |किराना फुटकर 
। परक्षर | काइतकारी 
सैत्तवाल | सिलाई 
पखार | दूकानदारी 


। 
| धाकड़ | किराना 

















६४७ | छतरपुर 


| 
| 


श्र्ट 
हे प्रामका नाम जिला 
4३४ | चैनपुर सागर 
६३५ । चौंका | सागर 
५३६ | चौका ' हि 
९३७ ! चौकी (विनैक्षा) 
५३८ चौकी | 
६३९, | चौपरा | नयामांब 
५४० | चौपरा(ड्रम र) | दमोह 
! 
६४१ | चोसू रिं० ओरछा 
९४२ | चौरई छिंदवाड़ा 
््ि 
६४३ चौरह | छिदवा 
५४४ | चौरा । सागर 
| 
९४५ | छप्री (छापरी) । दर 
९४६ [छहूँदय. | बैतू 
| 


मंध्यप्रदेश । 


| मुख्य २ भाइयोके नाम 


। नन्हेंढाल 
दामोदर्दास 
रामलाल उदेत 
किशोरीलाल मोदी 
नन्‍्हें जगरिया 


दस्यात्र साहु 


अनन्ते मोदी बंशी 
मसलतीढारू 


| 
जछे मोदी रामछाल 


चनन्‍्दूछाल रतनलछाल साहु 
| चीतलाछ कन्हैयालाल 
| सिंघई नन्दछाल दुलीचेद्‌ 
| पतीराम मोदी 
। 

करुनशेठ कोंदो 


आत्माराम भदूर्जा 


रि० उत्तरपुर |अमरसिह घरमदास चोचरी 


| सवाई सिंघई गजाधरजी 





ज्ञाति | व्यापार 


| परवार्‌| काइतकारी 
। परवार । साहुकारी 


ब्रिनिकया। कातरकारी 





| प्रधार | बंजी साहुकारा 
| चर हर 

| गोलापूर्व। महाजनी 
न्ड 

बैल छादना 


99 


| 

| 

| परवार सिह्ठ० माल० 
। » | साहुकारी 
। || 

| : ३ 

| 

| परबार | बजाजी 
। कार्रतकारों 
बजाजी 


8 


गोछापूव | पसचूनी दृकान 





गोछापूर्व | दुकान 
सेतवाल | मालगुजारी 


परवार । किराना 


| 
| 
97 | 97 


। 











६४९, । सिपनी 


4५९० | छापरी 


4९१ | छिंदवाड़ा 


५५९२ | छिवी 
१९३ | छिररी 


५ ५्‌ 9 छीटापारा 


4५९५ | छीपनेर 
१९६ | छिक्कों 
5१९७ | छुट्टंदान 


५५८ | छुछ्का , 


पृ 


सागर 


छिंदवाड़ा 


निमाड 


सागर 


नरसिहपुर 


इरागावाद 
दमोह 


गा संबसुखणढ वहोरेछाल हलवाई 


सागर 


प्यारेछाल गुलाबचंद सिंगई 


शकरछाल मुन्नाछालजी पवार 


गोरेछाछ गीटनछाछ सिंगई 
पोठेछाढ धोचनछाल 
सिंगई भूरेसात्र खेमचंद 
शेठ हजारीढाछुजी 
शेंठ सुखलाल 

पंडित ऋषमदासजी 
माछूसा घनासाजी 
बसारे कमछापत 
बिहारी कमठापत 
लीलाघर चौधरी 
हवीराछाछ सिंगई 
भगवानदास काछराम 


गजाधर पटवारी 


किशोरी गहेड्ेठ 











मध्यप्रदेश । १२९ 
2४ आमका नाम |. जिला | मुल्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति च्यापार 
5११८ | छपरा सागर मूलचंदजी चौधरी गुठावी | परवार | साहुकारी 


परवार | महाजनी 
दूकान फुटकर 


शः 
४ | 'ण्गुजारी 
परवार | कास्तकारी 
परवार | महाजनी 
खंडेरवाढ .. ,, 

१) । 7) 

» | एैकीमी 
जांगडा | परचूनी 
पोर० 
चौसके | साहुकारी 
परवार | साहइुकारी 
परवार | साहुकारी 
गोलापूव गल्ला 
कटनेरे | काइतकारी 
गोलापूर्व दूकान 
परवार | हलवाईगिरी 


गोलाएूब| दुकान का० 


प्रध्यप्रदेश । 














१३० 
रा झामका सास । जिला मुख्य २ भाइयेंके नाम जाति व्यापार 
५१९९, | छेगांव निमाड गुछ्लूसा नानासा क्‍ किरश्ना 
वीसापोर ० 
4६० | छोठा नरासैंहपुर | मोत्तीराम दौलतराम परवार मिलगु०बजा० 
घस्तोरेछाल मूछचेद » | बैंजाजी 
दमरूछाल प्रभूछाल चौधरी ». | बजाजी 
शंकर सबसुख सिंगई 9 | फीरतकारी 
ज 
| 
६६१ | जऊड़का | आकोढा | होनासा बाबूसा धाकड़ | किराना 
4६६२ | जखरौन | स्टेट बिजावर | भरोसे डेबडिया परधार दुकान परचूमी 
१६३ | जयपुर जाकोला | विठोबाजी ! गंगेखाल| काइतकारी 
१६४ | जंतारा ओरछा सरूलाल बानपुरिया परवार | दूकान 
4६५ | जनौली सागर गोरेछाल मोदी गोछालारे बेजी करना 
९६६ | जफतां ओरछा बल्ले मिठ्या परवार | साहुकारी 
९६७ | जबलपुर | जबलपुर | स्िगई भोछानाथ ४ | डैनदेन 
चौधरी दालचंदजी खंडेखवाल। ५; 
गरीबदास सिंगई परवार । सराफ़ी 
सैय्यालाल चौधरी 9, 25 
| सिंगई भैयाठारू दशस्थछालजी | ,, | माल्गुजारी 
५६३८ 0 रि० ओरछा । चन्ने मोदी »..| साहुकारी 


4 


हक 


मध्यप्रदेश । १३१ 


... 
नंवर 


अननननीणयन-नयन- 


९१६१९ 


गासका नाम 























जलन िलक्कनण ० 


जमारा नरासहपुर | हरीराम मोदी . बिनिकया। . + 
















६७० | जमुनिया. | दमोह रामछाल मनसुख परचार | दूका नदारी 


4१७१ | जमुनिया | सागर मोहनछाल छोकमन काइतकारी 


त् डर ह माल्गजारी 
जपुनिया._ | जबढूपुर | हुलीचंद छाल्मन सिंगईं परवार | माछगु 


| हे ह 
जमुनिया | सागर भोलेराम वल्द भावसिंग बंजी करना 


4७२ 
५६७९ 


हट । 


१९७४ | जमुनिया.. | जबलपुर हजार दुरुरसिंग सिंगई रे मर 


4७५ । जरिया खिरिया | सागर ढाकनराढ शेठ क्‍ दुकान फुटकर 


९७६ | जरूड़ अमरावती.. | रामभाऊ यंशेवाजी सैतबाल काइ्तकारी दू ० 











वमारामजी जयरामजी न कि] 
६७७ | जल्वां ओरहा मीठिया परवार | साहकारी 
१७८ | जल्गांव... | वर्धा | जागो अम्बादास काहात ”. ठका अफीमका 
3७५ | जठ्गांव.._ | चुल्डाना | बशीछाड केशरीमछ खंडेखबाल फुठकर दूकान 
६८० | जल्म ० | राधोबाजी परहाराम सैतबाल | कपडा फुटकर 
९५८१ | जबड | ः । चूड़ामन सोनासी हु किन फुटकर 
। पूंजाजी नेमाजी है हर 
९८३ | जबछ स्‍ सानाजी | 3. | सीना 


| | इईकान फुटकर 


5६८४ | जरलंघर 





६८३ | जबरखेडा | वैत्ूछ हरी सखाजी 
। 
| 


सागर गनपतलाछ कडोरे सिई परवार ' का० 




















श्श्र मध्यप्रदेश । 

हट प्रामका नाम |. जिला मुख्य २ भाइयोंके नास ज्ञति ध्यापार 
अमछ'चेद सिघई परवार साहकारी का ० 

६८५ ! जबेरा दमोह सजुप्रसाद प्यारेढाल »  सिहुकारी मा० 
रामरतन परमानंद्‌ ं हि 

५८६ | जानोरी आकोल झांगुजी कुस्तनाजी सैतवाल | मजदूरी 

५८७ | जांबूढ घुलडाना राबजी बापूजी हुमाल 9. सीना 

६८८ | जाम छिंदवाड़ा बिन्दाजी जागोजी » | दुकान फुट० 

६८९ | जामगांव अमरावती | नारायणजी पिंजारकाड़ र 

५९० | जामठी आकोला सखाराम बापूजी धर गन 

4९ | जामा रोड़बाजी ऋखबजी » दुकान किराना 

१९९२ | जामुन दमोह ठकुरदास बशीधर परघार |स्टाम्प फर्रोस 

५९६ । बुलडाना वन्नाछाढू ठुकड़ादास साहुकारी 

4६९४ | जानेफल न कोंडवा कासार |कपडा सीना 

१९५ | जांतोंडा..| सागर चिमनलाठ चौधरी गोछाएूर्व| महाजनी 
संथ चौधरी है हु 

५९.६ | जुझार दमोह रघुबरप्रसाद वल्द हजारीलक.| परवार [सहकारी मा० 

4९७ शुझारपुर | नयागांव छतारेछाल सवाई सिंघई गोलाएूवै| वंजी 

५९,८ | जुनूना बर्धा किशनलछ वे खंडेरबाल | किराना 

५९९ | जुर्तरा सिवनी 


दाल्चद ताराचंद 


परधार | माछगगु० सा० 









5 ० जबलपुर 
६०१ सागर 
ह्ण्२ दमोह 
६०३ | जरतला दमोह 
६८४ दमोह 
३०५ सागर 
६०६ सागर 
६०७ | जैतपुर (डोमा)| प्लागर 
६०८ 

६०९, सिपनी 


६६६ 


१११ 


६९१३ सागर 





पिबनी छपारा 


रि० रीबां 


निमाड 


ठकरी पंचम मोदी 
कुन्दी तांती मोदी 
| परमावन्द व्या 


| दीवान सिगई 








ननन्‍्हें बलद थोबरन 
कन्हैयाढाल दरवारीलाल्शेठ 
शंकर अर्जाते 

बसोरे गनेश 

प्यारेशल मलया 

बसोरेछाढ नन्हे साहु 
तुछ॒जाराम गोधनसाहु 


फतेचन्द्र विन्दावन 


चुन्नीलाछ वदलीछारु सिंगए 
बदली कंछेदीडाल फिई 
गुछाबचंद मोहनछारू 
भैयाल्य७ मोत्तीझछ बजाज 
दयालचेद मोहनलाल 


चौसके | काइतकारी 
पार | फाइतकारी 
ठ3 | | 
गोछापूवे | दूकान 
गोलाएतर | साहुकारी 
गोढापूर्व दुकान महाजनी 
विनेकया विजी करना 
परचार | काइतकारी 


परवार न 





वीसा च५  दृका ०कास्त ० 
चरनागरेदकान फुटकर 
२० थीसे 

गोलालारे । व्याई बजाजी 


गोबाए्व | दुकान फुटकर 


किराना 


परवार |माछ्गु० का० 


लडरघाल 























१३४ मध्यप्रदेश । 
हे आमका नाम |. जिल्य मर भाइयोंके नाम ज्ञाति | व्यापार 

श्ञ 
६१४ | झुकोली नरसिंहपुर | दयाचेद नन्हेंढ्ाल मोदी दुकान फुटकर 
६१५९ | झरसी वधां | गोकिंदा ह सैतवाछ | किराना 
६१६ | झरोला सागर बिहारीछाल सिगई गोद्पूबें। इजाजी 
३१९७ दमोह भग्गेधीरे परवार | काइतकारी 
११८ | झलोन जबलपुर धनई ढाकन मोदी परवार | बँजी करना 
६१९ | झागर दमोह कुंजीलाल साहु गोापूर्व | दुकानदारी 
६२५० | झागरी सागर सुनके हीराढाछ मोदी पखार | साइकारी 
३६२१ | झागरी हर प्यारेछाल गोछापू्व | ढु" महाजनी 
शै२२ | झडगांव. | वध ऋखबसा पैकाजी बदनोरे | खेती किराना 
१९३ | झाडगांव | घुछडाना | ऋखबसा वाढाजी पापड़कार | बदनोरे | किराना 
६२४ | झाड छोकड़ सम्बलपुर | गोविंदछालजी सौदागरी 
११५ | क्षाडेगॉव आकोछा | खुखब सदोवाजी सैतवाल | किराना-खेती 
६२६ | झामर नरसिंहपुर | इजछाढ गणेश पटेल बिनेकया| साहुकारी 
६९७ | झाला (डुपरी)| रि० पन्ना. | रामदीन गज बिनेकया| बंजीकरना 
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गणपतजोशी साइ 


भ्रप्रसाद विहारीलाल 


गोलापूर्व दूकाद 
। 
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पखार । दृकानदारी 


सैतवाल | कपड़ा बेचना 
|| नौकरी 
».. नौकर 


० ८ 
पखार | साइकारी 
| 
7 हो फुटकर 
दसविसे 


। गोणपूवे साहुकारी 
+ 3 














श्ड्ड 

शुमार को 

वर आमका नास जिला 
्छ 5 श्ू्‌ द्री सागर 
"७५४ | दलपत खेरा | दमोह 
"७५५ | दलपतपुर | सागर 
७५६ | दयकिया नरसिंहपुर 
७५७ | दलवारी रै० पन्ना 
“७५८ |दलीपुर बिजावर 
७९९, दसोंदा दमोह 
२०६० | दहीफड एबतमाल 
७६१ | दापूढ़ी अमरावती 
७६२ | दारब्हा एवतमाल 
७६३ | दिगरस एव्तमाल 
७६४ | दिगोडा रै० ओोरछा 
७६५ | दिनारी दमोह 
७ई है | दुगवाडा | निमाड 


मध्यप्रदेश । 





| सुख्य २ भाइयोंके नास 





ज्ञाति व्यापार 








बृजढांछ 

कन्हई लीले 

जवाहरलाल रामचेद्‌ 
चुन्ेलाल प्राणयुख 

पूरन परमू नायक 
आसाराम बिहारी 
कद्मठोले सिंघई 

कन्हई श्यामले साहु 
साबूलाढ मगन 

यंकुजी इन्दान 

गणपत एडबटकारजी 
माधोवाजी कोनवाजी शेबतकार 
गणपत काशीनाथ इंगोली 
लक्ष्मन जील्मवाड़े , 

गंगू सिंघई 

रू सिंघई 

छीलाधर मौजीछाल 
पनमचेद गजासा 


। परचार |कारत०साहु० 


असाटी | काइतकारी 


पखार | माल्गुजारी 


शः छः 
४». | इन ऊुटकर 
9 ै अजी करना 

गोलापूर्ष | दूकानदारी 

परषार काइतकारीसा०» 

7. सहकारी का ० 

सैतवाल | दूकान फुटकर 
9 १ 
» | फपडा सीना 
7. [ दैकबाई करना 
9. किराना 


परवार | साहइकारी 
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चरनागरें कात्तरकारी 


जांगड़ा | परचूनी 


७ सापोर ग पोः र्‌ु० 











मध्यमंदेश । 
है... और अ मिल ओी 
७६७ | दुदवा. | शशागढ.| दली प्रसाद 
७६८ | हुवलगांव.. | बुल्डाना.. | श्रनसाहू 
७६३६ | दुनावा..| बैतूछ तुकारामजी 
५७७० | हुर्ग हुक्ग (सपपुर) | शेषप्रसाद 
खुनाथ सुखदेवजी सेठ 
७७१ | हुरूचीपुर | सागर कद शेठ 
ह बवृजलाढ 
७७२ | दुवारी रि० पन्ना. स्यामलेलाल 
७७३ | दुधा बुलडाना बामनजी रघुनाथजी 
४७४ | देपुरा सागर घद्धमा 
७७५ । देवका रे० भोरछा | मोजी वरूद सुकन मोदी 
७७६ | देवगांव नरसिंहपुर | हँजारी सुकेलाल मोदी 
७७७ | देवगंव.. | बैतूल कहानाजी 
-७७८ ; देवगांव चैतूछ तानवाजी मंूजी 
७७९ | देवडी बर्षो बाइूजी तानवाजी आकुलकर 
बालाजी सीताराम मेघड 
७४८० | देवदरी जाकोठा.. | भवानजी सखारामजी 
७४८१ | देवदा र० भोरछा | पल्टूवह्द परसादी पटवारी 





श्ड५्‌ 





ज्ञाति च्यापार 


(....>>>ि++ 











परवार । शृटकर ढुकान 








मजदूरी 
वीसापीर० 
सैतबाढ (दुकान फुटकर 
परवार | दूकान गछा 


खडराठजाजीकफिराना 


काश्तकारी 
दुकान फुटकर 


सैतवाढू | दूकान कुटकर 
कांश्तकारी 








श्डद्‌ 
झुमार | मो 8 मा 8 या ० मा _< 
नंबर । आमका नास ॥। जला । 
७८२ | देवधाबा बुछडाना 
७८३ | देवपुर रि० पन्ना 
॥ 
७८४ | देवखाडा | अमरावती 
७८५ | देवरा रि० छतरपुर 
७८६ | देवरा रि० रीवां 
| 
७८७ | देवराओ रि० ओरछा 
७८८ | देवरान | नयागांव 
७८९ | देवरीकक्ों. || सागर 
> | 
७९० | देवरी ' सागर 
७९१ | देवरीपनागर | जबलपुर 
७९२ | देवरी जबलपुर 
| ७९३ | देवरी. | दमोह 


् 







मध्यप्रदेश । 


मुख्य २ भाइयोंके नाम 


बामन 'मोतीराम 
गोरेलाल सिंगई 
पांडोवाजी सखारामजी 
पारीक्षत चौघरी 
छक्केछाक प्रेमचंद मोदी 
कन्हई सिगई 

मन्नुठाल सिंगई 
परमानंद चौधरी 
ख़बचन्द चौधरी 
फदाली सिगई 
सुखछार चौधरी 
लटोरेब्या 

बालचेंद भंगवानदास 
जीवनछाल 'उदयचंद 


' टेकचंद 
"| 'मुरक्षीघर अछीरचेद 
| दंसईंछाछ मुन्हां . 
। मूलचंद्‌ नंदकेंल 








परवार 
समैया 


'| परवार 


| परार 


2७७४४ # एज मन 


ज्ञाति 


व्यापार 








| साइकारी का 


दूकान परचूनीः 
बजारजी 
बंजीकरना 
गोछापूर्व साइकारी 


9१ 


पवार साहुकारी ' 
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गलिकाव्यापार 


काइतकारी 





'जमीदारी 
797 
मारगुजारीः 
। 


गह्ल 

















__._. खघ्यदेशा._._._._._... (४७ 
रह आम नाम जिला | सुख्य २ भाइयोके नोम जाति है 
नवर 
७९४ | देरी दमोह उदयराज गोरे सींगई चौसके | माछगु० का० 
७९५ | देवरी सागर बसोरे रामचंद पखवार | बंजाकरना 
७९ ६ | देवरी(नाहरमी) सागर गुलखी उमराब मोदी 9» | सहकारी ब० 

ह मठोले रामचेद्‌ » | दुँकानदारी 
७९७ | देवरीं जबलपुर लोकमन मुन्ने मोदी » | कीर्तकारी 
७९८ ; देवरा साथर खुबचद गंणेश चौधरी ५. | साहुकारी 
राजाराम हम्बरदार विनेक्या | माल्मु० का० 
७९९, । देवरी छिन्दवाड़ा | हेमराज भचछ मोदी अरनागर| दुकान फुटकर 
| देवंछगांव | बैलड़ाना | रामसा रिख्बता अपना 'साहकारी गल्लाः 
। ओंकारसा येकासा 9. | वजाजी 
! देवीदास रगुसा 9». साहुकारी 
| ओंकारसा सखारामसा > | जैनस्कूलकी 
३ »९ मास्टर 
८०; | देडफ्रघाट | बुछ्डाना. | रामचंद्र वामनजी पिला 
८०२ | दोनाद अमरावती कुरनाजी' गडेकार 9. | कपड़ा सीना: 
है? २.8 ४ मुनालाल परवार | काइ्तकार 
! 
। ओरछा | पल्दू चौघ॑री पखर | साहुकारी 
आ । रि० विजावर + बदली चंदेया गोलापूर्ठ| महाजनी ' 





<०६ 
०७ 


८०८ 


८०९ 
<९० 


८११ 


<(१३ 
८१४ 
८१९ 
“८६६ 
<१७ 
८१८ 
-८१९, 





घनवारे 
घनवाही 


धनोरा 





मध्यप्रदेश । 





सुख्य २ भाइयोंके नाम । ज्ञाति 


हक 
हजारी साहु 
रै० ओरछा | बल्ले मोदी 
सडछा पम्मे साहु 
दमोह बिन्द्रावन बिहारी 
लाड़के दुसरे. 
अमराबती | माधोबाजी 
सिबनी तांतीछारू फरन मोदी 
फदाली मिहीढाल मोदी 
अमरावती | गोबिन्द तानवाजी 
सागर रामचन्द्र मोदी 
हि परमढछाल मोदी 
रायपुर चिरवाछाल रामछाल 
बुल्डाना छुगइसा पुंजासाजी 
नयागांव सुके 
झांसी पत्ता मोदी _. 
सागर खूदे चुक्ख सिंघरई 
बुलडाना तुछसीराम परवाराम 


नागपुर 


| गोविन्दराब जनवाजी 





| ध्यापार 


पर हू 


गोछापूरव | महाजनी 
, परवार | बंजी करना 
गोछापूर्व | दूकान बंजी० 
परवार | काइतकारी 

>. | बजीकरना 
बदनोरा |दूकान कुटकर: 
गोछापूवे | बजाजी 
न्‍ छाद करना 
सैतवाल दूकान फुटकर 
परवार | बंजी करना 
१5 | 

7) सुनीमी 
जांगडा | गछ्ठा 


चीसापोर ० 


परवार ; बंजीकरना 


हि डर 
» | साइकारी 
सैतबाल | नौकरी 


| तन ऊुटकर 











मध्यप्रदेश । 
22 श्रामका चाम जिला | मुख्य २ भाईयोके नाम 
८२११ | धानोराफ्सी | अमरावती |; राछोवा गंगारामजी 
८३९ | घामक अमरावती | दल्खुख नेनीचन्द्र श्रावगी 
८२३१ | घामण हृरागावाद | धनमचंद पाटनी 
८२४ | धामनमांव.. | बैतूल ल्क्षमण्जी , 
८१५ | धामनगांव | अमरावरती | जीवंधर तुकाराम 
८२६ | धामनगांव.. | घुल्हाना. | अमरूसा सिताराम 
८२७ । धामना नागपुर डक्खीचंद पत्राछार साहु 
८२८ | धामनी रि० ओरछा + छुनूमोदी 
<२९ | वारफड एवतमाल.. | पेक्राजी गिलकार 
८३० | धारमुंहा एव्मार.._ | नेगासा नागासाजी 
८३१ | घुरा सागर लटोरेडाल मोदी ह 
८१्२ सिवनी... हिजारीछाछ चूरामन 
<३३ वोतरानायका | घुढूढाना भग्यूनारायन 
<३४ | घोतरामनगर । बुढूढाना खंडू 
८३९ | घौररा ओरछा माधोप्रछृद 
। 
न 
८३६ | नागझ्लिर सिवनी छपारा | बढ्विहालू अडकूसाहू 





१४९ 


ज्ञाति व्यापार 


सेतबाल | कियना सा० 
चजाजी 
- किराना 
खंडेखाल | दूक|न फुटकर 
सेतघाल | दूकान फुटकर 
सैतबाढ | नौकरी 
पु 
सेतवारू | फुटकर 
परबार | दृकान फुटकर 
पवार | महाजनी 
सैतवार | किराना 
धाकड | साहुकारीखेती 
परार । काइतकारी 
परवार । काश््तकारी 
सैतवाल | सिलाई 
सैतवाल | सिलाई 


बंजी करना 


चरनागरे| दूकान .. ._.. 


२०विसे 


हर 











१२५० 
पर ग्रामका नाम 
३० 
: ८३७ |नगना.._! | जबलपुर 
८२८ | नजरघपुरा | इशगाबाद 
|] 
“८३२९ | सटठबास जबलपुर 
८४० | नंदगांव । स्ठेंट बिजावर 
कर 
८४९ | नन्धाना | आकोला 
<४२ | ननऊ सागर 
८४३ | ननीटेहरी.. | रि० ओोरछा 
<४४ | नयाखेरा ' | सागर 
€४५ | नयामांव । नयागांव 
८४६ | नयागांव... | ढशंगाबाद 
८ ४७ | नयाताल | (रि० बिजावर 
| 
<४८ | नरखेड बर्घा 
<€४९ | नरखडा बैतूल 
<€%९० | नरयावल्वी सागर 
८५१ | नरसिहगढ़ : | दमोह 


मध्यप्रदेश । 


जिला झुख्य २ साइयोंके नाम 


॥ 
2 


परमानंद चोवर्र 


नन्दकिशोर झम्माछालश 


चुरामन दुलीचेढ सिंघई 


भैयालाल सिंगई 
मिट्ठूछाल सिंगई 
मोर्तासा तुकसाजी 
मानकलाल चौधरी 
वृन्दावन सिंघई 
नन्‍्हेकारे मोदी 


दुलीचद चौधरी 


रेबाछाल नन्दछाछू मोदी 


बिन्‍्टा मोदी 
पातोषा 
पासोवा ईनन्‍्दाने 
तानवाजी 


मोहनलछाढूजी भाईजी 


हल्कूरामजी 





ज्ञाति व्यापार 











परवार | काइतकारी 


| 
] 


कटनेरे | माछंगुजारी 


कासतकारी 
। । गा ८ 
| | रा 79 2 


घाकड़ माहुआारी,खेती 


साइकारी 


'परवार कारतकारी 
गोझ्पपूव| महाजनी 
बेजीकरना 
परबार | बजाज 
बिनिकया| दू० कुटकर 
बिनैकयादू ० काइतकारी 


सैतवाल | किराना 
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४ | दँकान फुठकर 


परवार | पहाजनी 


# | अंजाजी 


मध्यप्रदेश: । 0 5 पल कल टिट गे 


१५१ 


जा 


जिला 


झुमार 
४ आमका नाम 
नवर 








रा 


८५३ | नरसिंगपुर , | नरा्तिंहपुर 


<९%३ | नरसिंहपुर . | जबलपुर 


५ 


< ५४ | नरायकांज ' | मंडझा 
८५५ | नरायनपुर ! | सागर 
८५६ | नरायनपुरा | रि०ओरडा 
८९७ । अजयगढ़ 


८९८ | नरेछा 

<९९ | नेरठा भंडारा 
८६० | बबकूपुर * | सार 
८६१ | वबानगर । सागर 


"६२ क शयपुर 
। 
| 


. <१३ | यर्बी सागर 
<*६४ | नहरकोला.| हुशंगावाद 
<६५ नहा... | बिलासपुर 
<६६ | नागक्षित | बुल्दाना 





$े 


न लिंक 


। मुख्य २ भाईयोंके नाम 


पंचमछाल गुछात्रचद्‌ 

साई धासीराम नाथूराम 

सबाई सींचई तरासीएम नाथूराम 
किशोर सेनेलाछ वैश्ञाखिया 
काठ... 

मुद्धमोदी 

तंदकालजी 

बुद्दृाछ मोदी 


सिवनी छपारा , हुमनछाछू जालम साहु 


साधोरामर्जी 

छारूचद मोदी 

गुलाबमोती भोदी 
दोबतलाढ मोहनछाढ तिगई 
छाड़डे 

सरुसाहू 

फुडचंदजी 

हजारीमठ छानमढूजी 


। तुकारामर्जी 


>+++7+3+7++ 


ज्ञांति व्यापार 











ल्‍ बजाजों 


ड्5 १7 


कर ब्रजाजी साहु« 


बजाजी साहू ० 


बजाजी 


काइ्तकारी 


4 


:। ५ | जाजी 
। गोछाछारे| दूकान परचूनी 
' | चरनागरें दूकान फुठकर 
सेतबाल | किराना 
परवार | काइतकारी 
».| उैजोकरना 
गोछाएव | दूकान फुटकर 
पार । महाजनी 
गोलालरे| दूकान 
० दूकान फुटकर 
खटे 


सेतबाल । 


गल्ला दूकान 


मजदूरी 





मध्यप्रदेश । 





१५२ 
के | लक कम है. किक... कल भाोकेगम...| शत. | चर आमका नाम | - जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति व्यापार 
८६७ | नागठना आकोला मिकसा श्रावनसा घाकड [किराना 
८६८ ।| नागनदेवरी | सिवनी कोंदुराम मोदी पखवार दद्रकान किराना 
८६९ | नागपुर नागपु गुलाबसा सिंघई बघेखाल | बजाजी 
है परमसुख चिरंजीलाऊ अग्रवाठ | रेशम 
शिवछाल मोत्तीलाक खंडेखाला। सराफी 
जआवजी गांधी पक्मचावर्ता। साहुकारी 
परचार 
मारुती भाई दात्तोला सैतवाल | दकानदारी 
लक्ष्मणशा गुलाबशा परवार | बजाजी 
“ ८७० | नागरास | जाकोंला.| मानिकसा रतनसाजी धाकड़ | किराना 
८७३१ | नागापुर खामगांव मानिकर्जी वोरालकर सेतवालू । पार्टील्का 
८७२ | नागोद रि० नागोद | जेगीलारू ढखपतछाल शेठ पार | बजाजी 
८७३ | नाचणगाव | वर्धा गोक्प्दिराव बदनोरे 
गणोबा अवधनकार सैतवाल | किराना 
€७४ | नांदना छिंदवाड़ा ताराचेद्‌ हुलासी मोदी ल्‍ दुकान फुटकर 
८७५ | नादरा इशंगावाद | मांगीछाछ चम्पतराय धह फुटकर 
<७६ | नांदगांव पेठ | अमरावती | मानिकसा देशमुख श्रीमाल पिटवारी नौकरी 
हीरासा रामसा देशमुख हि प् 
:<७७ क्‍ नागपुर चिन्दू सैतवारू दुकान किराना 








झमार | आम्का नास जिला 
नंबर 

८७८ । नादूरा बुल्डाना 
८७९, | मांद्‌ नागपुर 
<८० | नांद एवतमाल 


८८१ मा अमरावती 


<८३ | नांदो नागपुर 
<८३ | नानपुर ब्धी 
८८४ | नानोनी 
<८५ | नारबओ 


<८६ | नाहरमऊ 


सागर 


95 


77 


<८७ | न्ारायनगढ | नीमच 
<८८ | निकुम दुगे 
<<९ | निदनवारो 
<५९,० | नित्रार 


| 6 खिताब |, |, 99 हि 


रि०्ओरछा | बल्देबरेठ 


२० पन्ना(सागर; ल्‍ सिंगई 


मध्यप्रदेश । 


ज्ञाति 








मुख्य ६ साइबोंके नाम 


अनजान बिक सनत 





पन्नाछाढ ख़ुमानलालू 
बानीचंद लछरामजी 
नागोवा खिरसागर 
बागाजी सोमाजी 
रत्नासा जयरामर्जी पोपनी 
मानिकता पूतठतता खापड़ी 
बाबाजी मांडेकार 
आवलाजी गड़ेकार 
गोमाजी 
बसोरेछाल मोदी 
दयाचद मूंगाढारू 
सूरेछाढ मोदी 
धूछचद टेकचंद्‌ 


दुलीचंद छलमीचंद 


नवरसिंघई 





५८४ 





झुमार 
नवर 








<९१ | निबोरा 
८९२ | निवारी 
८९३ | निधारी 
८९४ | निवोली 


८९५ | नीपटोरिया 


<९,६ | नीमखेड! 


८९.७ | नीमोन 
८९८ । नीत्रा 
<९९, | नकारो 
मेगुवा 
, नेतना 


९.०२ 'तेर 


९.०३ | नेरी 


९.०४ । नहेस्वानी 


धामका नास 





दमोह 
सागर 
जोरछा 
बर्घा 


बिज्ञावर 


' जबलपुर 


सागर 


एक्तमाल 
झांसी 
दमोह 
सागर 


एवतमाल 


नागपुर 


नागपुर 


जिला : 


मध्यप्रदेश । 


मुख्य २ भाशइयोंके नाम 


। रामलाल वढद धर्मदास 
बढ़ गणेश मोदी 
गुनूमनदवेठिया 
रामू सावडकार 
श्यामके सिंध 
कल्हई सिंव३ 
पर्मू साहू 
भैयाछाछ मोदी 
किशोर घनलिंग लिंगई 
रामस्तन बुक्लेलाल 
नागोवाजी 
मुल्ली शेठ 
बृजलाल 
मुनाछछ फदाली 
गंगाराम सोनवाजी पानबूटे 
बडेराम गंगाराम उुपारीतरले 
बालाराम हीराछाल 


वाडाजी 
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जम 2.3. मन ड कल जार कं शलकशीजिल का जका कक आाडबक 


) 
१२ 
न्नाति | व्यापार 





कि आओ » | साहुकारी 






ल्‍ क्ाइत्० साहु० 
गोलालरे| साइकारी 
सैतवाल दुकान किराना 


गोझआइर्व महाजनी 


६१ 27 


१9 हे 


एखार । बंजी करना 


गोापर्व | साहुकारी 


गोले साहुकारी 


परवार बजाजी 


3 | अस्तिकारी 


सैत्तराल। कपड़ा सीना 
७. सुपारी बेचना 


परवार साहु० काइत० 


सैतवाल |किराना फुटकर 


श्र 




















मध्यप्रदेश । या 
कर आमका नाम | जिला झुख््य २ भाइयेकि नाम ज्ञाति । आापार 
वि पड 
2,०५९ | नेनघरा सागर गुलाबराव रूपचेद सिंगई परवार | साहुकारी 
९.० ६ |नैनपुर मंडला जवाहरलाल नत्यूछाल सिंगई >. | जाजीफुटकर 
रामचंद दमरीछाऊ 9 9 ४२ 
९०७ | रि० पन्ना. | प्यारेछाल कारे | गोलापूर्त बंजी करना 
०८ | नैपुरा झांसी मुछ्ला लिंगई | महाजनी 
९०९, | न्योरा रायपुर सरूढाल झव्बूलाऊ साहइ प्रचार | दूकान गह्ठग 
२१० | नोनी नरसिंहपुर | हलक काशीराम चौधरी । दूकानदारी 
९१३१ | नोहटा दमोह मानचंद्‌ मानघाता बडकुर 9. सहकारी 
बिहारी भूरे मोदी 9$ क्‍ ६8। 
£१९ | नौगाव सागर धर्मच-द गनपत मोदी हा ह दुकान चैजी० 
(प) | 
६१३ धगारा छिंदवाड़ा. | नन्‍्हूँखल किटन कोटीछाछ मोदी |गोल्मपू्र | वजाजी 
गड नन्हृठारू मोदी ».. पिन किर्ना 
९१४ | पचमडी . | हुशंगाव्ाद | गम्पाछाछ मोदी विनिंकया| ५, 
&६१५९ | पंचगौन आकोछा | रतनजी जयरामजी सैतबाल किराना कपड़ा 
| 
पुंजाजी विेबाजी हि धर 
९१६ | पंचमनगर | दमोह बिहारी शेठ | गोछययूर्त] हुकाददारी 
गजाघर छेंठ' कपडेक्ती दकाव 








पट | | 




















१२५६ मध्यप्रदेश । 
खबर | सका नाम |. जिला मुख्य २ भाइथोंके नाम ज्ञाति व्यापार 
चन्देलाल परवार किपडेकी दूकान 
९१७ | पतच्रछायरो | हुशंगाबाद | राजाराम काशीराम मोदी अयोध्या० | दूकान गह्ल 
९१८ पछार इंसागढ़ लाछा सामसिह का बजाजी 
९,१९, | पजनवाडा | छिंदवाडा | ठेकचंद बज्जू सिंगई ४. बेजीदूकानफु० 
९,२० | पजनारी सागर कारे रामचंद्‌ ५»... बेजी करना 
९.२१ | पटउथः कक मानकलछाल भगोलेढाछ ऊ हर 
९२२ | पाठनपाऊ.| दमोह कडोरे गोरे चौधरी गोछापूबे | काइतकारी 
९२३ | पटना (बुईद) | हजारीलाल सुकलालक परवार काइत० साहु ० 
९२४ [पटना (हुगे) | ,, नन्हें छिंगई हेमराज बे १) 
९२५ पटना ध्ु०) | ,, परमानंद आसाजीत मोदी »2. | सहकारी 
९,३२६ | पटना सागर सम मोदी 2..| इकानकरना 
९.२७ | पठना ग्ी फुन्दीछाल ले 9. सहकारी 
य्यारेछाल रल्ले ब्ठ 9३ 
९२८ | पठमोना._ | दमोह भगोलेलाल मोहनछाकू , गोलापूर्व | काश्तकारी 
२२९, | पटरा रि० ओरछा | भूरे मोदी गोलाछारे| साइकारी 
९३० | पढ़ारे दमोह मोहनछाल दरयाव परवार | माल्गुजारी 
ह जवाहर जिहारी गम 7 
९३ १ | पटेस दमोह हल्के सिगई गोछापूर्तव। महाजनी 








ननीतत++००-+०५+ “75 


९३२ | पतञ 





९३९, | पदरमठा 
२.४०  पड़रा 
९४१ | पढ़रिया 
पडारिया 
पर्बरिया 


१,४४ | पडरिया 


ब्रामका नाम 





मध्यपरदेश | 


वि अिमि 6052 








जिला | मुख्य २ भाइयोंके नाम 
जज: २2० 
| | जानकीप्रसाद्जी वडकुर 
जगतराजजीशेठ 
रि० ओरछा | बहोरे सिंगई 
राजारामजी सिगई 
सागर रामचंद मनराखन सोचिया 
मूलचेद रामचेद्‌ 
न सुक्का मोदी 
रि० ओोरछा | देवीप्रसाद मोदी 
झांसी नन्‍्हूं परवार 
सागर नाथुराम सिंगई विहारीछाल 
५४ रूपसा कारें 
जबलपुर मुन्नाछाल सदू चौधरी 
मछूछाल भगोले चौधरी 
रि० ओरछा | मारतशा साहुकार 
जबलपुर समलारू दरस्वारीलाल मोदी 
सागर रामचंद मोदी 
रि० ० विन्देखल चौधरी 
रि० अजयगढ| शाह #ंजीठाल 





ष् 


पचविसे | महाजनी 
बिनिकया। .,, 


परचार । साहुकारी 





हा £ 


गोलाएूर्व | ,, 





पवार काइत० साहु ० 
के | ] 
विनेकया| घीकी दुकान 
बंजीकरना 
पर्वार | महाजरनी 
परचार साहु०माछूगु० 
>. फीस्त, मालसु ० 
». | लेदकरना 
99 79 
गोछाछारे! साहकारी 
विनैक॒या| दृकान फुठकर 
पर्वार | कास्तकारी 
» सिह “दृकान० 


पु साहइकारी 


१५८ मध्यप्रदेश । 









































दर, आमका नाम ज़िला मुख्य ६ भाइयोके नास न्ञाति । व्यापार 
| अच्छेछाल परवार | गछा बेचना 
९४५ | पडरी दमोह हजारी साहु गोछापूवे| मद्राजनी 
९.४६ |पड़री दमोह हुगो मोदी बिनिकया। काइत ० ब्जी ० 
९.४७ | पंडलपुर सागर । रामछाछ नरायन जू, सिंधई परवार |मालगु०साहु० 
अनंतराम नारायन जू लिंधई » | बैजाजी 
९४८ | पडवार | जबरूपुर | सेबाशम रेबाराम मोदी बिनेकया| दृकान फुटकर 
९.४९, | पडबार सागर किशोरीछाल जोरालाल गोलापूर्व ताहुकारी 
मानकलाछ अमान हा नि 
९५० | पड़ा | सागर नाथराम मोदी परघार लि माछ० 
| घासीराम मोदी न 
९९ १ | पडेरे | जबघुर हजारी मोदी ७. | देकानदारी 
९.१२ | पथरगुआ [रि० विजाबर |दौछत डेबडिया | बजाजी 
९५३ | पथारिया । दमोह बनसी चौधरी व | साहुकारी 
। गिरवारी चौबरी हर ५५ 
९६.५४ | पथरिया । जबलपुर बह्ली मोदी बिनैकया । दृकान फुटकर 
९,९५६ | पथरिया सागर नत्थू मोदी ४ बंजी करना 
९५६ | पथरिया सागर परसू मोदी पवार | ,, 


९.९७ | पंडाखेडी |छिल्लाड़ सीताराम बकारामजी सेतवाल | दूकान फुठकर 


| शलककन | कल... कल 5 केक... | होते | चणर र्‌ 
संचर 








ग्रामका नाम जिला 
किक 
पढ़ओं  तागर 
| 
पंथाना । निमाड 
श् । कप 
पनबारी ० पन्ना 
पन्ना |. 935 
। 
| 
पनागर (देचरी,| जबलपुर 
। 
| 
| 
4 
| 
पनारी | सागर 
पनार्से सागर 
पूनाऊ रि० ओरछा 
ह रि० ओरछा 
प्रतापमज रि० ओआरछा 
पएथीपुर झासी 


मध्यप्रदेश । 


मुख्य २ साइयोंके चाम 


रामचंद छूडयाजी 
ख़बचेद मोदी 


अगरचेद अमराता 


छिदीखाछ रामरतन सिगई 





फललड- 


| ह॒जार्रीढ्ाल मुन्नाठाछ चौधरी 

सिधई बद्देवप्रसाद 

झन्छाऊ दीराठाछ सिंगई 
टेऊचेद हजारीढाल चौघरी 
कचद मुक्ताढाऊ सिंघई 


की 


। 
| 
| 
। 
| मुक्धा छाल्मन मुरुत्यार 
। 


मोहनलारू मोदी 


आलम मोदी 


जवाहर गोरे 
हजारीछाल चौधरी 


मभैयालछालऊ पुजारी 


श्ष्र 


| ज्ञाति व्यापार 





| 


सैतबाल द्कान फुटकर 





परवार दिकान बजीक० 
जांगडा किपासज »मन्च 
चीसापे.र्‌ ० 

का न्न्च 
गोछापूवे। महाजनी 

ै। 
परवार | बजाजी 


9 | साहुकारी 


हु सराफी 
| 


। 
बजाजी कराना 
। कास्तकार्री 
>>. कास्तकारी 


वैयक करन 


परवार | साइकारी 
99 इजा करना, 
डे ल्‍ व्यापार 


- “| » १ साहकारी _ 

















१६० मध्यमदेश । 

है आमका नाम |. जिला । मुख्य २ भाइयोंके नाम 
पल्टू बुखारेया 

९६९ | परजवाडी | अमराबती | शेठ मोतीछाल चंपालाक 
अमरचंद हीराछाछ 

६७० | परतवाडा | अमरावती | मोतीछाछ चम्पाछाल शेठ 
किशनछाल मोतीछाछ शेठ 

९.७१ | परथतियां रि० छतरपुर | सिंगई मागचंद घरमदास 

९.७२ | परस्वाहा | दमोह दशरथ रेबाराम 

| मन्ुठाल मसू 

९७३ | परतोन सागर जवाहर जगोछे चौधरी 
रामछाल नायक चत्तर 

९७४ | परसोरिया | दमोह चेकनलाठुजी शेठ 

९७९ | परा रि० ओरछा | पल्टूसिंगई 

९७६ | परा रि० बिजावर | सुन्दरछाल सिंगई 
हंजारीछाल सिंगई 

६७७ | परासरी सागर बाजमोदी 

९७८ परासरी(तिऊंदा) सागर मटरूडाल 

९७९ सागर कन्छेदी प्रेमसा 


व्यापार 





दूकानदारी 

साहुकारी 
११ 

साहुकारी 


काश्तकारी 











मध्यमदेश । 
लत 
छुमार | आमकानाम | जिला सुक्य ९ भाइयोंके नाम 
न न विद 
९८० | पठ्सू भाकोदा तुकाराम बसी 
५८१ | पठसोद... | आकोछा.. | मोतीराम ऋष्णाजी 
९.८२ | पढारी सिवनी (छपारा)| छानढाल चैमसुख 
पृथ्वीराज जवाहरमल 
९८३ , पछासी निमाड॒ | पूसाहाल खूबचंद 
९८४ । पवई रि० पन्ना सिंगई जोधराजजी 
चीचरी गुठावचंदजी 
९८५ | पहाड़ी जबलपुर | दस्वारीछाछ मन्नूछाल चौधरी 
ख़ुमानीछाल हल्केछाल 
९८६ | पहावड एक्तमाल गणपतरात्र रघुनाथजी हन्मन्ते 
९८७ | पहारी झांसी आलमप्रसाद मोदी 
९८८ । पहारीखत | रि०अजयगढ़ | बड्ेलाछ शेठ 
| घुर्खासग शेठ 
2.८९, | पांगरी (नबघरें) आकोला | बाडासा हीरासाजी 
'९.९,० | पांगरी घुलडाना | गोविन्द जानूजी 
९९१ ; पंडेस्ना | छिन्दवाडा | 'गंगाराम जात्मारामजी 
सीताराम भात्मारामजी 
“९६९ | पांजोरनी.. | चांदा देवाजी सावडकर 




















सैतवाल | किराना 
काइत ०किरा० 
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खंडेखाल] दूकान गल्ला 


। तर 

» | चूनी 
महाजनीलाहु ० 

घ5 कह 


परवार | छाद करना 
| काइतकारी 

सैतवाछ। नौकरी 

परवार | दूकान 


गोछालारे! जवाहिरात 


2. किराना फुटकर 


श्द्र 





सर | सावन | किला मेक 
नंबर॒| +मेका नास जिला 


९९३ 
थ्श् 


९९१ 


९९६ 





पाठखडा 
पाटन सागर 
पाटय नयागांत़र 


पाठन (कोरी) | जबलपुर 


९.९७ | पाठन सागर 
९.९८ | पाठन सागर 
(पो०राहत्तगढ) 

९.९९ | पाठढसिधा | नागपुर 
१००० पांडोरना एक्तमाल 
१०० १ ; पांडोरी एवतमाल 
१००२ | पातरू(नंदापुर) आकोढछा 
१००३ | पाथरी एच्तमाल 
१००४ | पान्डेल सागर 

















मध्यप्रदेश । 

| २ भाइयोंके नाम ज्ञाति व्यापार 
फैसरीसह खंडेरबाल! लेनदेन 
उद्दैत मा्बसिंग गोछापूप | महाजनी 
रामचंद चिमन 85 १5 
लड्ठमनशेठ ». | व्यापार 
हजारीशेठ ५३ १9 
कडोरेशठ 


फुदाडीलाल कुंअरमन सिंगई 


हजारीछाल कुब्रमन सिंगई +) माल्गुजारी 
मोततीछाल दरबारीकाल » | बजाजी 
ढुली चेद नव्यूछाल सिगई ना 
हरप्रसाद मोदी ».| कासतकारी 


कर 


(यहां २ शिखरबंद मन्दिरजी है) 


भत्रनशा तारनवा सैतवाल | डेनदेन 
भगूजी 9 | किराना 
नागोवाजी 9. कपड़ा सीचा 


सीतलछतसा पूतडस़ा डोहे गंगेरबारु| किराना 
बाढाजी काश्ञीराम हन्मते 


भोना मोदी 


सेतवाल नौकरी महा ०* 


परवार । बंडीकरना 








१६३ 

















मध्यप्रदेश । 
खमर | आमका नाम |. जिला झुख्य ३ भाइय्ोके नाम बति:॥ - अपार 
संवर 
हे गोायपूर् 
१००५ | पापेट सागर गणेश सिंगई दूकान 
+०-] # 2 ) 
नन्हेछालजी 92 
कट ..| पखार न 
१००६  प्यावक रि० दतिया । भुन्दीलाल वेशाखिया किशोरी साइकारी 
पिय न गोछालारे 
१००७ | पारखरा २० ओरछा  देवजू मोदी 
े गोह्ापूर्व! 
१००८ | पारगुआं , सागर लीडाधर शकर ५5 
| 47 
| भागचद झकर ही 
है सैतवालू 
(००९ | पारडर्सिगा | नागपुर मुररसात दत्तक बापूजी दुकान फुटकर 


। गुजाबा सखारामजी 
। 


पल ज अर कक 


| ० ५ 
१०१० । पारी / वैंवां । नमाजी 
ते 
। | राखोदरा मक्से 
| 
+ 


| 
| 2५ हा ५ 
(०११, पारडी धड़की) आकोठा | बाबूता सराबनता 





१०१२ पारड/आसदा) सरघनतसा सासदता 


१०१३ | पारडी | एच्तमाल मुक्ाजी उर्फ गनप्तीजी 
|। ई  #ब 
१०६१४ | पाखा । रि० विजाबर गिरवारोंछाढ्जी मोदी 


१०१९ | पारडिवसी । नागपुर आवबाजी वापूजी साह 





जानेया साहु 


। 
१०१६ | पाछा । अमराव्ती | सन्तोजी उद्नाड़े 


|. नौकरीमहाजनी 
० 
किराना 


सैनवाल 


7 | पाहुकारी 
सेतवाल 
सिलाई 
परवार रु 
दुकानदार 
टठाइजेन 
कितना 


* हर 


सैतबाढ | दूकान फुटकर 


१६४ 











मध्यप्रदश । 


जिला झुख्य २ भाइयोंके नाम 





छमार | आसका नाम 

लब्रर 

१०१७ | पाछांदुर भंडारा 
१०१८ | पाढी जबलपुर 
१०१९ | पाछोती एवतमाल 
३०२० | पावछा जबलपुर 
' ३१०२१ | पारकोगांव | रि० बिजावर 
१०२२ | पिजर आकोला 
१०२३ | पिठोरिया । सागर 
१०२४ | पिडरुआ सागर 


पैकाजी 

गोपाडाजी 

सूबेछालजी मोदी 
मोरातराव सोनोने 
गगाराम रघुनाथ हन्मते 
मोतीछाछ भोजराज मोदी 
आलम भोजराज मोदी 
परमानंद गुमान सिंगई 
दरलूगंजन सिगई 
अडकूछाल लिगई 
जयराम आनंदजी 
नन्हूराम रतीराम चौधरी 
साधुराम भोलेराम सिंगई 
चिमन नन्‍हें चौधरी 
छबीरूचंद भूरे चौधरी 
गुलाबचंद छीछाधर चौधरी 
अमान मुन्नी बजाज 


गोचिंददास मोहनछाल 








ब्राति व्यापार 





सैतवाल काइतकारीकि० 
पा 99 

असाटी | वंजी करना 

सैतबाल किरानाफुटकर 
9. | कॉर्रेतकारी 


गोछाएूवे| दृकानदारी 


गोलालारे| साहुकारी 


ड्र्त 9 


सैतवाल | कपड़ा फुटकर 


पख्ार | साहुकारी 


गोछापूष। . » 

















हम झआमसका नाम जिला 
१०२५ । पिथौली सागर 
१०२६ | पिंडरई मंडला 
रह 
१०२७ | पिढरई सिबनी(छपारा) 
(दोनामानी) 

१०२८ । पिडरई नागपुर 
१०२९ | पिण्डरा बिलासपुर 

हर 
१०३० | पिन्डरारोड | बिलासपुर 
१०३१ | पिपरओ सागर 

॥ 

१०३६३ | पिपरठ रि०ओस्छा 


१०३६ | पिपरिया नयागांव 
१०३४ | पिपरिया 
१०३५९ है ललितपुर 


१०३६ [पिपरिया टीकरी)| सागर 


मध्यप्रदेश । 


मुख्य २ भाइयोंके नाम 





नन्‍हूं ख़ुमान मोदी 


जंसकरनलाल मुछामचंद 


दरबरारीलाछ गुलावचद सिंगई 


फूछचेद भागचंद सिंगई 


गोकलप्रसाद खीरचंद सिंगई 


रामछालजी सिंगई 
गुंचेछाल जयचंद 
खुसाल झुखछाल साथ 
मेघराज खूबचेद [पड़ 
बडूलाल गजरान 
उक्कील्वछ खूबचेद सिगई 
अडकूनायक 

मुद्ठी मोदी 

दुलली सिंगई 

हीरदाई साहु 

हन्द्रावन सिंगई 

बीहारी सिंगई 

भूरे मोदी देठ मोदी 





श्६५ 


ज्ञाति व्यापार 





५० 


परवार । वजी करना 


| 


आहतबजाजी 


है 


माल्गुजारी 


99 





५. टि्कान फुटकर 





माठगुजारी 


११ 


पखार | बजाजी 
)5 कीइत ० मालू० 
दुकान बजी० 


77 


» | सॉइकारी 
गोछापूवे| वंजीकरना 
2 िख्त्यारी करना 
». | भहाजनी 


परवार ।बजीकरना 























श्ध्द मव्यपिरदेश । 
शुमार आमका चसाम॑ जिला मुख्य रभाइयोके नाम न्ाति व्यापार 
नवबर 
स्म्मू मोदी हटीमीदी है । श्रढ़ 
१०३७ | पिपारिया बांट | सागर मनमोहन साहु परवार | काक्षक्षारी 


१०३८ | प्रिपरिया ट के 


१०३९, | पिपरिया जत्रढपुर 


१०४० [पिपरिया करछां। ,, 


१०४१ 


१०४२ 


परिया चन्द्र ०४ जब्नल॒पुर 
पिपरिया (छुल)| सागर 
१०४३ | 


१०४४ पिप० हांगामानी छिंदवाड़ा 


2१०४५ [पिपृ० | एरै० बिजाचर 


१०४६ | पितरिया सागर 
4१०४७ [पिपरिया(पटवारी| दमोह 
१०४८ | पिपरियाफाधसिल| सागर 
१०४९ िफरिया(राजमता ,, 


१०९० (पिपरोद. | जबलपुर 


रामप्रसाद झुजान सराफ 
दामोदर गणपृत चौदबरी 

मुद्दू तांतू मोदी 

हीराछाल भैयालाल सिगई 
कन्छेदीलाल अमृतछाल सिंगई 
सबसुखधीरे बड़कुर 
मूल्चंदजी 


मुदू राजाराम 


गजराजजी 


चताराम तिकोक साहु 
पढ्टू सिंगई 
प्यारेछाल रतंनसाह 
खानजु प्रमानंद 
तुरुई मोदी 

८ 
भुद्ध मोदी 


पेचमछाछू भगदंत सिंगई 


साहकारी 


द्ाइतकारी 


११ 
परबार | छादकरना 


पारित ० माहु० 
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मालगुजारी 


बजाजी 


99 


99 


लादकरना 


79 


साइकारी 


37 


| 
| 
#. | इकान बैजी० 
चरनागरे| दूकानफुटकर 
गोछापूर्व | महाजनी 


माछ्यु ०का० 


99 


पखार |काइत०माँस० 


गल्लावेचना 


99 
गोलाएूव | काइतकार्रो 


परवार | ,» 


| 


























मध्यप्रदेश । झ् + 

. झुमार आसका नान । जिला । सुख्य ३ भाइयोके नास काति, | स्वाओर 
नचर । । 
जबलपुर फूछचद दमरीलाछ परवार |काइतकारी 

१०९१ दमोह रामदीन विरजू चरनागरे| मुख््यारी 
१०९९ पिपरैदों.. | दमोह. | सरू मोदी # ० आग करता 
१०५६ दिपतीगबडया वी आकोछा गोवैंदा वेल्ेकर सैतबाछ किपडेकाब्यापार 

बाद्यजी श् ११ 
१०५४ | पपल्खुटी | वर्षा हरलछाल पुंजाजी बंदनोरे । ख्ती 

मोतीसा तानवा ५» | किराना खेती 
१०९६ | पोपइसुटा | एचतमार | रमभाऊ पासोबाजी सेतवाल | खेती 
१०९६ |पीपडख़ुटी | एकतमालक..| मोतीशा इशानाथ काये | बेदनोरा | कियना 
१०१७ | पोषड़गांत बी राघोबाजी सेतबाल | दुकान फुटकर 
१०९८ | ,, एबतमार.. मारोती गंगारामजी भागवतका हर । मजदूरी 
१०९९ | ,, नागपुर गनपतीजी > | इकान फुटकर 
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परवार | काइतकारी 


दूकानदारी 


जग 


ब्ंजीकरना 


गर्व 


बजाजी 


६8 


| 
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जाति 
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झुमार 
नंबर 


सुख्य २ भाईयोंके नाम व्यापार 








आमका नाम जिला 








गोढापूर् दूकान 


| 


ग्रे | 39 


नयागांव... | भोले पटवारी * 


का] 
ना 
नि 
न्प्ष 


किक 
| 


५ के सिंगई 
कहछ' सिंगई 


परवार | बजाज साहु ० 


शु 


| 
११५४ | वमनी | सागर मिठाइंछाछजी चोधरी 


११५५९ । चमनौरा रि० पन्ना. | माणक भोरे सिंगई गोढापूवे | साहकारी 
| ह। 

| 

। 

|| 

| 











, | | 
! ॥ | धजढाल कन्हैयादाल परवार / दकानदारी 
! ४ । 
११९६ | बमतोग । सागर | भगौती मुल्ठी मोदी ! परवार | बजी करना 
| | : 
११९७ | कमाना... सागर | गिरधारी हदाली मोदी परवार | काप्तकारी 
। । | 
११९८ | चमरा सागर | बढोरे मुकन्दे 9 | #» 
| । ९ 
११९९ | बोर दमोह | मिरधारी शेठ गोछाध[र्व , दृकान 
४ | ) पे 
१ बमोरी ! गिरधारी छिंगई | 
११६० | बमोरी । रैं० ओरछा | गिरधारी । परवार | साहुकारी 
। । गोरेछाछ सिंगई । 
]  + | 97 
११६६१ | बमीरी (घाट) जाव 
(धार) | रि०विजाबवर | गिरघारी सिंगई गोछापूर्व | दृकानदार्स 
११६२ | कीरा.* | 
। सागर निठ थोवन मुन्नालाल पख्ार दृकानघी गह्ला 
र हा 
के | गो । 
ह ।, विन्ददास बवृजलाछ ै ».. पंप्तरट 
१६३ | बम्होरी सागर गनपत है, ॥ 
प्त ! भर 
हे ' काइडिाम [[ ह 'ी काशतऊकारी 
2 | बरखेर | 
खेरा | दमोह कड़ोरे चोधरी , गोलापूर्व | दूकान 
११६९ | बोर... दमोह छुन्दू साहू । ; | 
हा । १9 तु 
११६६ । परकाटी। सागर प्यारेछाल मोदी । । । न्‍े 
। | ' | फाव[र । साहकारी 


१३६ मध्यप्रदेश । 


शुमार 


सर गासका नास जिला | मुख्य २ भाइयोंके नाम 











११६७ | बरखेडा(गंगई )| जबलूपुर लीढे गल्बठ साहु 

रामचंद दुलीचंद 
११६८ | बरखंदा. रि०भोपाछ पो ०| बसोरे हीरालालन्या 

तेंदूखेडा(जचलपुर) 

११६९ 'रखेरा(सिकेदर)| सागर ननदे गंबदू 

दयाराम चित चौधरी 
११७० | बरखेरा दमोह भवानी बर्गे मोदी 
११७१ बरखेरा (आंबर्ाी) ,, रामदीन शेवलाल मोदी 
११७२ | बरखेरा सागर मरीखन 

( पड़कुआरी ) 

११७३ | बरखेरा छुढई | दमोह मोजीछाछूजी 
११७४ | बरधाट सिवनी नन्हेंलाऊ तिकोकचंद 
११७५ | बरखेरा दमोह नबल मोदी 
११७६ | बरदबाओ | र०चरखारी |छुकईलाल 

बारूचंद मोदी 
११७७ | बरधा ( मनारा )| बधों लक्ष्मन बापूजी 
११७८ | बरबडी & बाबया डदिलया 
११७९, - बरमा नयागांव हजारी साहु ह 

(रि० बिजावर) 

चितामन साहु 

११८० | यरही जबलपुर 


ह टंटे सिंगई 


ज्ञाति | व्यापार 





परवार 


गोलपूव | दुकान फुटकर 
गोछापूरव | काइतकारी 
परधार । घी बेंचना 
काइतकारी 
परवार बिजी साहुकारी 
कक काइतकारी 


| परवार | दूकानदारी 


चरनागरे 


१9 


परवार ्रिजाजीकिराना 


2 | मुख्त्यारी 
गोछा पूर्व मुलाजमात 
| साहकारी 


सैतवाल | दुकान फुटकर 
|. किराना कुटकर 
गोलापूर्व | बंजी करना 


परवार | बजाजी 


मध्यमदेदा । 
करन | पल कलप्कलब | शा | आए. भ्रामका नाम | ज़िला | बबअबाण | किस. | कलर महोडेमम| कि | चार मुख्य २ भाइयोंके नाम 
| 
११८१ | बडागांध... | दमोह छेकोंडी 





११८६ | बरावपुरी घुलढढ़ाना | भाऊजी रावजी 
(किन्दौडा) 
११८३ | बराना रिं० ओछा । अमान चौधरी 


११८४ | बरायठा. | सागर डम्नु शेठ 
कह्यानसा शेठ 
कम्रठापत शेठ 

११८९ अमरावती | सोचबाजी महाजन 
जात्मारामजी 

११८६ | बरेढी नयागांव... | निदान सिगई 

(रि० विजावर) 
पचू सिंगई 
११८७ | बरेठी सागर ख़ुन्नू शोठ 


११८८ | बरेठी (बुदा) ।रि० ओरछा । हजारी चौधरी 

११८९ | बरेडी स्टेट छतरपुर | गुद्धलाल साहू 

११९० | बरेछा चेतराम हरि सिंगई 
शोमाराम नन्‍्हेंढाद सिंगई 
हजारीछाल रतीराम चौधरी 

११९१ | बरोदिया | सागर सिंगई मानकछाल पूरनचंद 


सिंगई परमानंद बसोरे 


ना 


१७७ 


] 
। 
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ज्ञति व्यापार 







महाजनी 
[ल। फुठकर 
परवार | दुकानदारी 


गोलापूवे।| महाणनी 


गोलाएवे। महाजनी 
परवार | बजाजी करना 


परवार | बजाजी करना 


परवार | बजाजी 
9. ०दू० फुटकर 
» | इईकान फुटकर 


। परवार | साहकारी दु० 


छ ३१ बंजी 














१२०५ | बसोदा 


घुखसिंग हजारीछाक मोदी 





१७८ मध्यप्रदेश 
है आभका सास जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम | ज्ञाति | व्यापार 
११६१ | बरोढिया सागर धर्मेचेद हीरांछांड मोदी पखवार न 
(नोनंगर) 
११९३ | बरौडा नागपुर जगोबासा पड़कार सैतवाल | किराना 
११९४ | बरोदा (बसिया) सागर मगनछाल मनझुख मोदी परवार | साहुकारी 
११९: | वरौंदा (घूगर) | सागर कंछेदी प्यारेछाल परवार | मालगुजारी 
११९६ बरौंदिया(रूपऊ)| सागर हौरालाल रामचंद परवार | काइतकारी 
११९७ | बलदेवगाढ़ | २०ओरछा | बहोरे सिंगई गोलापूवे | साहुकारी 
कन्हई सिंगई # 4 
, ११६९८ | वढारपुर | दमोह हजारीलाढ पचोरी चौधरी... | चरनागरे। काव्तकारी 
११९९ | बलेह सागर दानसा गनईसेठ गोलापू्व | दूकानदारी 
रामप्रसाद बिहारीडाल सिंगई » | ठेकेदारी 
१२१०० | बसा ओरंछा कन्हई शेठ गोछापूवे | साहुकारी 
बढ्धू शेठ कि 0, पर 
१२०१ | बंसारी सागर वहुलाछ झुनारे चौधरी परवार | कर्तिकारी 
नन्हेंछाल भोदी 3 | १ 
११०६ ; बसेंडी जबलपुर | मोंहनछारू बल्ले मोदी चरनागर| दूकानदारी 
११०३ | बसेरा सागर मनू सिंगई सुल्ली परवार | दूकानदारी 
११०४ | बसेली..] सागर प्यरेहक गुन्वे गोछापूर्व | बंजी करवा 
सागर परवार | दूकानदारी 

































मध्यप्रदेश । १७६ 5 5 मे 
उबर | तसका नाम | जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति | व्यापार | 
१२०६ | बहरोल सागर गिरघारीछाल बहूरेठ साहुकारी 
जकुरदास बहुंशेठ मु छा 
१२०७ | बदादुरपुर॒ | रि०विजावर | खर्गू सिंगई » | दकानदारी 
१२०८ | वहादुपपुर | झांसी आनंदी मोदी परवार | महाजनी 
१२०९ | वहेरिया सागर कारेहाल मोदी | जीकेरना 
१२१० वांकी नयागांव किशुनछालू मोदी हे मु 
रि० क्‍ हि 
१२११ वांकोली | सागर बुजलालजी काइतकारी 
१२१२ | चागदा निमाड टकचंह्रसा ही परचूनी 
१२१३ | बांगरदा निमाड़ चुन्नीलाल मगनीराम खंडरबालकाइत० साहु० 
१२१४ | वाजनी नयागांव..._ | हजारीछाछ सिगई पस्वार | महाजनी 
| वारेछाल बैसाखिया कर हि 
१११९ | बाड़ेगांव चिमनाजी सैतवाल| दूकान फुटकर 
१२१४६ । बांदरखो इंशगावाद | जसकरनछाढ ख़बचेद कठनेरा | ,, 
(२१७ वादीपुरा | दमोह जैठ मोहनछालजर चरनागरे | साहु ०काइत० 
शेठ मोतीछाछ हीरा सराफ | 2 
१९१८ ादीपुरा सागर प्यारेछालजी नकिया| व॑जीकरना 
(5 |बाघोही. वितुड़ रघुनाथजी जयरामजी सैतवाल | दूकानकुटकर 
(२२० | बांदकपुर | दमोह छीलछावर पिंगई परवार | मालगु ० का ० 
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मध्यप्रदेश । 
पर ग्रामका नाम | जिला क्‍ मुख्य २ भाइयोंके नाम हाति | व्यापार 
5 सिंगई परवार | साहुकारी ब० 
सुमानीप्रसाद सिंगई क कारंदगिरी 
१२९१ | बांदरी सागर बुजलाल गनू 3. | सहकारी 
शेवप्रसाद मंजू १ नि 
१६१२२ बांसा सागर गनपत्तढाल <; न 
१२१२३ . बांसा(तारखेडा) दमोह हजारीलछाल नंदकाल साहु गोलापूर्व बजाजी ० 
न्‍ क्षुजछाल खानजू सिंगई ». चूरन दूकान 
जानकी बसोरे हि & 5 “$ 
१२२४ | बांसी दमोह पंचमनैनसुख चरनागरेकाइतकारीदु ० 
१२१२५ |[बानपुर झांसी गोविंददास सिंगई परवार | साहुकारी 
नंदकिशोर मडवाशइया 5 १) 
११२६ | बानापुर हुईंगाबाद | मोहनछाल छगनमछजी खंडेखालमालगुजारीदु ० 
११२७ | बामगांव बधौ गडीमह्देत्तरे सैतवाल| कान फुटकर 
(वायगांव) 
११२८ | बायगांव जा रामजी पेसापुरे » | किराना 
११२९ | बायगांव अभरात्री | सीतारामजी ». िटकर किराना 
१२३० |बारओ | रि०बिजावर | दयाव सिंगई गोलापूर्व| महाजनी 
चिंतू सिंगई रे 
१२३१ | बारगा हुरंगाबाद | मेघराजजी खंडैरवाल[ दूकान फुटकर 


मध्यप्रदेश । १८१ 


ब्यापार 








झुमार 


& नाम 
मंबर गसामका गम 





जिला । मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति 
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१३३२ | वारंगा | नागपुर बापूजी 
१२३१३ | बाराज | रि० बिजावर | छोटे साह 
सागर गनूमोदी 


१२१४ | वादा 





११३५ | बारह नरसिंहपुर * चाधूराम भगवानदास शेठ 
मूलचंद्र बालचंद्र मोदी 


१२३६ | बारह सागर प्रेमचेद मुर्लीधर 


+ 
+ 


१२३८ | बाढवी अमराबती | मठोंछा सोनत्रा 
१२३९ | बाढाकोट | दमोह रामछाल हीरााछ सिंगई 
११४० | बवाछघाट | वाछाघाठ.. | क्िई परमानंद कश्त्र्चंदजी 
छिंगई गनन्‍्नू तुलसीराम 
सिंगई परमानंद कपूरचेद 
११४१ । वालापुर आकोछा.. देवराव हरीवा बेछोकर 
। रूखब अगृतराय 
१२४२ | बावड़ी अमरावती .. मठोवाजी सोनवाजी 


११४६ | वांसा(पर्थारिया)| दमोह गणेश नन्हे मोदी 
। गण भोदी 


इछे मोदी शे 
(२६७ | वाढ्लेंड.. | जाकोछा..| वापूजी भगवानजी सैतवार ल्‍ नौकरी 





























श्८२ मध्यप्रदेश । 
झुबार आसका नाम | जिला सुख्य २ भाइयोके नाम आति । मकर 
बार सप्त्फि न बे 
१२४४ | वासिम आकोछला | नारायणसा घाकड़ |किपडे० व्यापार 
११४५ । विजावर ह स्टेट विजावर | सरूपचंद गुल्झारीकाठ चौधरी | परवार पानी साहु० 
|ह्ावबास़दासहिए...$ ५, पा 
१२४६ विजोरा(ख़मरिया| दमोह खूबचंदनाधूरामसिगई हु काइल ०साहु० 
छछमृन मौजीलाल क 7; 
११४७ | बिजौरा. | सागर परमानंद रामचंद .+... बेजीकरना 
११४८ | विजौरा ग बंसीघर मोदी ह । दृकानदार्ी 
१२४९ | विद्वांस | बारेलाल मोदी का | साहुकारी 
मोहवछाछ मोदी 9 | 9 
११५० | विदवासन | सागर हजारी ननहें ् मर 
१२९१ | विनेका सागर सेठ डाल्चेद रामप्रसाद | के हु 
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१२५५ | बिलगांव रि०ओरछा | अड़कू सतमैया | ,, | साहुकारी 
। रज्नु सतमैया नि । 5 
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| 





मध्यपंदेदों । 








श्८ड्‌ 
























हि आर कक मर का के के केल्मक्प 77: तह _ अहपर तीन जैन +दिर बहुत बडेरह बड़े सेदिरिम आान्तिनाथ 


ह भगवानकी 
उची होगी । अतिजय क्षेत्र हनक कारण प्रतिवर्ष यहांपर वड़ाभारी मेला 


भरता हूं 


हे ' आमका नाम | जिला | मुह्य २ भाइयोके नाम जाति | ब्यापार 
[| ॥ 
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११५८ ' विलहरा सागर चे्तूमोर्दा परवार | साहुकारा 
! ; बसोरे मोदी पुनऊ हे | 
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१२९६ | बैनोडा अमरावती | तुकारामजी गल्॒कार 
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१२९६ | बेड़िया निमाड़ अमगा शमासाजी 
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१३६०० | बोतली बंघी | अम्बादास नखाते 
१३०१ | बोरगांव मंजू, | आाकोझ... | शिवबंगस गंगाधर अजमेरा 
। सीताराम काशीनाथ 
१३६०२ | बोरांब.. | आकोछा. | मोतीसा बाठाताजी 
१३६०३ | बोरगांव (बस्सू)| बुलढाना.. | शान्तिनाथ विठोबा 
। बापूजी वामनजों 
१३६०४ | बोरिया. | दमोह | भाले हम्बरदार 
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ः ' दाबचंद इड्ठे चौधरी पे 
१३०६ | बोएे ' एउ्तरमाठ.. ढोडवा पासोचराजी सैतवाल | कपड़ा किगना 
१३०७ ,, अमरावती | माहूाढ़ रतनछाल श्रावगी.. | खंडैखाढ| बजाजी 
१६०८ ,, एवतमाल.. नेमाजी सैलवा् | किराना 
१६०९ | ,, | नागपुर तुकारमलक्षण ७». | पश्तिकारी 
(६१० 5 एवतभाल. | महादेवजी » | फिंयना 
१३११ | ब्रोहतराई. | दमोह तायू चौपरी परवार | महाजन 

कु 

१३१२ | मकााड़ा. | निमाड.. | बोदरुसा मुकतसा प्रघूनी 
१३१३ [ भावों रि० विजावर | देवीब 2. वैललादना 

। | हिमोश्षाह बर्द अमानसाह » | ्याईकरना 
(९१४ | भव्या. | रि०चरखारी | छबीढे शोदी गोजाछारे दुकान परवूती 
(?६+ | मी इेशगावाद तयनसुद्ध धल्लाछाल मोदी...| विनेकया किरानाकीदु ० 
(३१६ | महराना..| सागर [ब्ट्कन पार ८ 

। कन्ठदीठाल मोदी सर 

१११७ | मंढांग भंडारा सीताराप्र बाजीराव नाफाडे. पच्मा पर ० किपरे दूकान 
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१३२१ | ममकी जबलपुर दुलीचंद दौलतराम भोदी 
१३१२ | भमवाडा. | निमाड़ । किचरूसा हीरासा 

। मिकूसाहीरासा 
१३२३ | भर आकोल. | माहती, उकढंकर 
१६२४ | भरछा सागर ! वालढचेद मनछुख 
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१३६२६ | भरता जबलपुर । बसोरेलाल 

१३६२७ | भरतोढी | नयागांव । पूरन सिंगई 


१३३८ | मद्धा ढरगे | कासीराम नत्यूलाल 
१३६२९ | भररेगांव..रि "राजनादगांव नारायनछाल नृत्यूछाल 
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१३६० | भ्लाय इंशंगाबाद #श्त्रमछ फ़ूलचंदर्जी 
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१३६६ | मरोंगेज 


१३६४ | मेल्सा 


आमका नाम 


|+ब+->++.+++++«। 


मध्यप्रदेश । 


हम जम 3 निललइल लक 352८१ के नन+ >न्‍मर कक धन 


जिला... सुख्य २ साइयोके नाम 
व 
हुइंगाबाद_ | कशरीमल फ़ूछचंदजी 
दमोह नीमा (विधवा) चतरे मोदी 
झांसी बिहारी सुपुत्र गुमान 
जबलपुर गोपालसिंगई नंदलाछसिंगई 
बर्घा । सुर्गंधचंद्र पाटनी 
हुशंगज़ाद । चुन्नीछाल कारेलाल मोदी 
चैत॒ल्ाल खंजूछालमोदी 
! छुकासा काछताजी 


हुइंगाताद |शाहिप्राम कहतूरचंद्रमछ 
सागर | फुंदू भवानी चौधरी 


दमोह | गोले मोदी 


सागर काशीरा मसेठ 


फदालीछाछ घूनेछाल मोदी 


१ 
जबलूपूर दालचंद नन्‍हें पुजारी 
निमांड हीरालाक मूलचेद स्ावगी 
सिवनी छपारा | सेठ छाढुमन बुद्धीछालूजी 
मूलचन्द्रजी 


बल्देवप्रसादजी 


० ओऑरछा 








निजी जज जज तन ०... 
५ $ २4४ 


|? 


4 
। ज्षां । व्याफर्‌ 


- 
| 





रवाल। मालठगजार। 





०८ 


श्र 6; ० 


कया। साहुकारी 


पवार | ,, 
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जांगडा 
बीसापोर० 
खेडराछ| 





परचूनी 








काइतकारी 





97 





खेडेखाल।| फुटकर 
चचर०वी ०| मालगुजारी 


[गोछाकारे| वंजीकरना 


0 
| 


आुमार 


नंबर आमका नाम 





१३ ३६४ । भर्ती 
१३६५ ; सैंसदेही 


(६६६ | मेरोंबाट 
१३६७ | मैंसाबाई 
१६६८ । मेंसा 
१३६९ ,; 
१३७७ । भोंगांव 
१३७॥ |जंतिया 

(ओररिया) 
१३७२ | भोंयर्ी 

| 

१३७३ | भाप 
१३७४ ; मोगा 
१३६७५ | भोरतलाई 
१६७६ | मो 
१३७७ | भौरंगढ़े 
(३७८ | मौहरा 





मध्यप्रदेश । 


जिला भुख्य २ साइयोकि ताम 





रि०ओोए्छा | मानक सिंगईं सुपुत्र अमान 
प्यारे सिंई सुपुत्र नंदकिशोर 

| ब्रेतू चागोजी पासोवाजी 

। गोविंद रहाणु मुक्तार 





| जबठपुर | गिरघारी बुकले सिधई 


। सागर पुन्स भुन्ने 

| रि० विजावर । गुठई सिंगई 

॥। 

| सागर मोहनढाछ सिंगई 


मिम्ाड़ रामसा कपुरसाजी 
जबलपुर हेमराज मनेश चौवरी 
| रि० विजावर | कन्हई चौधरी 

| हजारीलाल साहु 

| सागर चैतूछाल पंचमलछाढ 

। सितरनीछपारा - | सबधुख नाधूरामजी 

। छिदवाड़ा हंखाजी आहंदरामजी 
| झांसी पत्टूसठ 

| रिं० ओरझ | गोरेछाल चौपरी 


' झागर मेजूलाछ मोदी 


१९१ 





वाति | व्यापार 








गोलाएूर्व | दूकान 

४» | सहकारी 
सैतवाल | हुकानकिराना 

». रख्त्यारी करना 
पखार छाद करना 

» | इकानदारी 
भोज महाजनी 
पखवार । कारतकार्ों 
। परचूनी 
पोरबाड 


परवार | बनी करना 


| 
गोलापबी दकान 


पे | 


। कपड़ा बेचना 


११ 


परवार | कासतकार्री 





खंडेखाड। दुकान गला 
सेतवाछ |दृकान फुटकर 
पखार | महाजनी 
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| हे | लाहाबारी * 
| 





























१९२ मध्यप्रदेश । 
का आमका नास जिला मुख्य २ भाइयेकि नाम 
5 कह 
२० ओरछा । रामप्रसाद मोदी 
"| गल्लीमोदी 
१३६८० । मऊ (सानिया) रेंटट छत्तरपुर | जानकीप्रसादजी सिंगई 
१३८१ | मऊ | ५9.9. | कछीछारढजी सिंगई 
१३८२ | मकारा 
१३८३ | मगफलपीर | आकोछा. | काछासा माणिकता 
१३८४ | मँगरई ओरछा गिरधारी नायक 
१३८५ | मगरदा सागर टूंडेबुधू 
१३८६ | भगरदा सागर टीकाराम मोदी 
१३६८७ | मगरमुददां जबरपुर तेजीछाल खुले साहु 
फुन्दी अनंते साहु 
१३८८ | मगरूड़ अमरावती | देवछाल गोविंदसा मेने 
१३६८९ | मगरूक | गनपती भारोती हलवोई 
१६९० । पंगरूर आकोला | सम्बासाहु मानिकसाहु 
। देवमनता रतनसाहु 
१३९१ |मगरौन | दमोह अजुध्या मोहनछाल 








(३९२ | मंगगीछ॒ | 


अल 


6 


स्ठेट-दतिया | पपरमान॑दमोदी 


| 








गोलालारे| महाजनी 
४, सोहुकारी 
बिनकया 


परवार । दूकानदारी 
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गोलछालारेपिनका काप 
गंगैखाल। किराना 


परवार | साहुकारी 
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गोछापूर्व | हृकीमीकरना 





बजाजी 


2१ 





१9 ड्रग 


| 
गंगैरवालकिराना, कीं० 


सैतवाल | हलवाईगिरी 
| गैगैरवाढ| किरना 


959 |! 5 
चरनागरे| काइ्तकारी 


र 
गोलाढछारे! दूकार्न॑दारी 
ऐ 


१९४ ु मध्यप्रदेश । 




















धर प्रामका नाम | जिला मुख्य २ भाइयौंके नाम ज्ञाति | व्यापार 
१४०९ | मडसूर आकोछा | रामचेंद ओंकारजी सैतबाल | फुटकरनौकरी 
१४१० ल्‍ रि० ओोरछा | चैद्रमल मोतीछाल साइकारी 
रामदयाल शेट ि ग 
१४११ | मड़िया सागर राधाप्रसादजी बिनिकिया| बजीकरना 
१४१२ | मडियादह | दमोह परमलालजी » | गैजाजी करना 
१४१३ | मड़ि सागर लछमन नथू परवार | दूकान बजाजी 
१४१४ |मड़ेया म जवाहर॒ढाल » | तराश्तकारी 
हजारीढाछ #. | बजीकरना 
१४१९ [मदन बैतूल गोविंदराबजी कड़ताजी सैतबाछ | बजाजी 
तुकाराम सोनवाजी ». इफान फुठकर 
१४१६ मदनपुरा | नरसिंहपुर | किशोर पूरनातंगई गोदापूर्व | बंजीकरना 
१४१७ | मदना बी रिखबदासजी श्रावगी खंडैरबाढ| नौकरी 
१४१८ | मदनी हे तानवा डबाड़े सैतवाल | किराना 
१४१५ | मनका दमोह बारेलालू मोदी चौसके । बेजीकरना 
१४२० | मनकारी नयागांव..._ | गठीछ सिंगई * गोलपूर्व | बेलछादना 
१४२१ | मनकी रि० पन्ना. | बुद्दृछछजी दूकानदारी 
१४२२ मनकेडी जबलपुर | हुलीचंद चतुरभुन बजाज परघार | बजाजी 


१४२३ | मनकोरा दमोह छैंक्ोंडी गोहापूर्व | महाजनी 


झुमार 


५5 श्रामका नाम 
नंवर 





१४२४ । मरनेसिया 
१४२५ | शुगावली 
१४२६ | मदनिपुर 


१४२७ | मढदेवरा 


१४२८ | मरहठी ' 


१४२९ | मलकापुर 


१४३० | महगुवां 


१४३१ मढाजपूर 
१४३२ | सहछार 


१४३३ | भलारा 


१४३४ | मबड 
१४३५ 





मध्यप्रदेश । 


| सागर मानकढाढ 
रामचेद भारतसा मोदी 
ख़ुबेछाल 


रि० पन्ना. | खानजूसाहू 
अमान साहू 
रियासत मुद्धराइसे मोदी 
जवलपूर' 
बुल्डाना सीतल्सा चिम्मनसा 
किसनसा ओंकारसा 
ताराचंद हरढाढ्सा 
वेहूछाल तोतारामजी 
रि० ओरछा | टूंडेछछजी सवाई िंगई 
उम्मेद सवाई सिंगई 
बैतूल नत्थाजी महमाजी 


विछासपुर उजाड बस्ती है खडित प्रतिमा है 


नयागांव | सुन्नेछाछ सिंगई 


नन्‍्हाई मोदी 


रि०्मोरछा | परम बजाज 


रि० विजावर | मोहन मोदी 





१९५ 


ज्ञाति व्यापार 


| परवार | काइतकारी 
ह छः 
के * 99 
ल्‍ साहुकारी - 
शक 
बिनैकया। काइतकारी 


जांगड़ा। बजाजी 
घीसा 
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डर 


खंडेरवाल| गह्ढा 
क्‍ परचूनीकी हु ० 


१0 39 99 


सेतवाल दुकान किरना 


गोछापूव | गाडी हांकना 
परवा३ | साइकारी 


8 ॥ 





ड़ 
। 


के । दूकोन क्रा० 





श्ष्द्‌ . मध्यप्रदेश । 
& के ग्रामका नाम | जिला मुख्य २ भाईयोंके नाम जाति 








रे 8३६ 
१४३७ | महनुआं 
१४३५ ॥ महाराजगंज 


१४३९, | महराजपूर 

(मंडला) 
महराबपुरा 
(एलिचपुरा) 
१४४९१, | महेरीया 


१४४,० 


१४४२ | महाकाल 
१४४३ | महागांव 


१४४४ | महान 


१४४५९ | महाराजगंज 


१४४६ | महाराजपुर 


१४४७ | महुवा 





झांसीं 
दमोह 
फ्ना 


मंडला 


वधो 
एवतमाल 


आकोला 


नयागांव 


सागर 


सागर 


अमराबती 


रि० ओोरछा . 


हजारीढाक 

गनेश, बजाज 

पन्नााल साहु 

परसादी मोदी ढुलरे 
हजारीलाल दरघारीढाढ 
आत्माराम हनुमन्तजी 
जानकी करैया 
कल्याणचंद्‌ सिंगई, 


तुकाराम, झिगराजी 


व्यंकटराव जयरामजी भागवटठकार 


सोनासा तानासा होरे 
देवछता सदोवाजी 


गजाधर सवाई सिंगई 


ग्चु नीला सवाई सिंगई 
मभैयालाल सवाई सिंगई 


सिंगई मौजीलाल हीरामन हरया 


शेठ भैयालार छछमन 


गिरधारी धप्पे. 
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व्यापार 





'गोलापूर्व] दूकानदारी 
'पखार बजाजी करना 
गोलापृव| बेठ लादना 
परवारु | दुकानदारी 
साहुकारी 
सैतवाल | नौकर्री महा० 
गोलाएूर्व | बंजीक्ना 

| १) 
सैतवाल | किराना 

» | मालगुजारी 
गंगेरबाल| कियाना ह 

77 व्र१ 
गोलाएूपे | साहुकारी 

छल शा 

| 


परवार सा०दू०माल० 
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गोछापूर्व | दूकानदारी 
























मध्यप्रदेश । १९७ 
धर आमका नाम जिल्म मुख्य २ भाइयोंके नाम न्ञाति | न्यापार 
हजारी घप्पे गोलापूर्व | दूकानदारी 
१४४ महुआखेडा [सागर बछ्ेदीछाल मोदी गोला बंजी करना 
१४४९ | महुआखेरा " । रे परमानंदजी मोदी काइतकारी 
१४५० | ५; थे छालूचंद सिंगई 'परवार दूकान पसरट 
१४५१ | महेंवा सेट चरखारी | गोरेछाल भेयाठाक वजाज बजाजी साहु ० 
[कैमठछाक नोनेछाल 
१४९१| ,, दमोह बसोरे वाजूरा 
!४५३ | ,, रि०अजयगढ़ | मुन्नीछाक चौधरी 
मानकछाल चौधरी 
(2९४ | मत्ताएुर |रि० भोरछा | गुंडे सिंगई 
१४५९५ | मसुरयाई | सागर राइसे मोदी 
१४९६ | मांची रि० ओरछा | घुन्नी मोदी, 
(2९७ ट अमरावती | बिठोवाजी सखारामजी 


१४५९८ 


१४५९ 
१४६० 
१४६१ 






माठरांव_ | बुलड़ाना | बंडूछाड चुन्नीछाल 
कन्हैयाढाल, गिरघारीछाल 

भाइनखेर | दमोह मुद्ककेशरी, 

मी क झांसी ल्छावरगया 

माहुमर (०मोरछा, 


दोब्त वैद्ञखिया 





परवार 


2. | इआन-करना 


















१९८ मध्यप्रदेश । 

रे | कक | बिल. |. कलर के... | के | चार. ग्रामका नाम | जिला मुख्य २ भाइय्रोंके नाम ज्ञाति व्यापार 
१४६२ | माढ़ेगांव तुकाराम गुठाढ काड बदनोरा किराना फुटकर 
१४६३ | माढिवी बैतूल देवाजीमेवाजी सैतवाल | दूकाव किराना 
१४६४ | मानकपुर | नरसिहपुर | छीलाघर सिंगई गोछापूर्व | बंजी करना 
१४६५ | मांतनपुर | जबढूुपुर | छठोरे दमरी मोदी परधार |काइतकारी ० 

(बेलखेड़ा) 

१४६६ | मान ला खंडोबाजी बदनोरे | काइतकारी 

१४६७ | मानकी सागर लक्ष्मीप्रसाद नायक परवार | साहुकारी 
बिहाारीलाल ५» | धौकी दुकान 

१४६८ | मानारो आकोछा._| नारयनसा छाडजैन | किशना 
१४६९ | मानेकचौक | सागर परमानंद मोदी परवार | काश्तकारी 
१४७० | मादनी एवतमाल.._ | रूखब रामचंद भागतकार सैतवाल किरानाकाइत० 
१४७१ | मादस्खेड | अमराबती | गंगाराम बापूजी बदनोंरा दुकान किराना 
१४७२ | मामदा सागर शेठ प्यारेछाल जवाहरलाल परवार | माढगुजारी 
१४७३ | मामना अमराबती | जयराम पांडोबा सेतवाल | काश्तकार्री 
१४७४ | मारकंडा | एक्तमाल_ | एकनाथजी जयरामजी बंड ७ 
१४७५ | मारा दमोह सूखलालजी परवार | दूकान 
१४७६ | माठ्खेढ़ अमराबती | तानसा रिखमसाजी गंगेरवाल दूकान किरान 
१४७७ | माछगनी . बुलड़ाना बिरनू तुछ्सीराम सैतबाल | सिलाई करना 
१४७८ माल्यौन सागर | 


सबाईसिंगई लक्ष्ीप्रसाद सरूपचंद | पखारं | साइकारी 
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वर | भामका नोम | 'जिला मुख्य २ भाइयोके' नाम शाति | च्यापार 
१४९१ | मिहगांव... | सिवनी सम्मर छाढजी बिनिकया[दुकान किरामा 


१४९२ [!मिहिगवां.. | जबलपुर | घुंधीढाछ गरीबेछालसिंगई गोछापूवे | छाद करना 
(रमखिरिया ) 
१४९३ |भीरखेरी सागर बसोरे चौधरी 


१४९४ | मुक्तागिर अमराबती बालाजी लक्ष्मणजी पुजारी 


(मेढागिर सि.क्ते.) 
१४९५ | मुकडा आकोला नारायन' ठकाराजी 
रूखब सीतारामजी 
बोड़ाजीनेमाजी 


१४९, | सुगवानी सिवनी छपारा| पिसराम साहु उदयराम साहु 
भागचंद जगन्नाथ साहु 
जम्नाप्रसाद बाढाराम साहु 

१४९७ ; मुगवारी नयागांव लछ्छी पटवारी 
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१५०० | मुडवारी रि० पन्ना | भग्गीढाल मोदी 

१५० १ | मुडारी दमोह छिमाघर बलराम 


१९०३ | झुड़ारी सागर ' गोरा बहद ढुन्ने 
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शुमार | अमका नाम जिला सुद्य २भाइयेकि नाम 
तंवर ह 
१५० ३ | मुडिया सागर हुल्दनलाल परंमानंद्‌ 
१९०४ | मुरदगांव | बची पैकाजी साहकार 
१५०५ । मुरहा अमरावती | गनपत॑ सखारामजी न 
१६९०६ | मुंरें जबलपुर हजारी खुशालीमोदी 
१९०७ | मुठ्ताई | बैतूछ जयराम माडोगरेजी सै 
कुशना तानबाजी डे 
१९० मुलावा एवतमाल_ | दगडोबा आदोबाजी 
मानिकसा बालासाजी 
यशवंत सदोवाजी भागवत्ते 
सोनवाजी पद्माजी ५; 
१९०९ | मुचाड नागपुर पुञाजी 
१९१० | मुहखेड छिदवाडा| रतनचन्द्र बापूसाहु 
किछुनछाल मोहनछाल श 
१९११ | मुहगांव सिवनी दौर्तराम गेनपतलाल ह 
मुद्दूडा 5 
5१९ | मुहयांव | छिंदवाड़ा. आ्रावन दादाजी पॉहुजी 
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११३ | सुहगांव.. | बाछाघाट 
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हे आरमका नाम । जिला मुख्य २ साइयोंके नाम ज्ञाति । व्यापार 
|] 

| हेमराज परवार ; दूकानकिशना 

१५१४ मुदृगां१ (गोडी)| नागपुर उकडयाराद डोमनाजी सितवाल सिलाई करना 
१९ १५ | मुहजा आकोढा..| दाजीबा बल्द शान्तीनाथ मास्टर | ,, | नौकरी करना 
१५९१६ ('छो०ज०)| नरसिंहपुर | घासीराम गिएघारी मोदी बिनिकयाहिलवाईगिरीक ० 
मूछचंद गिरधारी मोदी ॥. निकरीमहाजनी 

१९१७ | मुहली सागर मोतौढाछ दिवान सिंगई -.... | चौसके | काशतकारी 

दुर्गाप्रसाद कन्हई सिंगई गे 

१९१८ | मंडरा न मन्हेंढाढ मूछचंद्र तामिया परघार | माठगुजारी 

१९१९ | मूंडरी हर कड़ोरेलाल बिनेकया। कारतकारी 
१९२० | मेंडकीं नागपुर बादकिसुन पासेवाजी सैतबाल। दुकान फुटकर 

१९२१ | मेढूसी चतुरसा श्रावनसा धाकड़ | काइतकारी 
4 बापूता खंडासा ४. लिका व्यापार 
१९२२ | मेढ़ी जबलपुर | परमान॑द | पार छिदक ० और 
। े भंजी करना 

ु गंगाधर मु कर 

१९२३ | मेठी ' अमराजती | नारायनगब हरवाजी 'सैतवारू दुकान फुटकर 

१५२४ | भेनपार्मी सागर नद॒किशोर मोदी परवार | काइंतकारी 

१५२५ | प्रेनघारो छः नन्हेंछाल मोदी »  गिजी करना 
१९२६ | मेरा बुलड़ाना.. | माउरावजी सैतवाल | सिलाई करना 


३ हि 
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संबरे भ्रामका नाम । जिला मुख्य ९ भावयोंके नाम | न्नाति व्यापार 

र्‌ 

१९२७ | मरोली झांसी नंन्दूं बजाज | क्‍ बजाजी क़रना 

रघुनंदन बजाज | 95 ] 

१९२८ | मेलंबारे. | दमोह. . | हजारी छुपु किशोर चरनेएरे| बंजी करना 

१९२८ | मेढी जबलपुर ढीछे प्यारेसिंगई | परवार | दूकानदारी 

१९३० | मेहकर धुलड़ाना | बँडुरामजी सैतवाल (कैंपंडा सीना 
| । हरी आनंदा ञ 





| 
| 
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१६९३१ , मेहका सागर नंदू दद्धूता । परवार | वंजी करना 
। 
हि जे । 
१९३३ | मेहर | का | न्हैयालाल चौधरी । » | सीहुकारी 
॥ 
| 
रा ० ॥ न + ल्‍ ढ़ 
१९३३ मेनवार दमोह छुक्रछाल घुपुत्र मोहनछाल बिनेकथा| महाजनी 
(९३४ । मैहर रि०मेहर(रीवां)| कन्हैया छालचंद परवार | ब्रजा्जी 
फर्कास्चंद उछफतराय 
73 97 
१९३१ | मोंआड नागपुर | बात्रा रंडेवा सैतवाल| किराना 
। हु रावर्जी 
79 क्र 
' श्रावन 
वर 9 
१९३३ | मोकछपुर बफनिक कर 
३ पुर | सागर , उरमॉनंद ओम चौथरो परवार | जमीनदारी 


| 

' फुन्दे देयार चौधरी | 
१५३७ । भोगना रि०्जोरछा ' पेरमानेद सिगई । 
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कुंजीडाछ बंडकुर 
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२०४ भध्यप्रदेश । 
न ग्रामका नाम |. जिला मुख्य २ भाइयोंफे नाम 
जे । रामजीसाह चौधरी 
१५३८ | मोठार सागर लबरू:- बिजई 
१९३९ | मोठेगांव आकोला | देषबा शिवराम राऊत 
मनोहर देवीदास 
१९४० | माता बुल्डाना | गंगाराम बृजछाछ 
१५४१ | भोदा नागपुर बापूजी कालेकार 
सीतारामजी 
४ ताथुवा 
सीताराम राघोबाजी बुलबुले 
नत्थूसाव इंरलवाजी 
१९४३ | मोप आकोछा.. | आंतोबा शांतिनाथ 
मानकजी अन॑त्ता 
१९४३ | मोप कि श्यामाजी भिकाजी 
१५४४ | मोशीं अमरावती | सोनासा पासोसाजी 
स्तनसा गुलाबसा देवीदास 
१९४५ | भोर्खा बैतूछ लहाणू श्यामाजी 
१५९४६ । मोरठकका निमाड नकताई छछूजी 
( स्टेशन ) 
१५४७ | मोरव एवतमाल.._ | पद्माजी संतोवाजी 





शांति व्यापार 





परवार | काश्तकारी 
गोछापूर्व ,, 
सेतवाल | सिलाई करना 

9. फिपडेका व्या० 
गल्लेका धंदा 


सेतवाल | किराना 


किराना फुटकर 
गुड बेचना 
खानगी नौका 
कपडेकाव्यापार 
कामभोज| किराना 


छाडजैन | बजाजी 
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. | सैतवाल | हंलवाईगिरी 


पर्चूनी 


कामभोज| किराना 





। चौधरी सुपुन्र दस्वाव 
भूरे चौधरी सु चीमन 
अजुध्याप्रसाद 


मोदी 


परभानंद 





झांसी चुखस्लालजी ः महाजनी 

दमोह गोटीराम साह गोलापूर्व| साइकारी 
हीरालाठ साहू हर हि 
लंपूछाल साहू 


१५५८ | स्जपुरा झाँसी अं बणया पखवार महाजनी 








२०६ मध्यप्रदेश । 
हक ग्रामका नाम जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति | व्यापार 
| मुन्नाई बरगया परवांर । बंजी करना 
१९५९ | रजवांस सागर परमानंद राजाराम मोदी गोंलापूव | साहुकारी 
१९६० | रजवांस हि फितोरे छाल विनिकया| घीकी दुकान 
१९६१ | सतनपुर पे मोहनछाल मोदी गोला पूर्व बंजी करना 
१९६२ | रतनपुर बिलासपुर उजाड बर्स्तीहे खडित प्रतिमायेंहै 
१९६३ | रतनारी सागर नन्हाईढाल परवार | बेजी करना 
१९६४ | रनेह दमोह नन्‍हें छुखर पचविसे दुकान काइत० 
अनंतराम पूरन » | जाजी 
१५९६५ | खरा रि० भोपाल | कबई मोदी परघार इैकानदारीलछा० 
( जबलपुर ) काइत॒कारी 
नत्थु रेवारामशेठ गोलापूरव| नौकरी 
१९६४६ | रमखिरेया | जबलपुर दुलीचंद फ़ूछचेद मोदी परवार | ढांद करना 
(मिहिंगवां) | 
१३५६७ | रमखरिया | सागर हीरालाल सितनई ». निलगुण्साहु० 
नरायनजू मानजू गोलाएूर्व | कावतकारी 
१९५६८ | रमखिरिया | जबलपुर हजारीछाल हिरेलाल परवार | छाद करना 
रामछाढ दमरी ». | इकान फुटठकर 
१५६९ | रमपुरा २०ओरछा | ठद्दू सिंगई गोछापूर्व | बंजी करना 
१५६७० | रमपुरा झांसी भगवानदास चौधरी परवार | साहुकारी 














पुने चौधरी 
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मध्यप्रदेश । 
पे आ्रामका नाम | जिला ' मुख्य २ भाइयोके नाम 
१९७१ | समुझाबाद | बधो । सीताराम झिबलाजी काड़े 
१९७२ | रसेना | सागर | ख़ुमान नेवसुख 
१९७३ | रहली अर इजारीछा नारायण 
दयाचंद प्यारेछाल 
मोहनछाल वुल्े चौधरी 
१९७४ | रही नरातिहपुर | छोटे मोहनछाल मोदी 
| हजारी मिहिछाल मोदी 
१९७५ | राजनगर | रि० छतरपुर | सेठ भागचंद 


+ 
| सवाई सिंगई नाथराम 





१५९७६ | राजना अम्रगवर्ता जयरामजी 
१९७७ | राजनांदगांव ० नरायनलांछ नाथुछाछ 
( रायपुर ) 
| वाल्मुकुद शेकरठारू 
१९७८ । राजेगांब । पुल्डाना | मुंजेबा बामनराव 
हरबाजी शमजी 
१५९७९ | राजोग आकोछा. | सोनासा खानासाजी 
| मोतीसा तुकसाजी 


हीरासा तुकसाजी 


गनपत्तसा रूखबसा 


अर 
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। |] 
बात्ति 8 आल कब +559 ४57 जा पिलयाओ व्यापार 


परणार | सा ०मूख्त्या० 
ः काइतकारी 
परवार | दुकान पस्तरट 


१ | बेंजाजी 

दूकामदारीऔर 
सत बेचना 

ब्रेजी करना 


१) 


छांद करना 


9१ 
| साहकारी 
» | त्रजाजी 
गंगैरबाढ| दूकान फुटकर 

परवार | दूकान गला 

१) भ्ग 

कासार | खेती करना 
9. तंगी व मणेसी 


व्याणर 
धाकड़ | किराना 
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सैतवाऊ | कप डा देखन 




















१०८ मध्यप्रदेश | 
जपर' ग्रामका नाम जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति व्यापार 
१९८० | राड्कोट निमाड धन्नुडालत्ता मोतीलालसा जांगडा साहुकारी 
वीसापोर० 
१९८१ | रामगड़ छुलितपुर | देवकरन सिंगई गोछापूर्व| महाजनी 
छोटे सिंगई मु छः 
१९८३ [रामखेरी सागर ननन्‍हें नंदकिशोर परवार | बंजी करना 
१९८३ | रामगढ़ छतरपुर | छज्जुछाल सिंगई गोछाछारे| दूकान करना 
चिमन सिंगई को? “हु 
१९८४ | रामगढ़ दमोह लक्ष्मीचेद्‌ प्यारेछाल परवार | मुख्त्यारी 
हजारीढाल गजराज ख़रनागरें साहुकारी 
१९८५ | रामछांयरी | सागर कन्हैयाढाल पूरनचंद परवार जजिमी ०मालंगु० 
१५८६ | रामठेक. | नागपुर गंगाराम हरवाजी क्‍ किराना 
घनहयाम परशुराम है 
१५९८७ | रोनीजा रि० दतिया | काशीराम मोदी परवार | महाजनी 
१९८८ | रामकार । रियासत रीवां | अमान समैया ।बजाजी 
१९८९, | रामनिवारी | नरसिंहपुर | दमरूछाल धीर सिंगई परवार | माढगुजारी 
मसारी नत्यू सिंगई न 
मूलचंद घूरेछाल सिंगई हज 
१५९० | रामपुर सागर भदई मोदी न दूकानदारी 
१९९१ | रामपुर ' 


। ० चरखारी | प्रनचंदजी 


है 


बजाजी 
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. ग्रामका नाम |. जिला सुख्य २ भाइयोंके नाम 
१९९२ | रामाकोन. | छिन्दवाड़ा | छहनूजी छछमवजी 
१९९३ | रायपुर रायपुर शेठ जुहारमल सूरजमछजी 
शेठ जोधरछाल किस्ुनलार्ल 
१९९४ | रायपुर घुल्डहाना गोपाल श्रीघर 
१९९९ | राहतगहद | घागर लिंगई दयाचंद बह्ली 
सलिंगईं दमरूलाल घरमचंद 
सिंगई मूछचंद दमरूछाल 
१९९३६ | रिठद आकोछा. | मानिकसा बाढछासा 
१५९७ |खिड्डा नेमाजी 
१९९८ | रिपानो दमोह रानीबहू 
१९९६ | रिसोड आकोला | देवीदास चिम्रणाजी उकलकर 
राजाराम गोविंद महाजन 
१६०० | रिहछोन सिवनी धन्नाढाल रामर्तन 
१६० ६ | रीछई दमोह कमोद सुक्रछल 
हिम्सू मावरसिंग 
(६०९ | रीछई सागर मूछू मानघाता 
६०३ | रीछई छ हजारी रामछाल 
१६०४ | रीठी जबढपूर दमरूढाछ लक्मनलाल किगई 


रे 
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ज्ञाति व्यापार 





लाडजेन| दूकान फुटकर 
खंडैरवालदुकान किराना 
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सिलाई करना 
बजाजी 
पसरट 

साहु “बजाजी 
किराना 
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3 आमका नाम |. जिला | मुख्य ९ भाइयोके नाम. | ब्ञाति व्यापार 
लह्ठुराम रतन भोदी क्‍ दूकानदारी 
१६०५ | रीवा रि० रीवा... | हजारीलार् पल्नोढाठ चौधरी. | परवार | बजाजी 
मन्‍्नूछो्े कपूर्चंद सिंगई मा 
विसेंघुरठाल मंनोहरठाल गोलालारें। ,) 
१६०६ | रूडमूठ जश्रलपुर | बृन्द्राबनजी ».| बँजीकरना 
१६०७ | रूँपाँदे सिवनी... | भंवानीराम घनजी खंडेरवाल। भुस्र 
१६०८ | रुटोबन | सागर दरयाव तजी गोछापूर्व साहु० काइत ० 
अमान तजी ग् क 
१६०९ | रेंड आकोछझ | रामजी बह्द गनोजी सैतवाल | किरोना 
१६१० | सै रि० अजयगढ़ | गंगाघर कामताप्रसाद समैया | महाज॑नी 


१६११ | रंग रि० पी. | प्यंरेछो नारायनंदास सिंगंई. |गोलाढारें मांगुजारी 


कुन्नकुनमलेंजी असाटी | किराना 
१६१२ [रोड सागर शोंठरोयसीहिब मोहनछारर्जा रईस | परवार जिमीदेरीमील० 
१६१३" रोंढ दमोह शेवछाद् छठटोरे » | सहकारी 

छेकोंडी सूं. | ५». करतकारी 
१६१४ | रोन सागर धर्मदासजी सिंगई' ५. सॉहकार्री' 
१६१९ | रोनखेड़ां. | बुढढाना. | नत्यूछॉंछ मोड शेठ गोछालारे काइतंकारी 


१६१६ | रोनौजा सेट दतिया | काशीरोम मोदी पखार | मंहाज॑नी' 
? 








पिन पिन 
१६१९ | रोहनी 
१६२० | रोहनी 
१६२१ | रोहना 





१६२२ | रोहनी 
ल 


१६१३ | लकदका 


१६२४ | छखनपुर 


१६१५९ | रूखनादौन 


१६२६ छुडरोनी 


१६१७ | छखोरिया 





रोसनाखडा | अमरावती | सू 


निमाड़ 
दमोह 


जबलपुर 


सिवनी 


दमोह 


रियासतर्रावां 
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'सैतबाल 
। परवार | साहुकारी 
गोविंदा सैंडेकर सैतवाल | दूका ० कियना 
-तुकाराम हरघाजी भामाड़े » | दँकान फुटकर 
रोडवार्जा काशीताथ पोहरे 9 | 8 
आंग्रीज़ाछ इंदीचंदजी श्रावगी. | खंडेरवाल| परचूनी 
प्रस्मानंद कोदू पांडे चौसके | साइकारी 
भूरे झपड़ ॥#5 5 ड 
टोडरमल प्रोदी , परवार |काइतकारी 
[सशू गृनपृतढ़ाक पा 
हीराठाह जदाहूर डेवडिया ३7 
नरायनदास.मोहसढाल बैशाजिया » कान किणना 
खरगराम जोराबछ मोदी बिनिकया। ,, 
लोक्सन खुरसे भोदी की 
रमठाढ चौधरी पखार | साइकारी 
चारेहालजी सिंगई न करना 
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शुमार 
नंबर 


१६९८ 
१६२९७ 
१६३० 
१६३१ 
११३९ 
१६३३ 
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१६३५ 
१६१३६ 
१६१७ 


१६३१८ 
१६३९ 
१६४० 
१६४९ 








ग्रासका नास जिला 
छड्वाई २० ओरछा 

६ 
लडवारी दमोह 
ल्बारीउमरी | भंडारा 
छुमकिना जबलपुर 
लमेरा ओरछा 
ल्मेटा जबलपुर 
ललपुर रि० छतरपुर 
ललोई सागर 
लसिना एवतमाल 
लहर नयागांव 
लक्ष्मीपुर रि०पत्ना 
छाखनखेडा | सागर 
लछाखनवाड़ा | बुलडाना' 
छाखनवाड ; 
छाढगांव नरसिंहपुर 





- मध्यप्रदेश । 


मुख्य २ भाइयोंके नाम 


लल्छू पटवारी , 

मोने पटवारी 
सुखसिंग सिंगई 
आड्कोवाजी सावडुकर 
दुराप्रसाद 

मुल्ठीकिंगई (देवरानी विधवा) 
रूपचेद परमानद सिंगई 
कारेछाक मोंदी 
भोछेलाल 

सुके मूज मोदी 
पुरुषोत्तम रावजी गवारें 
मानिकरशेठ 

हरप्रसाद [पिंगई 
गजाधर सिंगई 
लन्‍्हेंढाल मोदी 

शवजी 

लक्षमनजी 

सेंबे मुज्े मोदी 





ज्ञात्ति व्यापार 








। गोलापूव | साहुकारी 


».] अजीकरनता 
परवार । साहुकारी 
सेत्तवाल | मालगुजारी 

(काइ्तकारी) 
गोछापू बजाजीकाइत ० 

» | सहकारी 
पखार | कास्तकारी 
दूकानदारी 
». | सहकारी 

काइतकारी 


सैतवाल | नौकरी,साहु ० 
गोढाप्ूवें| बैठ छादना 
गोलाढारे दुकान पसरठ 
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परवार | दूकानदारी 
सेतवाल | फुटकर 
3. | उठकर कपड़ा 


पखार | दूकान कुटवार 





कर पल कण | कल "|. कल रकलोकेबन..| हे 9 चाप नंबर 





प्रामका नाम | पल "है. कल 'शहोबेन.. | के ' 


१६४२ | छामठा 


१६४३ | छार 


१६४४ | लार 


१६9५ | छालवारी 


१६४६ 
१६४७ 
१६४८ 
(६४९ 
१६९० 
१६११ 
१६९९ 


१६५३ 


१६५४ 


लिंगपानी 
ल्दो 
लुकान 
ठुहरगांव 
ल्गिा 
हिंगा ' 


छुचगांव 


छुहरीं 


छुहरी 
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मुन्नी प्यारेछाल साहू 
वालाघाट, 
रि० ओरछा | कडोरेाल सिंगई 
रामपत सिंगई 
मनर चौधरी 
मूलचंद मुन्नालाढ॒जी 


है । 


बाढावाट 


रामचेद मानकलालजी साहु 


छिंदवाडा._ | भग्गी साह 

रि० ओोरछा | परमानंद चौधरी 
प़ोह बारे सुपुत्र भोले 

रि० अजयगढ़| हल्केलाल नन्हेंढाछ॒जी 


अमरावती | छहाणू रोडवाजी 


छिंदवाड़ा. | छंगन हजारी चौधरी 

हशंगाबाद । जूथालाबजी 
फौजूलाल जुगढकिशोर 

दमोह हजारीशेठ 
प्यारेखाल्शेठ 

झांसी गुछ्ली मोदी 


मुख्य २ भाइयोंके नाम... 








ख़बचंद रतनचेद सिंगई 
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ज्ञाति | व्यापार 
पखार | दकान फुटकर 
» | इकानकिराना 


* साहुकारी 


गोलापूव/ ,, 
पखार | , 
४. दिकान परचूना 
» दुकान किराना 
चरनागरे दूकान फुटकर 
परवार | वंजीकरना 
चरनागरे | महाजनी 
परवार | बंजीकरना 
सैतवाल | दृकान फुटकर 
पवार सुख्त्यारीकरना 
खंडेरबार्ल दू ० काइतकारी 
खंडेरवाल दूकान किराना 
गोलापूर्व| परचूनी 
9 | 


महाजनी 
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८2 प्रामका नाम जिला मुख्य २ भाइयोके नाम ज्ञाति व्यापार 
१६५९ | छुहरी (सेठ ) । दमोह... | काशीराम भीड़ा ' काइतकारी 
१६५९६ छुहरी (सुकी) | ,, रामदीन मदान बंजीकरना 
१६९७ | छुह्री सागर बिरज गौरेाल पखवार काउतकारी 

खानजू मोदी रो 
१६९८ | छहागदू.| सागर नन्हेंछाकजी चौधरी गे हर 
१६५९९, | लुह्री दमोह नत्यू चौधरी महाजनी 
नन्‍्हाई पटवारी ३ 
१६६० | बहा: सागर शेठ गुपालछाल खुशाहूचद परवार | माल्गुजारी 
१६६५ | छोग़ांव... | अमराबती | त्ागोजी हनमाजी |सितबाल | मजदूरी 
१६६१२ | लेड़ी रि० छतरपुर | खुनू सिंगई परवार | बजाजी 
१६६३ | छोणीगवल्याकी बुछड़ाना.. जिगनाथ हरवाजी जबड़े सैतवाल खितीक़ृरना 
नारायण पांडोबा मिरकुके कपडासीना 
१६६४ | छोणी अमराबती | रतन साज़ी मज़दूरौकरना 
१६६५ | लछोधधड़ा | छिंदवाड़ा | नरायनजी आतन॒न्दरावजी लाजुजन। दूकान,फुटकृर 
| झापरिया 5 
१६६६ |छोनी - | अमरावती । ब्यंकोवा शामर्जा सेतवाल ,काइत्‌ ०किरा ० 
नागोवा रामजी 
१६६७ | छोनी बुढडाना_ | सखाराम 'बितासनजी काझ्तकारी 


है 
। 
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विििलिल नमक शक कक आज >> आन 543 जा गबब ला का पाक 
कगार आमका नाम ज़िला हू | अप्ककल | फल. कल ६ महडबल | शा | लबर_ मुख्य २ भाइयोकि नाम ज्ञाति व्यापार 
१६६८ | छोनी बुलडाना | सीताराम अतोंब[जी सैतवाढ| फुटकर 
१६६९ | लोहीं एवतमाल.. सम॑चंदाजी न किरे।ना, फुट ० 
जयरामजी १ छुठकर 
१६७० | लौटना सागर मोहनोलणी परवार | काइतकारी 
१६७१ |लौंटनी डर गबदूमोदी ५. बची करना 
व्‌ 
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प्रसिद्ध २ स्थलोंका उत्तान्त। 





अजयगढमें जेन मूर्तियां । 
>+--- अऑईन्चव0सफकत +ा 7 < 
अजयगढ । 


यह स्थान अजयगढ रियासतकी राजधानी है। इसके एक ओर अबुमान 
पौन मील ऊंचे पहाड़पर एक किंछा है। पहाडपर जातेही एक ओर दो जलकुण्ड 
बने हुए हैं जिन्हें छोग गंगा यमुना कहते हैं। यह कुंड ऊपरीय भागमें अवस्थित 
पहाड़की गुरुतर शिल्ााओंसे ढके हुये हैं. जिनके आधार और विशेषकर शोभावृद्धिके 
हेठ पाषाणके सुद स्तम्भ लगाये गये हैं, जिससे यह छोटे छोटे कुण्ड सभामण्डप 
जैसी छटाको धारण करते हुये जलमण्डपकी योजना दिखारहे हैं। ऊपर एक 
शिलालेख है जिसमें इनके वननेका वर्णन और निर्माणसमय १२८४ विक्रमाब्द 
लिखा हुआ है। 


थोड़ी दूर आगे किलेके द्रवाजेमें प्रवेश करतेही दो भारी २ शिलाओंमें 
उकीरी हुई अनुमान ९० के श्रींदिगम्बर जैन मूर्तियां प्मासन एक दिवालमें 
ढगी हुई हैं। जिनमें शिठालेख आदि कुछभी नहीं है। क्िलेंके भीतरीय दराज़ेमे 
प्रवेश करतेंदी एक शिलालेख है और उसके नीचे लक्ष्मी देवीकी मूर्ति, और ताले 
कुंजीका आकार बनाहुआ है। छोग कहते हैं कि, इसके नीचे बहुतसा धन भण्डार 
खखा है। उक्त रियासतके अधिकारी राजासाहबने इस लेखके पढ़ानेके लिये बहुत 
प्रयत्न किया परन्तु इसमें सफलता नहीं हुईं छेखके अक्षर बहुत साफ है पर 
उसकी लिपी दूसरे लेखोंसे बिलक्ुछ निराडी है । किलेके भीतर अवेश करतेही 
एक कोठी है जहांपर विविध प्रकारकी रणसामग्री रक्खी है, आगे थोड़ी दूर जानेसे 
पहाड़की मध्यवत्ती तलहटीमें एक भोंहरा है, जिसके दरवाजेमें भूतेश्वर महादेव हैं। 
भूतेखरसे आध मीलके फासलेपर एक छोटासा ताढाव है जो बहुत गहरा है। 
कहते हैं कि इसकी थाह नहीं मिलती है। इतने ऊंचे पहाड़पर पानीका ऐसा गहरा 
होना आश्चयेकी बात है। इसके एक त्तत्पर अजय नामक बेबताका मन्दिर है। 
यहांके लोगोमें इनकी मान्यताकों प्रधानता है। ताढावकी दूसरी ओर पासकी 
गिरती हुई चौकोर दीवारके भीतर श्रीशान्तिनाथतीर्थकरकी खड़गासन प्रतिमाएँ 
जी माल है। मूछनायक अतिमाकी अवगाहना १५ फुट और शेषकी द्श २ 


र्डड मध्यप्रदेश । 

फुट हैं प्रतिमाओंका आसन तीन २ फुट नीचे दव जानेसे शिलालेख डूब गया 
है। परंतु यहां की अन्य -खण्डित प्रतिमांओंके छेख पढ़नेसे इनका निर्माणसमय 
१२ वीं शताब्दी प्रतीत होता है। इसीके वगलमें एक पाषाणस्तंभ है निसमें 
हजारों प्रतिमाएँ खुदी गई हैं। खुली जगह होनेफे कारण इन पूज्य प्रतिमाभोंपर 
वर्षाऋतुका पानी पड़ा करता हैं पूजन मक्षार आदिका कोईभी अबन्ध नहीं है। 
इसके आगे कोई देढ़ मीढके फासलेपर एक दरवाजेके पास सेंकडों प्रतिमाएँ 
खण्डित अखांण्डित पड़ी हुई हैं। | 

यद्यपि इस किलेमें कोई विशेष दशेनीय पदार्थ नहीं हैं तो भी रंगमहल, 
मोतीमहरू आदिमें पत्थरोंकी कारीगारी और ब्लहस्पति कुण्ड आदि बन्यस्थान 
देखने योग्य हैं। यह और कारलिजरके दोनों 'किले चंदेल राजाओंने अपनी 
वीरक्रीडा और गौरव स्थापनके लिये एकही समयमें वनवाये थे। 


यहांपर दिगम्बर जैनियोंके ७ गृह हैं जिनकी ३६ मनुष्यसंख्या है और १ 
शिखरबन्द मन्दिरजी है) 


श्रीअतिशय क्षेत्र 


न्तरिक्ष पाश्वनाथ । 
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यह एक अतिशय क्षेत्र जिला अकोला स्टेशनसे (9. 7. 9. ४8७.) १९ 
कोस .शिखुर आमके नजदीक है रास्ता बैलगाडीका दो दिनका है। शिरपुर आ्रममें 
दिगम्बर-जैनियोंके ४२ गृह तथा १८८ आदमी हैं। और दो दिगम्बर मन्दिरजी 
शिखरबन्द हैं। उसीमें एक पुराना मन्दिर है, जिसके भोँहरेमें कुछ २६ प्रतिमाएँ 
हैं और ऊपरके मन्दिरमें भी जो ५१ मूर्तियांमीजूद हैं वे सब दिगम्बरी हैं 
जिनकी सँंबत आदे आगेके कोष्टकर्में दिया हुआ है। 
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२५० मध्यप्रदेश । - 
इससे माछृम होता है कि यह क्षेत्र द्गम्बर जैनियोंका ही है। इन्होंमें 
मूलछनायक प्रतिमा श्री अन्तरीक्षपाश्वनाथनीकी चतुर्थ काहुकी है । यह प्रतिमा 
अनुमान र। फीट ऊँची अधर जमीनसे एक अंगुल आकाझमें तिष्टे है। बोल 
कबूलवाले अनेक यात्री आंते हैं शिरपुर्वाढोंके तरफसे इस क्षेत्रका प्रबन्ध 
शान्तिनाथ नेमाजी सुनीमके हाथमें है। इस प्रतिमाके न कट्टौरा ( कघेनी ) है न 
पहले चश्षु चढाये जाते थे। रुईंके व्यापारके कारण जो श्वेताम्बरी उधर जातेथे 
थे भी दशन करने रगगये ओर अपना खत्व जमानेका प्रयत्न कर रहे इस कारण 
दोनोंमें झगड़ा चछा। इसका फरू यह हुआ कि दोनोंकी संछाहसे यह ठहरा कि 
इस प्रातिभाकी एक दिन प्रभातमें ३ घंटे पहिले दिगम्बरी फिर दूसरे दिन शेताम्बरी 
३ घंटे पूजन करें। इस ठहरावके माफिक काम होता रहता है | धर्मेशाछा बहुत 
अच्छी बनी हुई है। 
आकोला। 
“-+<>८४039%2०--- 
यह शहर नदीके दाहिने किनारेपर वसा हुआ हैं। यहां शैतवाल ढोगों- 
का चैत्याल्यमें पूजन प्रक्षालनका कुछ इन्तज़ाम नहीं है। यहांपर दिगम्बर 
जैनियोंके कुछ १५ गृह हैं जिसमें मतुष्य संख्या ८० है। उक्त छोगोंका १ नया 
चैत्याल्य तथा नयी धर्मशाला बनीहुईं है। यहां मन्दिरजीमें धमेशाख्र ४० है। 
उनमें प्राचीन ग्रंथ ९-६ हैं । लोग कहते हैं कि वे कानडी लिपिमें लिखे हैं । 


नी अली रर न 


अमरावती | 

>-<><:055:2-- 
बरारमें जिला अमरावतीका हैडकुआटर (सदर मुकाम ) है और 
जी. आय, पी. रेल्वेपर व्यापारका बडा स्टेशन है । अमरावतीका प्राचीन 
नाम अम्बावती था ऐसा सुनते हैं क्योंकि यहांपर सबसे अनोखा देशीमकान 
भवानीका मन्दिर है जिसको अम्बा माईका मन्दिर भी कहते हैं । कहते हैं कि यह 
मन्द्रि १०००  वर्षका बना हुआ है । यहराज्य हेद्राबादवाले नव्बाब निजाम 
साहबका था हेद्राबादवाले नब्बाबके मुझ्त्यारका बनवाया हुआ इसी नग- 
रको कोट घिरा हुये है। यहांपर जेंनदिगम्बर आम्रायके गृह ११३ और मदष्य 
संख्या ४२३ है। १४ शिखरबन्द मन्दिर्ती और २१ चैेत्यालय हैं जिनमें 


मध्यप्रदेश । “२५१ 
जो एक वड़ा जैन मन्दिर है करीव ५०० वर्षका पुराना जाहिर होता है। जब यह 
अप्तरावती नगरी वसी थी उस समयका बना हुआ है ओर बडे मन्दिरमें मूल- 
नायक श्रीआदिनाथ स्वामीकी प्रतिमा अति मनोग्य है उनके ऊपर जो सम्बतहै वह 
११४३ पढ़ा जाता है। यहांपर उक्त आम्नायकी दो धमंशाढ्ा भी हैं । सवाईशेट 
मोतीलाल बाबूलाछूजी, सिंगई बंशीलाक पन्नाछाल सेक्रेटरी जैन सभा-यहांपर बड़े 
धर्मात्मा हैं । 

अमरावती रुईके व्यापारके कारण बहुत मशहूर है और बरारमें बड़ा धनवान 
नगर है। यहां कई रुईकी कलें हैं । १८०४ ई० में जनरल वेलस्ली साहब गाविलुगढ़ 
जीतनेके बाद यहां आये थे । 


नी ओऑ>-अ पल 


अस्लाना । 
_-+<>४0:9:2::5- 
यह बंडा गांव सुनार नदीके दाहिने किनारेपर वसा है जो दमोहसे११मील 
वायव्यकी ओर है । यहांपर नदीका दोह पड़गया है जो सदेव पानीसे भरा रहता है। 
यह गांव दिन प्रतिदिन उजाड होता जाता है । हाल यहांकी मनुष्यसंरव्या अनुमान 
११५० है जिसमें द्गम्बर आम्रायके जैनियोंकी संख्या३१ है । 


_ इस आमके उत्तर और पूर्वकी जोरसे मराठी राज्यका सुंदर पत्थरोंका 
परकोटा है जिसमें उत्तम बुर हैं। कहते हैं कि इसको नगजू तिवारी वल्द्वानसिंहने 
अनुमान १२५ वर्ष पूर्व वनाया था अब गिरता जात्ता है। 

.... अहाँपर बस्तीके बाहर एक जैन मन्दिर शिखरवन्द और घरंशाला खाली पड़े 
हुई है । 3 सखर कपास, अलसी आदि सबग्रकारका अनाज और देशी कपड़े 
अन्य स्थानोंको जाते हैं कुछ दिनेंति देशी साड़ी, जोड़े, चौरखाने और धूपछाँह भी 
त्तेयार होने छगी है । 





आकोट । 


--+<><:0 :१%:७-- 
«है कंसवा मिछा आकोलेकी तहसीलका सदर मुकाम है | यहांपर द्गम्बर 
जैन आज्ञायके गृह ८ है और मनुष्यसंख्या ७१ है और एक मन्दिरिजी है 
जिसमें १५ धर्मशास्तर हैं । उक्त मंदिरके नीचे एक भूगर्भ है । उसमें श्रीऋषमनाय 
श्र 


डर मध्यप्रदेश | 
स्वामी पहले तीयकरकी अतिमनोग्य प्रतिमा चौथे कालकी है पर यहांके आस- 
पासके छोग ओर निकटवर्ती ग्रामवाले इसे माणिकनाथकी अ्रतिमाजी कहते हैं पर 
आसनमें बैल .( वृषभ ) का चिह्न खुदाहआ है और संबत्‌ वगैरहका चिह्न देखनेमें 
नहीं आता परन्तु प्रतिमाजी चतुर्थ कालकी हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं है। यहाँपर 
दरीके फरश आर दूरी बहुत अच्छी बनती है । 


आरंग । 


न" चखः ४0:22. 


कमिश्नरी छत्तीसगढ़ जिछा रायपुरते २२ मीलके फासलेपर यह कसबा दिन 
प्रतिदिन बढतीपर है । यहांकी मनुष्यसंख्या केवल ६५०० है जिसमें कई अग्न- 
वाल जैन बड़े २ साहकार हैं ।यहांपर बहुतही प्राचीन मन्दिर वा तालाबोंके संडहर 
पाये जाते हैं ओर :दो चार वक्तपर कई आदमियोंकोी यहां मकान आदि बनानेके 
लिये नींब खोदते समय कई दिगम्बरी जैन प्रतिमाएँ भी मिली हैं इससे माहूम 
होता है कि यह कसब! प्राचीनकालमें एक बड़ा नगर होगा पर कालढोपसे इसकी 
ऐसी स्थिति हो गईं है। हालमें यहांपर केवल एक जैन दिगम्बर आम्रायका मन्दिर 
बहुत सुंदर है जो मरम्मत न होनेते गिरने छगा है पर सरकारनें उसके 
लोहेकी : जंजीरसे खूब बंधवादिया है । इसको भांड-देवल भी कहते है और इसके 
चित्रोंकी कारीगरी अतिःमनोग्य देखने योग्य है । यहांसे आध मीलके फासलेपर 
बगेश्वर महांदेवका मन्दिर है जिसके दुशेनके लिये यात्री जगन्नाथकों जातेसमय 
यहांपर आते है। शहरके पश्चिम ओर तालाबके किनारेपर महामायाका एक छोटा स 
मन्दिर है । यहांपर कारीगरीके नमूने अच्छे हैं और एक ट्टाफुटा शिलांडेख २४ 
लैनका रक्खा हुआ है।,. 


परकोटाके बाहर तीन जन दिगम्बर आम्नायकी प्रतिमायें हैं जिनमें एक' 
श्रीजीजतनाथ स्वामीकी हाथीके चिह्नकी दसरी नेमिनाथ स्वामीकी शंखके चिह्नकी 
और तीसरी श्रेयांशनाथ स्वामीकी गेंडेके चिह्नकी दीवालमें स्थित हैं। करीब दश वर्ष 
हुए यहां एक स्फीटिक शिलाकी ग्रतिमा मिल्ली थी जिसकी कीमत नीलाम होनेपर 
२-इशरुपया आई पर उसकी परीक्षा होनेपर उक्त प्रतिमाजीकी न्योछावर५०००)रुपया 
50 0३ मालूम होताहै कि यह शहर पहिले जौनियोंका, बड़े महत्वका स्थान, 

हो छुकाहै। ९१ 


ज 
| ट 
४ 
4० ,५-- है. की 2. अी 5 हु क 2 ४ हट हू 256 


मध्यप्रदेश । श्ध्रे 
यहांपर अनाजकी बड़ी भारी मण्डी है और शनिवारके दिन यहांपर बड़ा 
साप्ताहिक बाजार होता है। यात्रियोंके लिये यहांपर एक धर्मशाका भी है । 


आर्वी.। 


_--<>30:22-- 


यह कसवा वधीसे ३४ मील वायव्यकोनकी ओर तहसीहका सदर झुकाम 
ह। इसका आर्वी नाम होनेका कारण यह है कि यहांपर पहले फूलमाली रहते थे. 
और आउडवीका व्यापार करते ये इस लिये आडवीका अपभ्रदश आर्वी हो गया । 


यहांपर दिगम्बर मैनियेंकी आवादी अनुमान ११६ है तथा शह २७ और ६ 
मन्दिरजी हैं। मन्दिरजीमें अनुमान ६० धर्म शाख हैं। कहते हैं कि इस कसवेकी 
३५० वर्ष हुए तेलंगराववलीने वसाया था इसकी यात्राके लिये हरसाल हिन्दू और 
मुसलमान आकर इकट्ठा होते हैं। व्यापार हरपकारका होता है । 


श्रीअतिशयक्षेत्र श्रीआाद्रजी ।' 


७-2० + 


यह स्थान ओरछा रियासतकी राजधानी टीकमगढ़से 'पूवंकी ओर १५ मीछ 
ललितपुर स्टेशनसे आम्रेयकी ओर ४४ मील और मऊरानीपुरसे४रमीलके फासलेपर 
है। अमीतक यह क्षेत्र एक प्रकारसे छोगोंके परिचयमें बहुत कम है। 


अहार आम एक तालाबके किनारे वसा इआ-है । इस गरामसे करीब ६ 
मीलके फासलेपर एक ऊजड़ स्थानमें तीन दिगिम्बर जैन मन्दिर हैं । ये तीनों 
मन्दिर क्रमसे वड़ामन्दिर, दृहलान, ओर समा ऐसें तीन नामसे मौसद्ध हैं । । 


कक बड़ामन्दिरि-यह मन्दिर ग्राचीन ढेगेका मठके आकारंका हैं। वाहरस तो 
जमीनसे ऊंचा है, परन्तु भीतर गहरा है। इसमें कुछ पांच अतिमायें हैं । जिंनमेंसे 
. डलनायक श्रीशान्तिनाथ महाराजकी मतिमा खंडगासन और शेष चार जो वीचमें 
है, पल्येकासन स्थित हूं। सुर्य पतिमाकी उंचाई २१ फुटसे कम नहीं है। वह बडी 
विशाल और मनीज्ञ मतिमा है। इनका पाधाण यद्यपि देशी है, तथापि बहुत 
चश्कदार है। आसनके नीचे एक शिलालेख है जिसकी लेखनप्रणाली आचीन 
ढंगकी है. इसलिये पूरी २ नहीं पढ़ी जासकती है । सुनाँहे कि, महाराजा ओरछाने 
इसके बांचनेका उद्योग किया था, परन्तु उसमें सफलता नहीं हुई । 


र्ष्ड- मध्यप्रदेश । 

यह अतिमा स०१२३७ की मतिष्ठा की हुई है। राजाका नाम देवपाछ रत्न- 
पाल ओर निर्मापकका नाम भानुरूप है। श्वुतसागर, पद्ममास्कर, शुद्धकीतिं आदि 
नाम विद्येषोंका अभिप्राय पूरी तरहसे न पढ़े जानेके कारण ढीकर समझमें नहीं 
आता है । इस प्रतिमाके हस्त, चरण और वेद आदि अवयद खण्डित हैं, जिन्हें किसी 
धमोत्माने जुडवाकर ठीक करा दिये हैं। कहंते हं-बादशाह औरंगजेबकी कृपांस उक्त 
प्रतिमा खाण्डित हुई थी । 


दूसरी दो मतिमायें भी उसी समयकी बनी हुईं हैं। उनकी उंचाई <या ९ 
फुटके करीब है। शिलालेख कहीं कहीं फूटगया है । ओर जो शेष है, वह अस्पष्ट 
होनेसे पढ़ा नहीं जाता है। शेष दो अतिमाएँ संगमूसाकी श्यामवर्ण हैं। ये सम्बत्‌ 
१२० ३ओर १२१३की प्रतिष्ठित हें । उंचाई ३॥फूट है। शिलालेखमें कुजिन्नदेव, 
कमदेव और ठुखनदेवके नाम पढ़े जाते हैं ये प्रतिमाएँ भी नासिका अंग्रष्टादि 
अवयवोंमें खण्डित हैं । 


२ दहलछान-टीकमगढ़के एक धमांत्माने इस मन्द्रिकी मरम्मत कराके यहींकी 
प्रतिमाएँ पध्रा दी हैं । प्रतिमाकी प्रतिष्ठाका सम्वत्‌ १६७२ है । 

रे सभामन्द्र-यह मन्दिर खुला हुआ बेठकके आकारका है। थोडीसी 
खण्डित प्रतिमाएँ रखी हैं । ओर सब खाली है । 

इन मन्दिरोंके चारों ओर मैदानमें शतश$ खण्डित ग्रतिमाएँ पड़ी हुई हैं, 
जिन्हें देखकर हृदय विदीणे होता है । 

पूर्वकालमें यहांपर एक बडा भारी नगर था। गशिलालेखोंसे उसका नाम 
मदनेश सागरपुर जान पड़ता है पपोरा अतिशय क्षेत्रके मोहिरेमें जो संवत्‌ १२०२ 
की प्रतिष्ठित प्रतिमाएँ हैं, उनपर “मदनेशवर्मदेवराज्ये' ऐसा लेख लिखा हुआ है। 
इससे जान पड़ता है कि, आहार आमके तालाबका नाम उक्त राजाके नामसे 
मदनेश सागर पड़ाहोगा, ओर उसके किनारेके नगरका नाम मदनेश सागरपुर 
प्रापिद्ध हुआ होगा । इस नगरका विस्तार १६ मीलके करीब था। आहार,नारायणपुर 
सरकनपुर, सिमरी, छड़वाई आदि ग्राम उक्त नगरके ही टुकडे हैं । 

यहां एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि, सेठशिरोमणि नामके एक मप्तिद्ध व्यापारी 
इस नगरमें रहतेथे । एक वार उनका टांडा (बैलोंका झुंड ) दक्षिणदी ओर रांगेको 
लेनेके लिये भेजा गया था । जिस समय यह टांडा रांगा छादकर वापिस आया, 
उस्त समय देखा गया, तो रांगेके स्थानमें चांदी भरीहुईं थी। यह देख शेठजीने 


मध्यप्रदेश । ५ “रश५द्‌ 
अपने करमचारियोंकों आज्ञा दी कि, इमने रांगेकी कीमत अदा की है, इस लिये 
हम इस चांदाको नहीं लेते। तुम छोग इसे वापिस करके रांगा छे आवो। आज्ञाकी 
पाठना हुई । लेदा हुआ टांड़ा फिर दक्षिणी ओर मेजा गया । परंतु जब वह वहाँ 
पहुँचा भौर देखा गया । तो रांगा हो गया। छाचार फिर वापिसी हुईं। परंतु झोठनीके 
यहां अनिपर रांगेने फिर चांदीका रूप धारण किया। यहं देख शेठजीने अतिज्ञा की 
कि,यह कुल द्वव्य धर्मकार्यमें लगा दूंगा। और तददुसार उन्होंने यहांका बड़ा मन्दिर 
बंनवाकर उसकी अतिष्ठा करवाई। गजरथ निकलवाया । ९शगज हूंबी चौड़ी वेदी 
बनवाई,जिसके निशान अवतक मौजूद है । इस अतिघ्ठामें लाखों जैनी एकत्र हुए थे । 
इस मन्दिरके बननेके पश्चात्‌ इसके आसपास छगभग पचास मन्द्रि और भी 
अनेक धर्मात्माओंने बनवाये थे, पर बादशाही जमानेम वे सब नष्ट कर दिये गये । 
उक्त मन्दिरोंकी खण्डित ग्रतिमाएँ जहाँ तहाँ पड़ी हुईं निर्दंयी बादशाहोंके अत्या- 
चारोंको पुकार रकर कह रही हैं। काल भी कैसा खिलाड़ी है। आज उन खंडन करने- 
वालोंका वैमव ही उसने सदाके लिये अपनी विस्मरणशीला गोदमें रख लिया है । 
बड़े मन्दिरके पछि सुनते हैं, एक भोदिरा है, जिसमें अनेक प्रतिमाएँ सुर- 
बा रक्खी हुईं हैं। चंदेरीकी प्रसिद्ध चोवीसीका मन्दिर यहांके मन्दिरोंका आदर्श 
। 


यहांति कुछ दूरीपर पहाड़ोंमें कुछ स्थान है, जिन्हें छोग चन्देल राजाओंका 
क्रीडास्थान वतलाते हैं । पूजन रोज होती है, परन्तु प्रक्षाल विलकुल नहीं है। 
पूजनकी व्यवस्था नारायणपुर और आहरके जैनियोंके द्वारा होती है। 





एलचपुर ९ बरार ) 


-++_+ ८४0 १२७७ 


एलचपुर शहर बहुत प्राचीन जिछा अमरावरतोमें है। इसका ऐसा ये 

४ हूँ नाम या 

पड़ा कि यहांपर राजा जैनी एक होगया और उसीने कहते हैं सन १०१८ में बसाया 

३ । यहांपर ज्ाह्मण राजा भी होगया था ओर डस राजाके समय यह बरारकी राज- 

धानी था। थहांपर लोग 2380“ पहले आराचीन समयमें ४०००० चालीस हजार 
उहसख्या थीं पर अब वर्तेमानमें बहुत उजाड़ होजानिपर भी यहांकी ; 

न की 
अप मार हांकी मनुष्य संख्या 


म्श्ष्द्‌ ' मध्यप्रदेश । 

इस शहरमें ५२ पुरा थे और ५२ जिनमन्द्रि ये उसवक्ततक राजा 'जैनी 
एलकरके प्रसिद्धरह्य तत्पश्चात्‌ मुसलमान लोगोंकी कार्रवाई जारी हुई, उसी समय 
जो जिनमंदिर थे उनको दृवाकर मुसलमान लोगोंने मस्जिद बना लिये अब भी दिग- 
म्बर जेनियोंके ८ आठ शृह जिसमें २६ आदमी हैं और ४-जिनमन्दिरजी तथा एक 
शेताम्वरी मद्रिभी है। सुछतान पुरामें शिखरवन्द मंदिरजी एक वा चेत्यालय 
घरू १०,सरगसपुरमें १ चेत्याछलय खास शहर एलिचपुरमें एक चेत्याल्य हे। 
सुलतानपुरामें छालासा मोतीसा धनाढ्य शेठ है ओर इस पुराका मंदिरिजी २०० 
वर्षके करीवका वना हवा शहर एलचपुरका चेत्याठय चारसों वर्षके अनुमानका 
बना कहंतेहँ । खुलूतानपुरामें जो मन्दिर शिखरवन्द है उसमें मूलनायक श्रीश्ांत्ति- 
नाथ महाराजकी प्रतिमा है। कहते हैं कि एक:समय आग छगी तो मलुष्योनें चाह 
कि प्रतिमा उठा लेव॑ पर प्रतिमा प्ासन अबुमान ३ फुटकी है ओर ५-६ आंदृ- 
मीने उठाई पर नहीं उठ सकी ओर आग भी उसी समय बुझ गईं स्थापनाका संवत 
वगरेह नहीं मालूम होता है ।-औओर एक नप्ियां श्रीमहारक रत्नकीतिजी कारंजा 
छाडंवालॉकी सम्बत्‌ १९५६ में बनीहुईं वा प्रतिष्ठा कराई गई है ॥ इन्होंके देवढोक 
होनेका संबत्‌ १९४५ विक्रम है । शहर एलचपुस्में जो चैत्याल्य.है उसमें एक 
प्रतिमा वीरनाथस्वामीकी पद्मासन है और बीजक वगेरह घिस जानेंसे नहीं माछूम 
होता है। मूलनायक प्रतिमा पार्शनाथ स्वामीकी है 

इस खुलतानपुरामें एक किछा अर्भातक मोजूद है वह स्मायलखांके वक्तमें 
बना हुआ था ओर उसीने एलछचपुरका कोट वनायाथा- 

इस शहरसे जो पुरा छूगते हैं वह कोटके बाहर हैं । और मील आध 
मील वा कोई दो मीलके फासलेपर हैं।॥ कहते हैं कि उजाड़ हो जानेंसे इतना 
फासला पड़गया है। 

एलचपुर्र्म दरी, दुपट्टा, झुशी, साड़ी आदि ग्रसिद्ध चीजें यहांपर बनती हें 
ओर लकड़ीका बाजार बहुत भारी भरता है और यहां दुल्लारहिमानकी मस्जिद 
बहुत आचीन है। यहांसे श्री मुक्तागिरिजी जानेका मार्ग है। 


ओंकारजी । 
हक ब्थताए5/क (९) €्-फ्र-क- 
यह आम जिला निधाड खंडवा तहशीलमें हिंदुओंकी बडी पवित्र जगह हे ओर 
बी. वी. ऐंड सी. आई. के मोर्टक्का स्टेशनसे ७ मीलकी दुरीपर हैं । बंलगाड़ीका 


। 


'मध्यप्रदेश । रे 
पक्का रास्ता है और यहाँसे सिद्धवरकूटनी १॥ मील जगह हे । यहांपर नर्मदा और 
* क्राबेरीका संगम हुआ है बाद फिर अपनी २ शाखा फूटकर छुदी २ वहती गई हैं। 
यहाँ दरिया नर्मदाके किनारे पहाड़ीपर एक वहुत धुराना ऑकारजीका मंदिर है । 
निलेका सबसे वड़ा भेछा कार्तिक सुदी पौर्णमासीके दिन इस मन्दिरपर होता है। 

ऑकारजीमें एक धर्मशाढ्ा भी है। और जेन दिगम्बर आम्रायका शह 
सिर्फ १ है। . 


2. ६ 


कटनी 


बल्ले . [ज च ० पी 

यह नगर जिला जबपुर्में वंगाछ नागपुर; ईस्ट इन्डियन रेलवे और जी. 
आई, पी. रेलवे के संगमपर बसा हुआ है। यहांकी आवादी करीब १४००० है 
. जिसमें नेन दिगम्वर आम्नायकी संख्या १७६ है ।. दिगम्बर आम्नायके यहांपर ग्रह 
३८ तथा छह शिखरन्द मन्दिरजी हैं उनमें अठुमान एकसों १०० धर्मशास्त्र हैं 
ओऔर 5क्त आम्नायकी एक घधर्मशारा भी एक मंदिरके पास है। यहांपर जैन पाठ- 
शाला है जिसका काय्ये अच्छा चछता है.। पाठशाला ओर वोड्डिंड्रके लिये पंचोंने 
एक अच्छा मकान भी बना दिया है। 0 

कटनीमें गले, अनाज, वेलके बीज, घीऊ, छाहा और चूनाका व्यापार बहुत 
अच्छा होता है विशेषकर यह नगर अनाजकी बड़ी मण्डी है। यहां एक रंग भी 
तयार होकर बाहर जाता है। 
५... टेशनपर पहले और दूसरे द्जेके मुसाफिरोंके वास्ते एक छोटासा वेटिंगरूम 
है और शहरमें एक वड़ी सराय है । 

- करेली। 
>> (.) क्‍मन्‍>०---+ ल्‍न्‍ 

यह आम जिला नरसिंहपुर (जबलपुर) मे जी. आई. पी. रेलबेका सास 
स्टेशन है। स्टेशनपर पहले दूसरे 33088 लिये वेटिंगरूम और स्टेशनब्छे 
पास डाकवंगढा और सराएँ है। करेलीसे ९ मीछू सागरकी सड़कपर वीरमान 
'विर्म नवम्बर और दिद्वेंबरमें या उन मह्दीनोंमें कार्तिक खुदी पूर्णिमाके मोकिपर 
३3 आते हैं। यह मेला १५ दिन रहता है और इसमें व्यापारभी वहुत होता है। 
हे ६ दिगम्वर जैनियेकि गृह १२ हैं: और मलुष्यसंख्या ८८ हैं और एक मत्दि- 
रेजी शिखरबन्द है जिसमें अनुमान १५ धर्मशास्र हैं । 





२८ ह॒ मध्यप्रदेश । 


- श्रीअतिशय क्षेत्र । 


कारंजाजी । 


अता---म्कमइ-क (3 (स्वक्कत--- 


यह कसबा आंत बरार जिला उमरावतीमें मूर्तिजापुर स्टेशन ( 6. ॥. ?. 
एश्ाणशए ) से करीब २१ मीलके फासलेपर बेबढा नदकि किनारे बहुत आचीन 
आतिशय क्षेत्र है। स्टेशनपर हरवक्त सब प्रकारकी सवारियां मिलती हैं। यहांपर 
दिगम्बर जैनियोंके ग्रह १२५ हैं जिनमें ६४८ मनुष्य संख्या है। यहांपर ३ 
शिखरबन्द बहुत बड़े जिनमदिरजी हैं जिनमें दर्शन ७ जगह हैं। यहां एक मंदिरिजीमें 
२१ प्रतिमा चांदीकी ४ स्वर्णकी १ हीरेकी १ मूंगेकी एक पन्नेकी ४ गरुडमभणिकी 
और धघातुपाषाणकी हजारों प्रतिमाएं हें ओ वे सब चौथे काछकी हैं। इनके इलावे 
तीन सहखकूट चेत्यालय तीन हाथ ढंबे चौड़े पांच हाथ ऊँचे साचेमें ढालकर बना 
हुए हैं। इनमें एक इजार आठ मूर्तियां सांचोंमें साथही ढालकर बनाई गई हैं, 


यहांपर इस कसबेके चारों ओर दीवार बनी हुईं हैं। व्यापारकी मंडी बहुत 
बडी है। इस नगरमें और कई पुराने मौन्द्रजी ओर रहूकडीके मकान अच्छे २ 
बने हुए ह। किरण ऋषिके नामपर यह कारंजा बसाया गया है । हिंदूलोगमी 
इसको पविन्न स्थान मानते हैं और हखवर्ष अप्रैल महीनेमें मेला भरता है. । यहां 
दो भद्टारकोंकी प्रसिद्ध गदियां हैं एक बलात्कारगण दूसरे सेनगण । सेणगण भट्टारक 
के मंदिरजीमें संस्कृत ग्राकृतके प्राचीन अन्थोंका बहुत बड़ा भंडार है जिसमें १५०० 
पंथ और कुछ अंथ ताड बृक्षके पत्तोंपर हैं भट्टारक जी विद्वात्‌ और अध्यात्मके रसिक 
हैं। पं० जिनवरदासजी विद्वान्‌ और घनाढ्य हैं । जैन पाठशाला है । 
बलात्कारगणके मंद्रिजीमें भी शाख्रमंडार है । 


जलन म-+->नमन अ»०--२००००++लक, 


कामठी । 


यह नगर नागपुरसे देश मीलके अंतरपर कहान नृदीके किनारे ( जी. आई. 
पी, ) रेलबेका स्देशन और सेनाका स्थान है | इस अदेशके बड़े नगरोंमें यह चौथा 
नगर है । यहाँकी मनुष्यसंख्या करीब ३९००० है जिसमें दिगम्बरजेनी ४५. है। 





मध्यप्रदेश ! श्र 
के 5 ८ मन्दिरजी ३ हि च निदरोंमें दि 
और जैन दिगम्वर आम्नायेके गृह २४ तथा मन्दिस्नी शिखरबन्द ७ ह। मन्दिरोभ 
दक्षन १० जगह हैं और धर्मशात्र करीब ६९०-७०हैं | एक धमेशाका भी प्रवासियोंके 
लिये वनी है। यहांपर अनाज आदिका वड़ा व्यापार होता है। 


श्री अतिशयक्षेत्र कुंडलपुर । 
>> 5किशलह2-4कै 

मध्यप्रदेशके दमोह जिलेंसे अनुमान २० मील इशानकी ओर श्रीकुंडलपुर 
आतिशय क्षेत्र है। वहांके पर्वतका आकार कुँडररूप है ओर इसी कारण उस स्थानका 
नाम कुंडलपुर पड़ा होगा ऐसा म्त्तीत होता है। यहां पर्वतपर तथा उसकी तलैटीमें सब 
मिलाकर ९९ मन्दिरजी हैं। मन्दिरोंकी प्रतिमाओंके पहचानका ९ जो मंदिरोंमें 
विराजमान हैं) नकशा भी इसके अन्तमें दिया है। 

पर्वतपर महावीर स्वामीका सुखू्ष मन्दिरजी है जिसमें वीर भगवानकी एक 
विशाल, और प्राचीन प्रतिमा है, प्रतिमाकी उंचाई ४-४॥ गज और विस्तार रे 
गजके होनेते ऐसा प्रतीत होता है कि, अतिमा प्राचीन कारुकी है और मन्दिरका 
निर्माण समय पीछेका से० १९५७ का है। शिलालेख श्रीवीरभगवानके मुख्य 
मन्दिरके द्वारसे भीतरकी ओर चोखटकी वगलमें एक पत्थरपर खुदा इवा जड़ा है 
जिससे विद्त होता है कि इस स्थानका जीर्णोद्वार अह्मचारी- नेमिसागरजीके 


६ 


प्रथत्नसे जेनघर्मीन महाराज छत्रसालके राज्यमें हुआ है। 





शिलालेख । 


+--7'>न्ऋा्ड20-4---- 
ऑनम$ सिद्धेभ्यः ॥ 
*+-->>छख्नह 24. 
. _संबत्‌ १७५७ वर्ष माघ सुदि ( १ ) १५ सोमवासरे ॥ 
संवत्सरे पवेतवान (ण) युक्ते (सप्ते शत्ते ) चैव सहस्भेके ॥ 
[०५ कप है % १ > हर 
आीमाघ मासे सित पू्णिमायां श्री चंद्रवारेच मधा नक्षत्रे ॥ १॥ 
याते यदा विऋ्रमराज्यकाले तदान्वये श्री जिनमन्दिरे वेश 
अत समा वहुपुण्यहेतुं, भीव््धभानस्य जगहुरो हि ॥२॥ 


' 
ष्् 


२६० मध्यप्रदेश । 

मु्ूंसंघे बलात्कारे गणे गच्छे सरस्वत्याः ( १)॥ 

यों बभूव सुनिर्धीमान्‌ कुन्द कुन्द मुनीखरः ॥ ३॥ 

तस्यान्वये संजातो ज्ञानवान गुणसागरः ॥ 

मनसस्‍्वी संघसंपूज्यो यस ( शः ) कीतिमेहासुनिः ॥ ४ ॥ 

पद्टे तदीये छलितादिकीतिः ध्यानी सुधी श्रीजिनतत्ववेदी ॥ 

संसारभीतो जिनमार्गदेसी (शी) सुराहि(घि)पे पूजित पादपञ्मः ॥५॥ 

तत्पट्धघारी जिनधर्मनिष्ठः श्रीधमकीतिः सु (शु) भज्ञानमूर्तिः ॥ 

भ्रीरामदेवस्य पुराणकर्ता ज्ञानी विवेकी च हितोपदेसी (शी) ॥ ६ ॥ 

तत्पहपंकेरुह भाजुमूर्ति:ः पद्मालयः श्रीमुनिषद्मकीर्तिः ॥ 

दमी बती सत्वहितोपदेसी ( शी ) संसारवारां निवोरसेतु; ॥ ७ ॥ 

तत्पष्ट भोक्ता गुर्णवान सुधीसः (शः) श्रीशब्दशास्राणेवपारप्राप्त: ॥ 

सुधी तपस्वी सुसु..(रेन्द्रकीतिंः दयाव गाहीच, . (क्ष)ती मनस्वी॥८॥ 

तच्छिष्य यातोसु (शु)चि ब्रह्म. ..रा दसी क्षमसी.......गुरो यः ॥ 

अ्री(१)स॒रें. .(द)कीतिः स्वगुरो(रु)प देशा दादाय भिक्षाटण द्रव्यभार 

कस॒अनंतम्‌ (१) जिने खरस्य श्रीसन्मतेः मंगल कारणस्य ॥ 

जीण समालोक्य महामनोज्ञ श्रीनतन (१)पुण्यविवधनीयम् ॥१०। 
धम्म सागरोय॑.... ....(य) दा दीछा (१) आमें स्वायुत्तय (१) कृत्वा किचि 

दिकान्यूने चैत्यालय विह्यय स्वमति त्तदात्वागत्य नेमिसागरेण अह्मचारिणा विहुपा 

ठस्य धर्मस्य गुरवे (१) घना वेद्कादिक सर्पपूर्ण काराइतेद संवत्सरं लिखित्वा 

स्थापित ॥ अऔीमहाराजाधिराज्ञ: कासी ( काशी ) सर ( श्व ) रगहिरवारान्वये (ये) 


स्थ प्रचंडसा ( शा ) सकस्य अखिगा (ग्गा ) ननी (नि) भतस (शव) तखंड- 
करणासत्तिह्ित्यमृन दण्डसाडितस्थ सकल -प्रव्लानीपन ( १) समूहमस्तकालीमाला ' 


मध्यप्रदेश । २६१ 
चुंवितचरणारावैंद्स्य जिनधर्ममहिमायां रतिभूतचेदसः पबवलतरकठोरे-शुजदुंडविशिष्ट 
'िजविग्रहस्यपटदर्शनविशिशभ्यागतर्सभाषणकरणप्रवीणस्थ स्वधर्मरपापण ( १ ) 
समर्थस्प दानिनः सूरधीरस्य देवगुरुशाखप्रूजनतत्परर्ष श्रीमहाराजाधिराज् श्रीछत्र . 
साहस्य महाराल्ये सकल्सुंपत्स ( संपत््‌ू १) युक्तप्रज्ञानिया ..-सेस्प ' चत्यालूपस्य 
निर्मोप् जातः ॥ 

( शुर्भ भवतु मंगल मवतु ) 
>+->0<आिएा320:5- 


वीर भगवानकी प्रतिभाके पास दो खुंदर प्रतिमा और भी खडागासन 
विराजमान हैं । 


इस अतिशयक्षेत्रके विषयमें जो पुराना इतिहास सुननेमें आता हे वह यह 
है;--वादशाह महमूद गजनवी प्रातिमा. पूजाका पूर्ण विरोधी तथा भारतवासियोंके 
धर्मका कट्टर शत्रु इस क्षेत्र आकर मन्दिरों और. प्रतिमाओंकी तोडनेके लिये 
उद्युक्त इवा उस समय अनेक प्रतिमाओंके दर्शनीय पावन शरीरपर उस .अविचारी 
पापी बादशाहकी ठांकी और हाथोड़ा चढना प्रारम्भ हो गया यह देख जनी 
लोग त्राहि त्राहि करने लगे । वीरभगवानकी मूर्तिपर ज्योही टांकी चलाई गई कि, 
उसमेंसे क्षर २ दूधकी घारा वहने छगी यह दृश्य देखकर बादुश्ाहा स्तंमभित हो गया। 


किसी समय श्रीमहेन्द्रकीतिंजी भद् रक हिंडोरिया नामक, ग्राममें जो कि कुडरूपुर 
अनुमान ११ मील है कारण विशेषसे आये और वैराटनगर जो-हिंडोरियाके समीप 
ऊजड होगया था देखनेको गये | कारणवशात्‌ मार्ग भूल गये और पटेरा ग्राम ज॒ 
पहुँचे । भट्टारकनीकों जिन विम्बदशनपूर्वक आहार लेनेकी प्रतिज्ञाथी और पटेरा 
ग्राम जिनमीन्द्र नहीं था | इस कारण भट्टारकजी दो अहॉराजि निराहारा रहे। 
तीसरी रात्रिके उनको स्व॒म हुआ कि कुंडलगिर पर्वत्त ( जो कुंडलाकार होनेके कारण 
अपने नामको सार्थक करता है ) की खोहमें विशाल जिनमान्द्र व जिनविम्व हैं। इस 
लिये दर्शन कर कृत्य कृत्य होओ। प्रातःकाल भट्टारकजी कुंडलूपुर गये और जिनम- 
न्दिरका हालव पता तढाश किया तो आमवासियोंमेंसे अधिकांश छोग कुछ भी हांल 
न बता सके। परंतु जंगल सदा भ्रमण करनेवाले एक दृद्ध भीलने मद्दारकजीको साथ 
ले जाकर मन्दिरका पवित्र स्थान वता दिया। उस समय भद्ा रकजीको जो अपूर्व आनंद 
हुआ होगा, उसका वर्णुन नहीं हो सकता । भद्टारकजीने वहांकी सच झाड़ पेडोंकों 


श्द्र मध्यप्रदेश । 


सांफ कराया और मन्द्रिमें जाकर श्रीमहावीर स्वामीकी जृहतपत्मासन मतिके दद्दौन 
किये और अपना जंन्म संफल माना। जिनमौन्द्रिका सर्व प्रकार उद्धार कर भीलक़ो 
द्रव्यद्वारा संतोषिंत किया और आगामी काछको उसे इस मन्दिरका रक्षक नियत 
करं चले गये । उस समयसे इस क्षेत्रकी प्रसिद्धि सर्वे साधारणमें हुई । 


बुदेलेर राजपूताम असिद्ध राजा क्षत्रसाल किसी समय दिलीके बाद- 
शाहके भयसे श्रीकुंडलूपुरके निकटठस्थ जंगलमें रहते थे।॥  अकस्मात्‌ किसी 
दिन वे भी इस मन्दिस्मे आये और श्रीमहावीरकी मनोज्ञ प्रतिमा देखकर 
आश्चर्यान्वित हुए। आमवासियोंसे समाचार पूँछे ओर समाचार जानकर 
राजा, भट्टारकनीके पास नगरमें आये और जेनधर्मका उपदेश सुनकर मुग्ध 
हुए तथा जेनधमोबुयायी हुए । पश्चात्‌ बादशाहके सेनापतिसे युद्ध करके जयमान 
होकर उन्होंने पन्नामें अपनी राजधानी स्थापित की ओर अपना मनोरथ धर्मप्रभावसे 
सफल जान कुंडलूपुर आकर इस आचीनर्मान्दिरका जीणोंद्धार क्राया और नवीन 
कलशारोहण कर चमर छत्नादे उपकरण चढांये व पूजाविधान समारोहके साथ कराके 
अपनी राज़धानीको गये । उनके चढाये चमरछत्रादि संवत्‌१९१४की गदरकी हूटमें 
चले गये । परंतु बरतन वंगेरह. अब भी मोजूद हैं, जिनप्रर राजा क्षत्रसालका नाम 
अंकित है। बडे, मन्दिरजाके द्वारपर मरम्मत कराने व शिखर बनानका संवत्‌ भी 
अंकित है । इस तरह भट्टारक महेन्द्रकीप और महाराज क्षत्रसालके कारण इस 
क्षत्रकी मासिद्धि हुई और उन्हीं महाराजने वार्षिक मेला भी छगवाया व मेलेपर वे 
स्वये आकर भी घर्मका छाभ उठाते रहे, जो संवत्‌ १९२८तक जारी रहा ॥ पश्चात्‌ 
जलाशयोंमें पनीकी कमीके कारण सरकारको आज्ञासे .बन्द्‌ रहा । पुनः दमोहके 
भाइयोंकी क्रोशिससे, जिनमें सेठ वृन्द्रावनजी आदि मुरूष हैं, सवत्‌ १९५८ से इस 
मेलेका आरंभ हो गया। 


बादशाह औरंगजेबकी आज्ञासे जिससमय हिन्दू व जैनियोंकी मूर्ति ओर मन्दिर नाश 
किये ना रहे ये, उसकी सेना कुंडलपुरमें भी इसी अभिप्रायसे आईं और बडे मन्दि- 
रजीमें श्रीमहावीर स्वामीके पेरके अंगुश्में किसी अख़का आघात किया, तो पैरके अंगु- 
एसे अपरीमत पसेव व हाथके अंगुष्टसे दुग्धधारा बह निकली ओर असंख्यात मधुम- 
विखयां स्वयं प्रगद हुईं जो सेनाको अपने ताक डंकोंद्वारा दुःख पहुंचाने लगी, जिस 
कारण सेना ठहर न सकी और वह छाचार होकर प्रयाण कर गईं । इस अतिशयसे 
प्रसिद्धता ओर भी अधिक हो गई और वार्षिक मेला बड़े समारोहसे भरने रूगा, व दूर 


मध्यपदेश । श्द्डू, 
२ के यात्री जवाहिरातसे लेकर अल्पमूल्यके पदार्यतक बेचने छेनेको आने लगे. जिससे 
यह धमे-की मेडी वनगई वाणिज्य वर्तमान समयमें फूटीहुई ग्रतिमाओंक अवछोकनसे 
हृदयमें बड़ा भारी, आधात पहुंचता है । ह 


कई एक ' सज्नोंका कहना है कि, श्रीवर्धमान्‌ भगवानका जन्मस्थान यही 
कुंडलूपुर है और इसी कारण चैत्र वदी१३ भगवानकी जन्मतिथिको भेठा भरता है 
परन्तु -इस-विषयका-इतिहास प्रमाण -न-मिलनेसे विश्वास नहीं होता । वीर भगवानका 
जन्मस्थान मगधदेशके राजगृद्दी निकट कुदनपुर प्रसिद्ध है। इस क्षेत्रमें एकवात विशेष 
देखनेमें यह आती है कि, बहु भाग आचीन वीरभगवानकी अतियाओंका ही है। 


प्रथम यहांपर एक बड़ा भारी मेला चैत्र बदी १ से १५ तक रहताथा जिसमें 
६०-६०हजार जनसंख्या जमा होती थी और व्यापारी पूर्ण छाम्र उठाते थे परन्तु 
अब यहां विछायती मालके चमकने और रेछ्गाडीके चलनेते व्यापारका एकदम पहास 
होगया। सम्बत १९२८ में वीमाराक्ते कारण मेरा सरकारकी ओरसे बन्दकर 
दिया था जो कि० अनुप्तानं२८सालठत्तक बन्द रहा । 


, इस क्षेत्रके मबन्धकर्ता दमोहके शेठ देदावन नाथूरामजी हैं । आपके पयलतसे 
सं०१९५७१ मेला फिरसे जारी हुआ और जिसमें करीव ५९०००सै१०००० यात्री 
तक जमा होते है हर साछनियमाहुसार चलाजाता है । यहांका प्रबन्ध अच्छा है 
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जिला अमरावतीमें यह कुंडनपुर क्षेत्र बर्धा नर्दीके किनारे आवींसे ६ मील पश्चिप्तके 
तरफ और घामणगांव ( 9. 7. ?. ४». ) स्टेशनसे करीब बारह सील हैँ । इस आमका 
नाम पहले कौंडिण्यपर था आर विद ९ वच्हाड) देशका सुप्रासेद्ध राजा भीष्मकी 
राजवानी थी। यह वहीं भूमि है कि, जहांपर श्रीकृष्ण महाराज नव नारायणने अपनी 
भाषि स्वी रक्मिणीको हर्शरयाथा । यहय्राम पूवेकालमें बहुत बडा था । 


कालदोपषसे अब यह ग्राम बहुतही छोटा है। यहांपर हे मन्दिस्जी है जिनमे दिग- 
म्बर जैनियोंका मन्दिरती मध्यभागमें है । उसके दक्षिण दिशामें वेष्णदीका श्रीविठोवा 
रखुमाईका मन्दिर है जिसमें तीन भौंहरे हैं-एक भोहरा सुक्तागिरीतक, दूसरा बधा नदीतक 
और तीसरा मंगरुलतक गया है। और उत्तरमें महादेवका मन्दिर हैं । 


यह दिगम्बर जैनियोंका मन्दिर बहुत प्राचीन माछूम पडता है उसके बनवानवालोंका 
कुछ भी पता लगता नहीं है। मंदिरमें कुल मूर्तियां दश हैं, जिसमें एक प्रतिमा श्रीपा्वनाथ 
स्वामीकी पीले पाषाणकी चतुर्थ या पेचमकालकी प्राचीन मालूम पड़ती है यह आर दूसरी 
सैया४ प्रतिमाजी संत १५४८ सालकी जीवराज पापडीवालोंक द्वारा प्रतिष्ठा की हुई हैं 
ओर शेष मूर्तियां ५० या ६० बे पूर्वकीही है। जैनियोंका असल मन्दिर वही हैं, जहांपर 
हिंदुओंका विठोबा रुक्‍्माबाईका मन्दिर है आर वहां जो विठोबाकी मूर्ति बताई 
जातीहे वह खड्डासन नीमनाथ स्वामीकी प्रतिमा है और रुक्माबाईकी प्रतिमा बताई 
जाती है वह औराशुलजीकी मारते है। 


कालदोपसे जैनियोंकी अपना असली मन्दरजी छोड़कर उसके नजदीक दूसरा 
बनाना पडा । पर उक्त मन्द्रिजी कब बन गया ओर किसीने बनाया यह मालूम नहीं 
होता। मन्द्रि शिखरबन्द है। पूजन प्रक्षालका प्रबन्ध अच्छा है। मन्दिरके सामने एक बड़ा 
भारी दहलान है ओर उसकेही पास एक धर्मशालढा भी नयी बनवाई है। 


केमोरी । 


>> 
यह बड़ा आम हिरान नर्दाके किनारेपर जबलूपुरसे जो सड़क दमोहको जाती है 
उसपर बसा हुआ है। इसको सतरहवी सदीमें राव चूरामनने राजा नरिन्दशाहाके बक्खत 
बसाया था। इस आम॒की आबादी अनुमान १८५०की है। यहां दिगम्बर जेनियोंके ग्रह दोन 
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न्दिरजी हैं । यहांपर पहाड़के नमदीक नर्दाके निकट अचलेशर नामकी एक गुहा 
बा है आ२ ००फीट ढेबी है। यहां शुक्रवारकों साप्ताहिक बाजार हीता ; ० 
जिसमें छींटकी विक्री बड़ी भारी होत्तीहै। और छींटंके लिये यह आम मतिद्ध ई। यहांके 
दिगम्बर जैन मन्दिर्का जीणोंद्धार फीरोजपुर छावनी निवासी छाला देवी सहायजीकी 
उदारता और तीयथक्षेत्र कमेटीके प्रयत्नंसे इुआ है। ु 


श्रीअतिशयक्षेत्र कोनी ( पाटन ) 


हिकिर कम पि रकम पलक 

यह अतिशय क्षेत्र जिला जबलपुरमें स्टेशन (७. 7. ९.89.) जबलपुरसे२ १भील और 
डाकखाना पाटनसे १मीछ दूर है। यहांपर जैन दिगम्वर आम्नायके आवाद गह८हैं जिनमें 
२ पखार, ५ गोलापूत और पिनिक्याका धर हैं । मनुष्यसंख्या ४८ है| जिसमें १ उद्देत 
वल्द्‌ राजाराम सिंगई २ मोहनढाल वलद भवानीमसाद पट्वारी हे अमान वलद मोहन 
पटवारी ४ सीताराम बरद भीमसेन पटवारी ५ शेठ जवाहरढाल वलद रेवारामशेठ ग्रामके 
मुखिया हैं। जैन मन्दिरिजी ११ हैं जिनमें १० शिखरबन्द व १ चैत्यालूय हैं। कुछ मन्दिरजी- 
में आबाद ७ और बीरान ४ हैं। इनका जीणोंद्धार तुरत न कराया जावेगा तो वहुतसे 
मन्दिरोंके गिरनेका अन्देसा है । 


इस क्षेत्रपर १ पुजारी पूरे कामका जुम्मेदार है जो एक प्रकारसे अयोग्य है। प्रबन्ध 
थहांका पाठनके पंचोंके पास है सो बिलकुल ठीक नहीं है । 
क्योलारी । 
७०“ (>(:0 :9:2००००० 
यह आम मध्यग्रदेशका जिला सिवनीमें वेगाल-भागपुर रेलवे पर खासस्टे 
कक 82 ९232 स्टेशन है। 
वैनगेगा और सॉगर ये दो नदियोंका यहाँ संगम हुआ है। यहांकी मजुष्यसेख्या अप 
१३०० है जिप्तमें जैन दिगम्बर आस्तायकी ७७ है तथा गृह २० और ४ शिखरबन्द 
मन्दिदजी हैं जिसमें २ नए: बने हैं। मन्दिरजोमें १५ धर्मशास्र हैं। यहांपर दिगम्बर 
जैनियोंमें सिंगह मिठनछारू परमानन्द अच्छे सजन पुरुष हैं । 


यहाँपर सप्ताहिक बाजार शुक्रवारके दिन लगता है जिसमें अनाज 'और 
“2३ कपाशाका 
8 ऋ्यविकय होता है । यहांसे इग्लीतक नया रास्ता तस्थार हुआ है। यहांसे ६ 
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मीलके फासडेपर घनसोर- नामका एक गम है जहां कई खाण्डित अखीण्डत प्रतिसाएँ पाई 
जाती हैं। अबतक उस आरम्भ एक जैन तीयकरकी प्रतिमा आते मनोर्य है जिसको 
हिंदकोग नागा बाबा कहकर पूज्जते हैं और वहांते कुछ कछाकुसरीका पड़ा हुआ सामान 
शिवनीके दुरूसर ताराबपर लेकर रकखा गया है और कई प्रतिमाजी वहोंके जैन मान्हिरोंमें 
विराजमान हैं । 


श्रीअतिशय क्षेत्र 


खजराहा । 


>+>+<>५0 ४9५0 


बुन्देलखण्ड आन्तान्तर्गत जिला नयागांव ताहुका राजनगर निकटवार्ति स्टेशन 
(9. 7. छ>.) सतना, राज्य छत्रपुरमें खनराहा नामका एक छोठासा आ्राम-है जिसकी 
आबादी इस समय अनुमान २०० घरकी और मनुष्य संख्या २००० है। यह ग्राचीन 
काठमें मैनियोंकी राजधानीका नगर था पर कारदोषसे अबः २ ग्रह परवारके मौजूद हैं 
जिनमें चार आदमी रहते हैं। 


प्राचीन वृत्तान्त-- 


भ्राचीन कालमे यह स्थान बहुत प्रसिद्ध रहा होगा। आबू रिहान इब्न भटदूदं 
और हुएनसांगके ऐतिहासिक लेखोंसे माहुम होता है कि, बुंदेलखण्डका ग्राचीन नाम 
जजोती, या झझोती या जश्मावंती था। यह शब्द यजुहोंताका अपभ्रंश जान पडता है । 
यहाँ यजुहोंता, अर्थात्‌ जजोतिया, छोग रहतेये। जैसे कान्यकुब्ज देशके नामसे कान्‍्य- 
कुब्ज, मिथिलाके नामसे मेथिल और द्वाविडके नामसे द्वाविड़ छोगोंने आसीद्धे पाई 
बतेही जम्ोति प्रान्तके रनेवाढोंने जनोतिया नाम पाया जिसकी राजधानी खजुराहा 
था । परन्तु जबसे बुंदेलोंका प्राधान्य इस प्रदेशमें हुआ तबसे उनके नामातुसार, इस 
प्रान्तका नाम बदलकर बुन्देसण्ड हो गया | 


इसका ठीक २ पता नहीं चलता कि, खजुराहोमें चँंदेलोंके पहिले किस किस वैशके 
राजाओंन राज्य किया। परन्तु हुएनसँगके लेखोंसें माछम होता है कि, वहाँ जाह्मणोंका राज्य 
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था उसके अनन्तर गुप्ततंशीय राजाओका हुआ और सवते पीछे चैंदेकोंका। जराह्मण राजाओंके 
समयके दो एक मठ बहुतही टूदी फूटी दशामें अवंतक विद्यमान हैं। किसी ९ महठकें 
एक आध एत्यरमें बोद्ध धम्मेका सूचक- थे धम्मंहेतुप्रभवा।-वाक्य भी खुदा हुआ दिख 
लाईं देता है। गुप्त वेशीय राजाओंके राजलका अमाण उनके सिक्के ओर शिलालेखोंसे 
मिलता है। परन्तु चन्देलोंक राजलके निशान औरोंकी अपेक्षा वहुत हैं और बड़े बड़े 
हैं। थे निशान खजुराहोके विशाल मंन्दिर हैं । चैंदेकोंके कुछ समय पीछे जगवंती प्रान्तकी 
जिसको कि, अब बुन्देलखण्ड कहते है राजधानी वनगया था । ऊपर दर्शित शिवाय 
इसका खजराहा नाम होनेका कारण इसके एक दुन्‍्तकंथा ऐसी प्रसिद्ध है |के, खमराहके 
कोटके भुरूष द्वारपर खजूरके दो झाड़ होनेके कारण इसका खजराहा नाम पडा है। परन्तु 
बतमानमें इस आमके आसपास न तो कोई कोट हैं, और न कहीं खजूरके इक्ष दिखाई देंते 
हैं । तो भी अनुमान होता है कि, मार्चात कालमें यह नगर अवश्यही कोटबैंधीम होगा । 


प्रसिद्ध २ मन्दिरोका वर्णन +- 


खजराहामें भग्न अमम्न छोटे बड़े सत॒ मिढाकर २५-३० मन्दिर हाठमें मोजूद 
हैं। उसमेंसे सुरूय मुरूष मन्दिरोंके नाम ये हैं । 


जन सांग्रदायिक-पार्खनाथ, आदिनाय, पार्बनाथ, जिननाथ सेतनाथ (शान्तिनाथ) 
आदिनाथ, ऊंचा दौछा और घेटाई भन्दिर। 


... वष्णव साम्मदायिक-देवी जगदुम्वाका मन्दिर, रामचंद्र, बाहर, लक्ष्मण, हनुमान 
ओर बह्याका मन्दिर । 


के 
शव साम्मदायिक-चौसठ योगिनी का, गणेश, कर्णदर्य मे री 
महादेवका मन्दिर । 300५0 | 


उपयुक्त जैनसाप्रदायिक मीन्द्रोमेंसे जिननाथका मन्दिर चित्तको सबिदेष आकर्षित 
ता हैं, उसके द्वारकी चातूमें एक छोटासा ढेख है जिसमें लिखा है कि राजा धेगके 
अप, भव्य पाहिल्‍ने 5९४ इसबीमें, इस मन्दिरके लिये कई बाग संकल्प कर दिये। 
3 ॥ से मन्दिरका नाम जिननाथका मन्दिर छिखा है। इसमें तीन मण्डप है -- 
पक मंडप और महामण्डप । इसकी लंबाई ६० फीट और चौड़ाई ३० फीट हि ;। 
मण्डपोंके जुटे २ गुम्बन हैं । प्रहामण्डपम्रे वेदीकी नाई चारों ओर प्रदक्षिणा कर 
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नेके लिये खुला स्थान है। यह आकार अवचलगढ़के मन्दिरोंसे मिलता हुआ है। इन 
मण्डपोंकी छर्तोपर निकालेहुए नकशीके कामको देखकर भारतवर्षकी भूत और वर्तमान 
स्थिति मिलान करनेवालोंका चित्त क्षणमरके लिये स्तब्ध होजाता है। रंचमात्र भी कहीं 
स्थान मिलता है कि कारीगरोंने वहांपर अपना अपूर्व शिल्पचातुर्य दिखलांये बिना नहीं 
छोड़ा है। मण्डपोंके खंमेपर निकाले हुए खुंद्र चित्र दर्शकोंकों कुध कर लेते हैं। एक 
धनी जैनने इस मन्द्रिकी मरम्मत करा दी है। इससे यह अब बिहुकुक नया माहूम 
होता है। देखनेमें यह मान्द्र सुडौढू, सुंदर और दर्शनीय है। यात्रियोंने इस मन्दिरपर 
लम्बे लम्बे लेख खोद डाले हैं । इन यात्रियोंमें दो एक राजपुत्र भी थे । 


उपयुक्त तीनों सांप्रदायोंके मन्द्रि इसके माफक ही हैं। परन्तु कहते हैं कि सबसे 
प्राचीन मन्दिर चौसठ योगिनियोका हे जो कि ईसाकी नवमी सदीके पूर्वमें बना था। 
इप्त मन्दिरके चारों ओर छोटी २ चौतठ मंडियां हैं। ये प्रत्येक मंडिया पृथक २ मन्दिर 
है, ऐप अनुप्तान होता है। जैनियोंके मन्दिरोंमें इसी प्रकारकी छोटे २ मंडियें बनाई 
गई हैं, जिन्हें बावन जंजाली मन्दिर कहते हैं । मन्दिरका प्रांगण १०२ फीट रूम्बा और 
६० फीट चौड़ा है। दिवारोंकी मोटाई ५॥ फीट है। ग्त्येक योगिनीकी कोठरी हे। फीट 
ऊँची है । कोठरियोंका दरवाजा बहुत छोटा है । सब कोठरियाँ मन्द्रिके आकारकी 
हैं और उनपर कलश भी है पर मूर्तियाँ उनमें अब एक भी नहीं हैं। 


कण्डारिया महादिवका मन्दिर सबसे बड़ा है। वह १०९ फीट हम्बा, ६० फीट 
चौड़ा और ११५ फीट ऊँचा है । उसमें मौन्द्रके सब लक्षण हैं| अर्थमण्डप, मण्डप, 
महामण्डप, अन्तरार और गर्मग्रह ये सब उसमें है । परन्तु यह समझमें नहीं आता कि 
“क्ण्डारिया” का मतलब क्या है । इस मन्दिरमें बहुत मूर्तियाँ हैं और इनमेंसे 
अनेक मूर्तियां छीलताब्यक्ञक हैं । इस मन्दिस्में ४॥ फीट मोटा शिवलिंग है । इस 
मन्दिरके बनानेवाले कारीगरोंने 'कुटिछ' ,अक्षरोंमें अपने नाम खोद दिंये हैं । उनसे 
अनुमान होता है कि, यह मन्दिर दश्वीं शताब्दीका ह,। 


प्राचीनतामें दूसरा नंबर घण्टाई मन्दिरका है। इस मन्द्रके खंभेपर घंटेकी सक- 
छोंका आकार उकीवरा गया है, इससे इसका नाम घंटाई पड़गया है । वर्तमानमें 
खम्भोंके शिवाय इस मन्दिरके अन्य सब भाग काढके प्रवाहमें पड्ूकर धाराशायी हो 
गये हैं और दिनपर दिन होतेही जाते हैं । इनके सिवाय संचत १९१५ विक्रमतक यहां 
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सिर्फ़ ३ मौन्द्रजी झाड़ीमें थे १ एक श्रीशान्तिनाथखामीका दूसरा सहलकूट चैत्यालय 
तीसरा मूसरधारी । इन तीनों मन्दिरोंमें राखों रुपयेकी लागतका क्राईका काम प्राचीन 
शिल्पविद्याकी महिमा प्रगटकर रही है । ये मन्दिर देखने आरे दर्शन करनेही योग्य हैं । 
पत्थरकी ज्ुडाईके सिवाय चुनेका किसी जगह भी इस्तेमाल इन _मन्दिरमि नहीं 8 
गया है। वाहरको तरफ पत्तलियां और मूर्तियां पत्थरकी ऐसी कोरी हुई हें कि 
मानो कारीगर्सेने पत्थरकों मोम वना दिया है । मढ्के माफिक नीचेसे खुरई 
बनाई गई है उसीमें गर्भोलय है। वाकी २१ मन्दिर मामूली हैं। स्थान वड़ार- 
मलौक तीन तरफसे पहाड़; चारों तरफ ताछाव, नदी, खेतों तथा वर्स्तातिे आवाद है। 
तथा छतरपुर महाराजका सुकरवा उसहीके पास उनका महल तथा पन्नावाले एजेल्ट 
साहवका बंगला है। यहांपर १५-२० मठ और मर्तंगेशवर महादेवका मन्दिर है । 
जिसमें छिंगकी सुटाई अनुमान ४॥ फीट है । होलके मेलेमें इकट्टे होनेवाले इसी लिगकी 
पूजा करते हैं। हरसाल दश पंद्रह हजार आदमी इकटठे होते हैं और अच्छा वाणिज्य 
हो जाता है। विशेष तम्बाकू, हरदी, छारूमिस्वकी बडी विक्री होती है। 


इसही मोकेपर जैनी भी मेला करते हैं॥ जलूयात्रा फागण सुदी १२ को हरसाल 
होती है, जहाँ मेला भरता है। उस गांवका नाम खंडछा मुकरवा है जेन मंन्दिरोंसे 
२ मौलपर है । जल्यात्राके वास्त विमान व श्रीजी पहीं जाया करते हैं । 


यह शान्तिनाथ स्वामीकी अतिमा १२ फुट ऊंची खडासन चतुर्थकालकी है । 
सालसंवत कुछ नहीं है। यहां १ दो छोटी २ दिगिम्बरी धमेशाला भी बनी हुई हैं । 
जिप्में ५० पचास मनुष्य ठहर सकते है । अतिवर्ष एक हजार जैन यात्री 
आते है कभी भेलेके समय अधिक आते हैं। पुजारी नाधुराम पवार दर श॥) माहवार 
पर मुकरेर है। इन सम्पूर्ण मन्द्रोंके आसपास मैदानमें और बाहर कोटकी दीवालमें 
वहुतसी खण्डित प्रतिमाजी लगी हुईं हैं | जिनकी संख्या अनुमान १००० के होगी । 
इन मूर्तियोंमें एक शान्तिनाथ खामौकी मूर्ति है, जिसकी उंचाई १४ फीट है। इस 
प्रतिमाके नीचे निम्न लिखित लेख है $-" संवत्‌ १०८५ श्रीमन्त आचाये....पत्र श्री 


ठाझ्कर....श्री.....देवधर्म . . .सुतत श्री... ....सीवी....श्री चन्द्र देवह.... ....श्री झा 
प्रतिमा कारि। दुवह.... ....श्री शान्तिनाथस्य 


बहुतसी छोटी २ प्रतिमाजी साबुत भी हैं और शिलु गो मिले हैं उनकी 
बीचे दी लेख जो पिले हैं उन 
नकल नीचे दी जाती है। 8223 


श्ट० मध्यप्रदेश । 
शिलालेख सहखकूट चेत्यालयपर बांई तरफ चौखदमें 


(१) श्री कार्ट पुत्र श्रीमाहल। ॥ 

(२ ) आचार्य स्री देवचन्द्रा । खिस्य कुमुदचंद्र: ॥ 

(३ ) काठ पुत्र श्री गोल । 

(४) ९ संवत्‌ १३११ समये “ निजकुछ धवलोय॑ दिव्यमूर्ति; सुशील ; शमदम- 
गुणयुक्तः सर्व सत्वानुकपी _ स्वजन जनिनतों पोच्यांग राजेन मान्यः प्रणमाति जिन नाथोय॑ 
भथ पाहिलनामा ॥ १ ॥ पाहिछ वाटिका छघुचंद्र वाटिका २ संकन वाटिका ४ पंचा, 
तलवाटिका ५ आम्रवाटिका ६ घगवाडी १ पाहिर वंसेतु हये क्षीण डावनवंसीय: 
कोपिति ग्रतितस्य दाससंय दासोय ममर्दंतिरतु पाक येतु ॥ माहाराज गुरु सीवातवर्च॑दर 
वैसाख सुदी ७ सोमदिन ॥ 


दाहिनी बाजू चौखटेमें शिलालेख व यंत्र 
आठ पृन्न श्रीदेवशम्भ हिच-जयतु) ॥ 





देहलीपर लेख । 


महाराज पुत्र ठरजय सिंध रिरुत्त। ॥ 
इस मन्दिरमें प्रातिबिंब १ श्री पार्थनाथजीकी से. १९१७ नये पाषाणकी है। 
; किन शनिकनत+5 
नोद-ये सब लेख अंग्रेजोंने लिखालिये हैं ओर पोलिटिकल एजन्टकी तरफस इस 
मंदिरिकी नकसी साफ कराई गयी थी। उन लोगोंने खजराहोंके मन्दिरोंकों आर्ट सीनरी 
(476 800॥9०9) (काबीलदीद ) में शामिल किया है तथा अन्य मन्दिरोंका भी जीणोंद्वार 
एजेन्ट नथेगांवकी तरफसे हो रहा है । | 


मध्यप्रदेश । श्८र 
७, रासे न छ्‌ 
एक दिगम्बरजैन मन्दिर जोकि इन मन्दिरोसि पश्चिमतर क करीब हे २०% 
फासलेपर पत्थरका बना हुआ है। उसमें एक प्रतिमा भेंग हो गई है। इसका 
सरकारकी तरफसे कराया गया है। | 


# ० 


हजार शिलपकार सरकार अग्रेजरी तरफ्स १) २) रोज तनेखाह पाकर 
काम कर रहे है। हे 


खाण्डवा । 

$००*गवा-3 (ै.) पस्सम-->ोता 
यह नगर निमाड़ जिंढेका सदर सुकाम और जी आई. पी. रेलवेका जैकशन 
है । आर, एम. आर. रेलका भी यहाँपर जंक्शन है। स्टेशनपर वेटिंगरूम यानि सुशा- 
फिरखाने बने हुए हैं और पास एक सराय है जो स्टेशनंस दिखाई देती है । दूरके झुतता- 
फिरोंके लिये आराम करनेके लिये यह वहुत अच्छी जगह है। यहांकी मलुष्यसंख्या 
१९००० है जिसमें मैन दिगम्बर आम्नायकी ३०३ है जिसमें वाडू माणिक्यचेद्र जैन 


वी. ए. बड़े विद्वान हैः उक्त आम्नायके यहांपर श॒ह ५० और शिखरबन्द मन्दिरजी हे 
है। जिनमें करीब धर्मेशाख्र ४० हैं । 


खाण्डवा बड़े व्यापारकी जगह है। यहां कई रूई निकालने और दबानेंके कार- 
खाने हैं । स्टेशनसे ४ मील मोधट मुकामपर वाटर वर्कस यानी पानीका कारखाना 
है जहांसे शहरमें पानी आता है। 


अनललपजीनननननान अत»८ॉकण-रनननक 


'खामगाँव । 

>> 
हि पान्त वेरार, जिछा इुलडाणामें यह नगर तहसीलका सदर सुकाम चाघरा 
शके किनारे बहुत अच्छा आवबाद है। यह पहिले छोटासा. कसवा था पर ४० वर्षसे 
दिन प्रति आवाद होता जाता है जैन दिगिम्बर आम्रायके यहांपर श॒ह ३५ हैं जिसमें 


मलुष्यसंख्या करीव १६० हैं।. द्गिम्बरियोंका. शिखरबन्द मत्दिरणी एक है एक 
नया मंदिरजी ओर तय्पार हो रहा है। ह॒ 


यहांपर रुई और गलेका व्यापार भारी होता है। 


२८२ मध्यप्रदेश । 
गढ़ा । 


*-<>6१0: १-७० 


इस ग्रामकी वस्ती बहुत प्राचीन जबलपुर शहरकी पश्चिम ४ मीलपर है। पहले 
यह ग्राम गढ़ा-मंडलाके गोंड राजाओंकी राजधानी था क्योंकि हार जो मदन महरूका 
किला गिरा हुआ मौजूद है। वह मदनसिंहने इ० स० ११०० में बनवाया था । महल्के 
नजदीक नीचे गंगासागर नामका ताहाब बहुत सुंदर है ओर उसके पास शारदा देवीका 
मन्दिरजी तथा देवछाल नामक तालाब है जिसकी यात्राके लिये कार्तिकर्म अनुमान 
१२००० आदमी एकत्र होते हैं 

इस आमके १ मुहल्वापुखारमें १ पहाड़ीपर पिसनारीका बनवाया १ शिखरबन्द 
मन्दिर है जिसमें २ प्रतिमा श्री शान्तिनाथ स्वामीकी पद्मासन अदुमान १॥ फ़ुढके हैं 
जिनकी आसनमें संवत्‌ ८५ खाली पढ़ा जाता है। यह प्रतिमा ऊपर शिखरके दोनों 
. बाजूपर खिडकीमें विराजमान है, पूजन अक्षाललका इन्तजाम जबलपुरके पंचोंकी तरफसे 
होता है। कहाबत है कि यह मान्द्रि १००० वर्षसे ऊँंचेका है और एक मन्दिर अभी 
भैयालाल सिंघईंकी तरफ्से नया तेय्यार हो रहा है। बीजक शिलालेख कुछ नहीं 
पायाजाता है । 

यहांपर आममें दिगम्बर जैन मन्दिरणी तीन हैं तथा ग्रह ५ जिसमें २६ 
भनुष्य हैं । 

गौरझामर । 

यह बड़ा ग्राम जिला सागर तहसील रेहलीमे सागरसे करेलीको जो रास्ता 
गया है उसके बीचमें २८ मीलपर है, इसे देवरीके गांड राजाने बताया था। हाहमें 
इसकी आबादी अनुमान २५०० हैं जिसमें द्गिम्बर जैनियोंकी संख्या २४० हैं। यहांपर 
परवार जैनियोंके एह ४५ है ओर एक शिखरबन्द मन्दिरजी तथा ३ चेत्याल्य 
जिनमें अनुमान ४२ धर्मशासत्र हैं। यहां लोगोंमे दो तंड़े हैं, परस्परके लड़ाई झगड़े 
सदा लगे रहते है. पंचायतीका जोर बहुत घट गया है। यहांपर प्रायमरी शिक्षण- 
शाला, पोस्ट ऑफीस वरगेरेह हें और रविवारके दिन बाजारभी भरता है। 


मध्यप्रदेदा || २८ डे 
चाँवरी ।' 
>--(>तत 


यह आम जिला सिवनीमें सिवनीसे छह मीछूके फासके पर पखार जैनियोंका 
था, यह बहुत पुराना नगर राजा वख्तबुलंदके राज्यके सवेका सदर उक्लाम था जेब राजा 
वख्तबुलंदुके एक भाईवन्द रामसिंगने यहांते स० ११०३. ई० में छपारामें सदस्युकृमा 
लिया तब यहांके परवार जैनी भाई भी सिवनीमें रहने लगे । अब यहां दिगम्बर जैनियोंके 
गृह सिर्फ ४ हैं जिनमें १८ आदमी रहते हैं और ४ झहमन्दिर 
भी हैं। यहांपर कई आचीन जैन मन्दिरोंका खण्डर हैं पर नहीं मालूम कि उसमें छुछ 

५ आर 5 ०. पे व क्षोंकी 

मूर्तियां हैं या नहीं । आवहवा यहांपर बहुत अच्छी है। आम आम छायासे बहुत 
सुशोमित है । ग्रामके निकट एक सुंदर ताछाव जंगढमें है; हु ; 

यहांपर नानाहंगकी बँगडियां अच्छी तस्यार होती हैं ओर ग्रुरुवारकों यहाँपर 
साप्ताहिक वाजार भी होता है। 


शक चि७७ 5 


चोपरा । 
>न-<(४0फ 

यह आम जिला दमोहसे आम्रेययो १७ मीलकी दूरीपर है। इसमें एक मेला 
माह कार्तिकमें चण्डी देवीका छंगता है। दो मन्दिर दिगंवर जैनियोंके वहुत पुराने बनेंह जि- 
समें एक द्गिम्बर जैन मन्दिर १५ वीं शताब्दीका बना हुआ है, और इसमें श्रीशानिति- 
नाथस्वामीकी अतिमा १० फूट उेचाईकी खज्बासन विराजमान है। मन्दिर मजबूत है। इस 
मन्दिरम तथा चारों ओर वहुतसी खण्डित अतिमाएँ हैं। सूछनायककी प्रतिमा भी खाण्डित 
है। इन्हें जुलमी वादशाह। औरंगजेवने खण्डित करवाया था। मन्द्रिसे मिला हुआ उमेद- 
सिह जमीदार जैनीका यह है। ये हमेशा मन्दिरकी पूजा करते हैं । यहां जैनियोंके- 
सिर्फ ४ गृह हैं जिसमें १० आदमी रहते हैं। यहां एक ताढाब भी है जो चारों ओर 
वृक्षोस घिरा है तथा एक सुंदर और वड़ी दि० जैन पाठशाला है। सब जातिवाले इसमें 
बस्ते हैं ओर जछ वायु उत्तम होनेके कारण मनुष्योंके स्वभाव बहुत उत्तम हैं । यहांपर 
चावलका व्यापार अधिक होता है । 





छपारा । 


है रच न थाके रे 
.. निला सिवनीमें यह बड़ा कसा बैनगंगा और मोतिनाछा ये दो नदियोंके संगममें 
मी दा ओर लखनादोनसे १७ मीलपर है। यहांपर मनुष्यसंख्या अजुभान 


र्टड मध्यप्रदेश । 
३४५० है जिसमें जेन दिगम्बर आशद्लायक्री मनुष्यसंख्या १५० है। जैन दिगम्बर 
आम्नायके गृह २८ तथा मन्दिर शिखरबन्द ४ हैं जिनमे अनुमान ३२५ धर्मशास्त्र हैं। 
इस आमके ६ सुहल्ले हैं जिनमें डोंगरिया, सनिचरी, दिलावरगन और गोपालगंज प्रसिद्ध 

। कहते हैं कि यह नगर देवगड़के राजा बख्तबुलरूुंदके एक सगे रामसिंगने बसाया 
था यहींगर अपने सूबेका सदरम॒काम रकखा शा। दिगम्बर जैनियोंके मॉन्द्रिजी बहुत 
सुंदर और मनोज्ञ हैं। व्यापार बहांपर कपास और अनाजका बहुत होता है और शनि- 
श्रर्कों बाजार भी लगता है । इस आममें आम्रवृक्षोंके बगीचे बहुत खुँदर और 
रमणीय हैं । 


छतरपुर । 
42-23 
यह सुंदर शहर नयागाँवेसे सतना जानेवाली सड़कपर छत्रपुर रियासतकी राजधानी 
है। यहांपर दिगम्बर जैनियोंके १२ मन्दिर तथा १८ चैत्याहइय और ३५ गृह हैं 
जिनकी मजुष्यसंख्या १३० है। राजमहर और कई मन्द्रोंकी इमारतें अच्छी हैं। 
व्यापार यहांका साधारण है । यहांके महाराजा सा० जैनधर्मंसे विशेष प्रीति रखते हैं। 


छिंदवाड़ा । 


यह नगर बी. एन. रेहवेषर खास्त स्टेशन है, यहांपर इटारसीसे आनेवाली रेल जो 
नागपुरकों जाती है उसमें दोनो लाईनका संगम होताहै । यहांकी मनुष्यर्सरूषा १०००० के 
करीब है ओर उसमें दिगम्बर जैनियोंकी मनुष्यसरूया २०५ है। उक्त लोगोंके ९० गृह व 
६ मन्दिरजी शिखरबन्द तथा २ चैत्यालय हैं जिसमें ३० धर्मशाख हैं। यह नगर समुद्रकी 
सतहंसे २९०० फीटकी उंचाइपर है इस कारण यहांकी आब हवा ठण्डी-और सच्छ है। 


छोटा छिंदवाड़ा । 
यह करता जिला नरसिहपुस्में ग्रेट इन्डियन पेनिनसुला रेलवेपर स्टेशन है और 
इसको गोटेगांव भी कहते हें । जबसे यहां रेलवे स्टेशन हुई तबहीसे यह ग्राम बसा 
हुआ है। यहांपर दिगम्बर जैनियोंके गृह ९५ हैं जिनकी मनुष्यसंख्या २८५ है। उत्त 
अफ़नायके ५ शिखरबन्द मन्दिरजी तथा ४ चैत्यालूय हैं जिनमें ५० धर्मशात्र- है । 
यह गाप्त गेकी उपजके लिये प्रसिद्ध ; शक 





मध्यप्रदेश || श्‌ टष्‌ 


जबलपुर । 


«>> 5८3 की ए-टन्रलमा--- 


सध्यप्रदु्शंश यह नगर बड़े शहरोंमें दूसरा है। और यह कमिश्षरीका सदर झुडाव 
है ॥.7. 8, और 9. 7. 7. रेखवेका जेक्शनका स्टेशन है । यहांसे एक छोटीसी 
रेक़वे गोंदिया तक गई हैं। ः 

इस शहरका नाम पहिले जबछगढ़ था पर सरकारी अमददारी होनिपर इसका नाम 

जवरूपुर रखा गया इसका नाम। जबरूगढ़ रकखे जानेका कारण यह हैं कि, 
यहांते दक्षिण दिशामें एक मील दूरीपर पहाड़ीके ऊपर रानी इुर्गावतीके पिता 
आदिकोंका १७ वीं श॒ताव्दीका वनवाया हुआ एक गढ़ (६ किला ) जो 
मद्नमह नामसे असिद्ध है । उसमें यह दोहा लिखा है॥ री दोहा ॥ मदन 
महत्के वीचमें, नव .डोंगोकी छाह जमा घरी नव छाखकी दी सेनिकी ईंट। शिला- 
लेख दूसरी कोई भाषामें है। सरकार गवर्नमेंटको सड़क बनते हुए एक भंडारभी चहुत् 
भारी मिला था। जिसमें चांदी सोनेके सिके बहुत भारी थे ओर छोगोंके कहने कहनेसे 
जाहिर इत्म कि, वे सिक्के जेनियोंके थे, उसकी पहिचानके कई जैन चिन्ह थे बल्के जैनी- 
छोंगोंकों नोटीस भी दिये गये थे कि जिन जैनी भाइयोंकों जो कुछ खरीदना हो खरीद 
हेवे। यहां व्हिक्टोरिया मेमोरियल दोन हॉल है जिसकी राजा गोकुरुदास और उनके पुत्र 
जविनदापने व्हिक्टोरिया महारानी साहिबाके स्मणीर्थ बनवाया है। यहां देखनेके योग्य 
एक कस्तुरवंद हितकारिणी हायस्कूछ जिसको जैनी परवार भोलानाथ सिंघईने वनवाया 
है और दूसरा अजुपान इस्लामहॉयस्कूछ तथा राजा सेठ गोछुछ॒दासके महू, कंपनीवाग 
भादि देखनेके योग्य हैं। | 

यहां दिगम्वर जैनियोंके ग्रह २०१हैं जिनकी मनुष्यसंख्या ९८५ है और ४६ 
शिखरबन्द मोद्रिजी तथा ३ चैत्यालय जिसमे अनुमान ३०० घर्मशाखहैं और एक धर्मशाला 
टॉर्डगजमें सिथई नारायणदासजीकी वनवाई हुई मन्दिरोंके पीछे है। और मंगढी वज- 
रियाके पास नन्हे मन्दिरमें एक छायव्रेरी भी नयी खुछी है। यहां एक दिगम्बर जैन 
वीडिज्रहाउस है जिसमें जिलेके आमोके जैन विद्यार्थी आश्रय पाते हैं और स्कूछ तथा 
कहहेजोंमें पढ़ते हैं । यहां मिक्षेंक नठका तथा शीश्षेका कारखाना कारीगरीका 
इस स्थानको घुआदार करों है हम जे, गिरनेके कारण धुआंसर दिखाई देता है। 

उदार कहते है निसको देखने अंग्रेज छोग थी जाते हैं तथा नौकापरवबैठ 


२८६ मध्यप्रदेश । 
०७ के आर, 


नदीके दोनों ओर ऊँचे २ संगममरके पहाड़ोंकी सैर करते हैँ।इसस्थानपर एक दिगम्बर 
जैन मंदिर भी हैं। रोजगार सब किसमका होता है । 





जामोद । 
+--7०0ब्सह204-+- 

प्रान्त बरार जिला बुलड़ानामें यह पुराना आम है। यहांपर दिगम्बर जेनींके 
, ४ गृह हैं जिसमें मनुष्यसंख्या करीब १० है तथा १ शिखरबन्द चैत्याल्य भी है। 
दो दिंगम्बर जेन मन्द्रिजी बस्तीके बाहर अति शोभायमान बने हुए हैं। जिसमें एक 
चेत्यालय ३०० बर्षका बना हुआ है। दूसरा शिखरबन्द मन्दिर करमचंद्र टुकड़ादास श्राव 
गीका बनाया हुआ है। जिसके ऊंपर चार गुम्बन अति शोभायप्तान बने हुए हैं ओर 
उन गुम्बजोंमं चरण स्थित किये हुए हैं। जिस समय उक्त मन्दिर बनाथा उस 
समय ग्राममें बाइंस हजार झशह संख्या थी पर कालवश नष्ट होकर अब १४०० 
गहसंखूपा रही है। यहांपर और भी कई प्राचीन इमारतें देखने योग्य हैं। मन्दिरोंके 
पूजन प्रक्षाकका कोई इन्तजाम नहीं है। 


निज "लता 


टीकमगढ़ । 

न_-->--+-+<24:0:20.-- 
ओरछा स्वेटकी राजधानी ललितपुर (9. , 7.) रेलवे स्टेशनसे २७ मीलकी 
दूरीपर है। यहांपर एक किला, जुगछ निवास बाग, महेंद्र निवास ओर जानकी निवास 
बाग देखने योग्य है! यहांते “श्री अतिशयक्षेत्र पपोराजी' ३ मीलकी दूरीपर है। 
आनेजानेका मार्ग पका है। सवारी हरएक ग्रकारकी मिलती है। यहां दिगम्बर 
जैनियोंके गृह १६७ जिसमें मनुष्यसख्या ६८० है। तथा १९ शिखरबन्द मन्दिरिजी 


8 की 


आर ३०० शास्त्र है !। ठहरनेके लिये एक धर्मशाला ओर एक जन पाठशाला भा हैं। 


यहांके सेन्ट्रंढ जेलमें देशी सूतकी दरियां आगरा और अछोगढ़के मुकांबेले 
सादी ओर रंगीन दोनों प्रकारकी वनती हैं, चारखाने सूती ऊनी पहलंगपोश, चदररे 
आदि अच्छी ओर मजबत तयार होती है। टीकमगढ़में फ्छूट, हार्मोनियम अच्छे २ खास 
खंदेशी तेयार होते हैं। कीमत रे सप्तककी २० या २२ रुपया ओर ४-४॥ सप्तककी 
३० रुपया के करीब है। ये बाजे सूरतमें तथा स्वरमें 'विदेशीसे कम नहीं होते हैं। 
फोटोआफी केमेरे और उसका सव अकारका सामान भी गोकछप्रसाद जन अपने हाथसे 
तयार करते हैं। .विदेशीसे किसी बातमें कम नहीं हैं। 


मध्यप्रदेश । 


तेवरी । 
>ौ--+>>्गटिसनसनएकककटीकृम ता: 

यह कप्तवा गढ़ाके पास जबहुपुस्से ८ मीलपर संगमरमर पत्थरके लिये सिद्ध 
है। यहांकी आवादी अनुमान १०० की है। यहआम नागएुरका राजा भोसढाने एक &0 
णक्को इनाममें दिया था और अंग्रेन सरकानें ईंस्ी सर १८२३से उस ब्रह्मणकी राजमत्ति 
देखकर उसे कायम कर दिया । वर्त्तमानमें यहांके अवस्थकर्तों शंकराव नागइखाड 
है। यहांपर प्राथमिक शाला, पोस्ट आफिस है और रविवारके दिन यहां साप्ताहिक वाजार 
भी होता है, और मार्वहकी सब अकारकी चीजें बहुत अच्छी बनती हैं। २००० वर्षके 
पहले यह आम बड़ा शहर था और इसका नाम त्रिपुर था। ११३ी सदीर्भ राजा कर्णदवन 
यदांपर मन्दिरजी और सुंदर इमारते बनाकर सुशोगमित कर दिया था। यहांपर वालसागर 
नामका एक तालाब है जिपके मध्यमागर्मे एक दिगम्वर जैन मन्दिर अति मनोज्ञ है. । उक्त 
मन्दिरमें बहुदसी मूर्तियां हैं जिनमें मिनदेवकी मति ऊपरकी तरफ एक खीकी सूरत 
उपके पुत्र सहित स्थापित है. और श्री जिनदवेके चरणके तके “ मानादित्यकी स्री रोज 
नम्नकर रही है” ऐसा उस वक्तकी ( १२वीं सदी ) लिपि खुदा है । तेवरीम और 


£.0 ८ ०) 


कई शिल्ाढेख कहाचुरी राजाओंके मिले ये पर इस वक्त वहां मौजूद नहीं हैं। 


शननिल लनशाबक। 


तारादेही 
+-<३८-६4६७--८ 


यह आम दमोहसे दक्षिणमें ४९ मेल कुछ दूर वरमा नदीके दुहिने किनारेपर है । 
पहिले यहांपर गोंड जातीके राजा निमामझाह, निरपतश्ञाह, प्रेमशाह और सुभेरशाहने राज्य 
किया था इसके पश्चात अब सरकार अंग्रेजकी अमलदारी है। इसमें जैन दिगम्बर आम्रा- 
यके घर के मनुष्यसर्या १२२ है । यहांपर एक मन्दिर और दो चैत्याहय दिग- 
म्वर जीनियोकि है मिनमे अनुमान १३ ध्मशात्व हैं। यहां एक महाजन सवाह सिंध 
_कर्चेद कीरतराम गांवके माल्गुजार बड़े साहुकार अरे प्रसिद्ध हैं। एक सरकारी चौकी 
& | नागपुरवाढोंकी अमलदारीके समय इस तप्पे तारादेहीके ऊपर राजा हुंवरसिंह खारी 
उपर वराल्ाका अधिकार था फिर १८६१३० में हुरगसिंह सिंधईने इसे पाया। उस समयसे 
परावर सब वन्दोबर्त उसके नाम्र और उसके वारिसोंके नाम सरकारी प्रबन्धर्मे भी 
होता आया /जछवायु यहांका समझीतोष्ण है और तब ग्रकारके अनाज पैदा होते हैं। 
चावढ, कुद्ई, आादिका थोड़ासा व्यापार होता है । 


ऋषा.. रु हु 


र८८ मध्यप्रदेश । 
दुर्ग। 
ाा २* 3 
यह नगर बंगाल-नागपुर रेलवेपर है यहां एक पुराने किलेका निशान है। दिगम्बर 
जनियोंके ग्रह १५ तथा मनुष्यत्ष॑र्या ६९ और एक चत्याढुय हैं। व्यापार रुई और 
गल्लेका होता है । मामूली छोटीसी बस्ती है । 


देवरी । 


यह नगर रहली तहसीलमें करेली (9. 7. 7, ४9.) स्टेशनसे ३६ मील दूरीपर 
और सांगरसे४० मील दरीपर सुकचेन नदीके किनरिपर है। रास्ता पक्की सड़क है । यहांपर 
एक प्राचीन किला भी है जो चन्देढ राजाने स० १७६७ ई०में बनाया था। देवरीका 
प्राचीन नाम रामगढ़ वा उजड़गढ़ था। परन्तु जब यहां मन्दिर 'श्रीखंडेरावका' निर्माण 
हुआ बाह्मणोने इसका नाम देवरी ( 7० 29०१० ०१ ७०१ ) रक्खा। १८ वीं शताब्दीमें देवरी 
पंचमहाल प्रांतका सदर मुकाम था। यहांपर शुक्रवारकों साप्ताहिक बाजार भी भरता है 
जिसमें प्राय; थोडा रोजगार सब प्रकारका होता है । यहां दिगम्बर जेनियोंकें २ 
शिखरबन्द मन्दिर तथा ६ चैत्यारूय है जिप्तमें ९० धर्मशास्र हैं । उनके शह ४७ तथा 

नुष्यसंख्या अनुमान २८० है 





श्रीसिद्धक्षेत्र द्ोणांगिरी । 
>> ० #१% बढ ४२०४६ ------+ 
सेंदप्पा 
>-<5$555568०-- 
ग्राम सेंदप्पा पर्वतका नाप द्रोणागिर सिद्धक्षेत्र जिला नयागांव छावनी 
तहसील रियासत विनावर पोस्ट, गुलुगंज (मछारा) निकटवर्त्ती स्टेशन सागर गणशर्गंज 
और लिघोरा है। सागरसे जिला बान्दाकों पब्लिक सर्वताधारण रोड छतरपरसे जाती है 
और उसही सागरके रास्तासे ६६ मीलतक सरकारी तथा उसके आगे रियासत पन्नाकी 
सीमाकी सड़क मिलती है। सो इस सड़कके ९ मीलपर सडवा गाँवके बांई तरफ 
श्रीसेंदृप्पाजीका रास्ता फूटता है। करीब ८ मील जंगढी सड़क है। 
संदप्पा श्राममें दिगम्बर जैनियोंका एक मन्दिर और द्रोणागिरपर २४ मन्दिर 
मूछनायक आदिनाथ स्वामी सम्बत्‌ १५४९ के प्रतिष्ठित हैं कुछुप्रातिमा $० हैं । 
प्रतिद्रा धोरतियई तिगोड़ा तहसीह बन्डा, जिला सागरवाढोने कराई है। 
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सेंदप्पामें ७ दिगम्वर जैनियोंके धर हैं, सुखिया दिवान छतरनीत सिहनी है। 
, मेछा चैत्रसुदी ८ से १४ तक ७ दिन प्रतिवर्ष तीस वर्षसे भरता है। सेंदप्पामें 
: दो धर्मशाला हैं जो कि सवाई सिंघई जवाहरढाढ नगोद ( सतना ) की बनाई. हुई 
! है जिनमें मुशकिल्से ६० आदमी ठहर सकते हैं। मकान मामूली कब्चे हैं । 
यहां श्रीगुरुदत्तादि मुनिवर मोक्ष पधारे हैं इस क्षेत्रके दोनों ओर दो नदियें-चंद्राक्षा 
और स्थामरी नामक वहती हैं । 
पेपर एक मन्दिरिमे संगममेरका एक मेरु है उसको अन्यमती वेरदमाता ( भवानी ) 
कहकर उसको सूत लपेटते हैं तथा शेंदूर, तेल हरदी चढाते हैं । 
दद्य वर्ष पहले मेलेमें १००० तक यात्री आते थे परन्तु अब केवछ ३०० आदमी, वे 
भी मुशकिलसे भेलेपर जुड़ते हैं 8८ 0५३० 
मय ६ हैं पुस्तक पूजन विधानसहित-पक्मपुराण, रलकरण्डश्रावकाचार, पुन्याभ्रव, 
सुद्ट्ट तररेगणी, चरचासमाधानःहैं। ह 
परवेतकी परगथियें ( सींव्यां) बिलकुछ टूट गई हैं। पर्वत करीव १००० फूट ऊँचा है | 
फेहरिस्त मन्दिरली नग २५ की आर 
श्री द्रोणागिरपर जिन २ भाईओनें बनाये हैं । 


नम्बर नाम आतामी गांवका काम मन्दिरके मूडनायक प्रतिमा 
मंदिर बनाने वाला 
१ गोरे सैंघई तिगोड़ ( बन्‍्डा ) आदिनाथ सामी ! 
२ सुखछाल दया चमनौरा (रे, विजाबर ) प्र १ 
३ जोराव् पिंधई जमनुया ( छूलितपुर ) सुपाश्वनाथ :, शै 
8४ सेठ विस्जलालू वमराना ( छलितपुर ) पाजनाथ 
६ पढ़हार भाइजी हरचेद्‌ र | ! 
६ मन्दिर मेर्याछा रह हर 8 आ 
७  सुमतितप्तागर त्यागी ब् अरहताथ ह । | 
८. भोवद पिंघई इतरपुर नेमिनाथ १ 
६ मंदिर गुफाके ऊपर हक आदिनाथ १ 
[० गोरे सिंवई घुआरा (पन्ना) शान्तिनाथ | 
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जम्बर नीम जआासामी गाँवका काम मन्दिस्के मूछनायक प्रतिमा 
११ मंदिर कुजका दि आदिनाथ ' १ 
१२ निदान सिंघई बरेठी ( विजावर ) नेमिनाथ १ 
१३ मृठचन्दसेठ बमराना ( छढितपुर ) पाश्वनाथ १ 
१४ वकसी सिंघई केसछी टंडा ( सागर ) नेमिनाथ १ 
१५ चौघरन टीकमगढ़ पाखनाथ १ 
१६ डुमन सेठ गौना ( विजावर) हा ! 
१७. करंजू, सिंघई महाराजगंज ( पन्ना ) के १ 
१८. किशोर सिंघई मछारा (प्र)... सुपा्खनाथ १ 
१९, बिहारी सिंघई अँधरो ( विजावर ) आदिनाथ १ 
२०. झलकन सिंधई मर पाश्ववाय १ 
२१ छरे सवाई सिंघई कारीटोरन ( ठलितपुर ) आदिनाथ १ 
२२ बे सिंधई दलीपुर ( विजावर ) अजितनाथ १ 
२३ प्यारेसिंधई का आदिनाथ १ 
२४ झुखलाल सिंघई दल्लीपुर चन्द्रप्रभु १ 
२५ जबाहस्ठाड सवाई सिंघई नागोद १ 


आ्रामके मैदिस्में प्रतिमा ३६ मूलनतावत आदिनाथ है 


नरसिंहएुर । 

५...०«००८८८८००-८०”““ 

यह नगर जिंढेका सदर अंदाम है और ग्रेट इन्डियन पेनिन्शुला रेलवे 

पर व्यापारका सुख्य स्टेशन है । इस शहरके वीचमेंसे नदी निककी हुई है 

नदीके इस पार नरसिंहपुर है और दूसरीपार कचहरी वगैरह सब कंदेलीमें. वनी 
हुईं हैं । 

यहाँकी मनुष्यसख्या १०००० से कुछ ऊपर है जिसमें जैन दिगम्बर आम्रा- 

यके <५ आदमी हैं: जो १८ गहमें रहते हैं । उक्त आस्नायके ७ शिखखंद्‌ 


मन्दिर हैं. जिनमें करीब ५० पर्मशालत् हैं । एक धर्मशाला भी मन्दिरके 


नजदीक हैं। 
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यह पुराना नगर मध्य म्रदेशका मुख्य स्थान और ( 9. 7. ९. ४४-) छाइनपर 
बहुत बड़ा स्टेशन हैं। यहांकी मलुष्यसंख्या १९८००० अनुमान हे ९ प्८३े 
आदमी जैन दिगम्बर अम्नाथके हैं। यहांपर दिगम्बर मन्दिरोंकी संख्या ९३ जिसमें 
एक बडामारी चैत्याल्यमी है। मन्दिर्में २५६ घमेशाख हैं और उक्त आसम्नायकी एक 
धर्मशाला भी है। इस नगरके पास बहुतसे बड़े २ ताछाव और कई सुंदर वर्गावें हैं। 
जिसमें तेलिखेरी नामका बंगीचा देखने योग्य है। ये वर्गाें नारंगी और केछोके 
डिये प्रतिद्ध हैं। यहां दो कॉडेज और कई स्कूल हैं, इनमें नामेल स्कू और एग्रीकलच- 
रल स्कूल शामील हैं। यहांका व्यापार वहुत भारी है विशेषकर कंपड़ेका बहुत ऋष विक्रय 
होता है। यहांपर अजायबधर, पुस्तकालय, महाराजवाग, तुलशीबाग, सोनागांओेमिं पलदी 
करादी और बाहर तेलनकेरी ये इमारतें देखने छायक है पर यहांके अजायबघरमें वहुत- 
सी ख़ण्डित अर्खाण्डत प्रतिमाएं हैं। यहांपर जो सिव्हिल स्टेशन है उसको सीताबर्डी कहंते 
हैं और इसी नामका किला प्रसिद्ध है जहां कि अँग्रेजों और मरहठोंके बीच स० १८१७ 
ः में छड़ाईं हुईं थी। सेनापति रघोजीराव भोसलेंका राजवाड़ा भी जो अभीतक मौजूद 


योग्य है । 
श्रीसिडक्षेत्र नेनागिर । 
चा 
रिसंदेगीर । 


“ «१0१८5 

यह सिद्धक्षेत्र बुन्देछखंडान्तर्गत पन्ना स्टेटमें सागर जिलेकी ईशान सीमापर सागर 
सेशन (9. 7. 7. 85. ) से ३० भीलपर है। सागरसे दरुतपुरतक पक्का रास्ता २७ मील 
और «८ मीछ दृरूपतपुरतक कच्चा रास्ता है सवारी सब तरहकी मिलती है। 

यह झैत्र नैनागिर वस्तीसे २ फर्लांगके फासलेपर है। यहांपर जैन दिगम्बरके २५ 
मन्दिर शिखखनद्‌ पवतके ऊपर और ६ मन्दिर नीचेहैं। घर ३ हैं जिनमें १४ 
मनुष्य रहते है। दो नये मन्दिर और भी बन रहे हैं। यात्रियोंके झहरनेको एक 
धर्मशाला है। आनिवाले यात्रियोंकों रसोईका सामान और पूजनकी सामग्री साथही ढेना 


चाहिये क्योंकि यहांपर प्रायः ये चीजें नहीं मिलती हैं । 
३७ ह 
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मन्दिरोंमं सबसे पुराना एक मन्दिर है जो १७ वी शताब्दीका बना हुआ 
है। यह मन्दिर जैनी भाइयोंकी असावधानतासे जंगली पेड़ोंसे गिरकर कांटो और 
सघन झाड़ीमें छप गया था। पीछेसे बम्होरी (जो यहांसे ८ मील है ) निवासी 
स्वर्गीय चोधरी शामलजीनें स० १९२१ की साहमें जी्ेंद्धार किया और बहुतसा 
रुपया खर्चकर यात्रोत्सव कराया तबसे फिर यह क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ ओर प्रतिवर्ष यहां" 
पर यात्राका उत्सव कार्तिक शुद्ध ११ से पूर्णणासीतक होता है। यहां धर्मात्मा भाइयोंने 
मन्दिरनी धरमशाव्ठा परकोदा आदिका जीणोंद्धार कर यथार्यमें ' रेसंदेगिर नयनानन्‍्द्‌ कर 
दिया है। मन्दिरजीका पूजन दुशन करनेसे अनेक जन्मोंके पाप नष्ट होते ह क्‍यों कि यहांपर 
श्रीवरदत्तादि ० मुनि मोक्षको पधारे हैं और तेबीसवें तीर्थंकर श्रीमत्पाश्वनाथनी महाराजका 
समोसरण भी जाया था । 


नैनागिरपर २५ मंदिर पहाड परकी फेहरिस्त. 


१ आदिनाथ १९४८ 

२ सुमतिनाथ १८४३ 

३ श्रेयांसनाथ के 

४ चंद्रप्रभु १८४२ 

4 अ्रयांसनाथका बड़ा मंदिर प्राचीन सं० १७०८ का बना है मुख्य यही मंदिर था इसमें ६ 


प्रतिनिंब चतुर्थ कालके हैं और ७ नये हैं, 


६ अरहनाथ पाश्चनाथ._ १८४३ कासीराम सिंघई, दमोह, 
७ सुमतिनाथ १८४३ रानीवहू सेमरा, दमोह, 
८ श्रेयांसनाथ 
९, नेमिनाथ १८५५ हजारीछाछ देघकरन, पटारी तः बन्डा, 
१० चन्द्रपमु -«..गुल्खीनायक, खठोरा जि, सागर, 
११ चन्द्रप्रभ «« .. चुखर मोदी, चारोदा जि, दमोह. 
१२ पाश्वनाथ '..». .. उदेन परवार, सरावन तः बन्डा, 
१३ नेमिनाथ  नन्‍न्‍ रजनबाई शाहपुर जि, सागर 
१४ चन्द्रप्रभु ««« . रोनवारे, जि, सागर, 
१९ पाश्वनाथ ««.. छीलाधर महेरिया, थोधरा जि, सागर घुकरानी वहूं, 


हीरापुर, 
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१६ चन्द्रप्रभु १९४३ थोवन सिंघर; सहजपुर, 
१७ चन्द्रप्रभु ..«. छठोरे पटवारी, कनौड. 
१८ पार्नाथ १९४४. दूडेसिंघई, महूवा, 
१९, चन्कप्रभु ««.. सुखसिष, पवार; ली 
२० अजितनाथ १९४८ सगोढे चौघरी, छखदोनी. 
२१ आदिनाथ १९५२ रामचन्द्र गोलापूरव छुनवाव (पन्ना ), 
२२ चन्द्रप्रभु १९५६ ढठोरे ठाल्या, वमोरी जि, सागर, 
२३३ नेमिनाथ /» .. “पसोरे चौधरी, सौरई (झांसी ), 
२४ नेमिनाथ »... मेरे साहू, सौरई, 
२५ ऋषभनाथ १९५८ रामछार, पडढरिया ( सागर ). 


नोंट--मैद्रिंकी संज्या २९, हैं परन्तु दर्शन ३३ जगह हैं, संबत जो ढिखे हैं बह प्रति 
मापर प्रतिष्टाके वक्तका है, मंदिसेंपर संवत वगेरह नहीं है मंदिर अभी दो नुये बन रहे हैं, 


१ खुदे सिघई घबोडी जिंछा सागखाढोंका 
र्‌ सिंधई गुल्वर्चंद्र, भैववारबाढों | दो चेदी मकराने के पत्थर की, 


फेहरिस्त श्री जेन दिगम्बर मन्दिर सिद्ध क्षेत्र रिसंदेगीर-नैनागिर-मांदिर तलेटीके 


मदर नास मूलनायक संवत वनानेवाले तथा प्रतिष्ठाकराको गद्वस्ती 
१ पार्श्चनाथ १९४८ गुलावराय व दलूपत, लुहरी तहसील मारोनी 
जि० झांसी, 
२ चन्द्रप्रभु १८९९ खानजी बसोरे, जेरठ,:जि०-दमोह, 
३ नेमिनाय १९.६४ पुतरावाई मडराना, वन्‍्डा ( सागर ) 
अयासनाथ १८८६५ खठोरे पठ्वारी, कनौश- 
चन्द्रप्रभु १८३१४ ._ रामप्रसाद सिंघई, बकसुआः 
पार्यनाथ भे खटोरे पटवारी, कनौडा, , 
के १८८६५  बमुप्तोदी, वरखेरा, 
छः (८४८. गिरघारी चौधरी, पथरिया 
अजितनाथ १८४८ चंसीधर चौघरी 


डी 
अरहवाथ १८४८. 


कप गढ़ 


२९४ मध्यप्रदेश । 


नेमिनाथ मा मैयालाछ मलैया के 
आदिनाथ हि चौधरी भगवानदास॒ ,, 
नेमिनाथ » »... चौधरी कोरेछाछ हि 
श्रेयांसनाथ १८४८ 9 मेगवानदास  ,, 
आदिनाथ चौधरी वंशीघर 
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*. गर्मस्थानके मंदिरकी दिवालें फट गई हैं मरम्मतकी जुरूरत है, अयोध्याके मंदिरोंका प्रचन्‍्ध 
ढाढा देवीदासजी अग्रवाल छुखनऊवाढे देखते हैं और रत्नपुरीका हिसाब बाु महेशप्रसाद, कचेरी 
गोंडा (8. धर, श्र, 85) स्टेशनके पास रहता है, यात्री साहमरमें करीब एक हजार भाते हैं. 





पंचमनगर । 


१-०१ (0) (०००७७ 


यह ग्राम जिला दुमोहमें भेट इान्डियन पेनिन्शुला रेल्वेका पठारिया स्टेशनसे निकट 

बेवस नदीके किनारेपर है । इसे 'गढाकोटाके राजा हिरिेशाहकी रानी सुसम्भात 
पांचोने निहायतं॑ ऊंचाईपर ' बंसाया था इसीलिये इसका नाम पश्चमनगर हुआ 
है। हिरदेशाहके पिताजी राजा छत्नसालने पेंचमनगर और हटाके दस्म्यान 
२० कोस॑ लम्बी एक पत्थरोंकी दीवाल शन्रुभोकी रोकके लिये बनंवाईं थी उसका 
निशान अबतक मौजूद हैं | पहले यह आम बहुत आबाद था परन्तु अब उजाड़ हो गया 

। यहां प्राचीन कालमें जैनियोंकी बहुत बस्ती थी मिसके असरसे यहांके निवासी बेहय, 
मुप्मान, तेरी, कोरी आदि परस्पर“ जुहार” शब्द व्यवहारमें बोलते हैं ओर चाल्चलन 
महाजनी है। हाल्मे यहां दिगम्बर जैनियोंके २८ गृह हैं जिनमें मनुष्यसंख्या ११९ है। 
यहांपर बस्तीमें एक चत्याक॒य तथा २ शिखरबन्द मन्दिर हैं,जिनमें सहर्वावाधि पतिमा 
मोजूद हैं। और भी बस्तीमें १ शिखरबन्द मॉन्द्र तथा एक चैत्यालय उजाड हो रहा हैं 
जिसका कारण जैनियोंकी क्षीणता है। पूजन प्रक्षा गांवके छोग करते हैं। बस्तीके 
बाहर नदीके किनोरे गांवसे पश्चिमकी ओर एक १७ वीं सदका बना हुआ दिं० 
जैन मन्दिर है जिसको धीरता सिंगई नामक एक धर्मात्मानें बनवायाथा | यह 
मन्दिर सुदृढ बना हुआ है और चारों ओर परकोटा घिरा हुआ है। प्रतिमाएं सब ख- 
ण्डित हो गई हैं। स्थानीय जैनी भाई “ दशलाक्षणी पर्व ” में दर्शन पूजानार्थ जाते 
हैं । जिस जगहमें यह मन्दिर है, वर्तमानमें वह जगह सरकारी महकमें बनविभागके 
( एए7७ए #रा68 0णाएएएें ० _ग्र6 7887एशतें क०ककां ए०कथ्शा०7३, >क709 9एंशं००,) 


मध्यप्रदेश १ २९५ 
आधीन है जिसे वहां जानेवाले छोगोंको चौकीदारको इत्तछा देना पडता है | 
यहांते श्रीसिद्धक्षेत्र ननागिरजी ५ मील है परन्तु रास्ता पहाड़ी है । 


यहांका देशी कागज अच्छा बनता हैं और दूर २ बिकनेकी जाता हैं। व्यापार 
तिलके बीज, थी यहांते दमोह और बन्डाको जाते हैं और वहांते गुड शक्कर 
आदि किराना और कपड़ा यहां आकर विकता है। जंगल इस गांवके चारों ओर 
है। तेदुआं बहुत रहते हैं।, े 

इस गांवमें औट पोस्टके पास गाजीमियांका मेला लगता है।इस गांवसे 
वायव्यमें एक मीछके अंतरपर भी दाहने पहाडपर एक चबूतरा चूनेका बना हुआ 
है जिसकी राजा छत्तसाहकी बैठक कहते हैं 


पटेरा । 
ब्ज्प्यदफाऊ (-८:८-72 ६ ख्टफट७- 

यह आराम जिला दमोहमें हटासे १३ मी आग्रेयकी ओर हैं। और दमोह 
स्टेशव (9. ]. ए. 89.) से इंशानमें १५ मील है। यहांपर दिगम्बर जोनियोंके ग्रह 
१३ जिसमें मनुष्य संख्या ५२ है तथा १ शिखरबन्द मन्दिर और ३ चैत्यालूय हैं । 

यहाँ कांत्रेकी थाढी और पीतलके बर्तन अच्छे बनाये जाते हैं तथा बेगडी 
कासे पीतलके बर्तत ओर तमाकूका विशेष व्यापार होता है। इस आाममें प्राथमिक 
शिक्षणके लिये दो शाढा है जिनमें ७० विद्यार्थी ओर कई विद्यार्थीनी पढ़ते ६। 
गआम्रका मवन्धकदों एक परवार वनिया है। इस आमसे २ मीढकी दूरीपर श्री अति- 
शय क्षेत्र कुंडलछपुरजी है जिसका विशेष वर्णन अन्यत्र उध्दृत है। 





पन्ना | 
>_;>८४042:-७ 
यह नगरी बुदुलूखंडर्म स्थित पत्ना राज्यक्री राजधानी है जो कि चार ओर 


विध्याचल परवतकी सुरम्य श्रेणियोसे घिरी हुईं है यहाका राजा महाराज अत्रनप्तालका 
वंशज हू | 


यहांपर दिगम्बर जैनियोंके गृह २५ हैं जिनमें करीब १६० भनुष्यसेरूया है 
वया $ शिखरवन् मन्दिर और १ धमशाल्ता है। मन्दिरमें अजुमान ६० घर्मशास् हैं। 


२९६ मध्यप्रदेश । 
पन्ना हॉराक लिये जगप्रसिद्ध है । थहांपर महाराजा रुद्प्रतापासह बहादुर के सी 


एस. आई. ने एक मन्दिर बलदेवजीके बनवाया था जो पन्नाके सब मन्दिरोंम शोमायमान 
विस्तृत और ऊंचा है और महाराजा माधव्सिहजीने अपने राज्यकाठमें एक इमारत 


महन्द्रभवन नामकों तयार कराई थी सों देखनेके योग्य ह्टे। 


पनागर ( देवरी ) 


&-न्‍दा+> (]) द्लाेे०णरन- 


यह ग्राम जिछा जबलूपुरमें 0. 7. ?. रेलवेपर स्टेशन है। यह जैनियोंकाही 
ग्राम है। यह आम पहले अच्छा आबाद था मगर बहुत कुछ उजाड है । दशा अच्छी 
है। यहांपर पहले जैनियोंकी ५००-६०० के करीब बस्ती थी। हालमें यहां दिगम्बर 
आम्नायके आबाद गृह ९९ हैं जिनमें २८५ आदमी बसते हैं। उक्त आम्नायके मन्दिर 
शिखरबन्द्‌ १७ व चैत्याल्य ३ हैं जिनमें बड़े मन्दिस्में मछनायक श्री शान्तिनाथ 
स्वामीकी प्रतिमा ८ फूट ऊँची खड़गासन है जिसको देखनसे ऐसा जाहिर होता है 
कि यह चौथे काठकी है। दूसरी अतिमा श्री पाश्चनाथ स्वामीकी पद्मासन ४॥ फूट ऊंची 
है यह सं० १५०४ विक्रमकी है, अति मनोग्य है । 


जिन महाशयोंने इसबड़ा मन्दिरको बनवाया था उनका यह विचार था कि १ जगह 
प्रतिमा न्‍्योछावरसे पध्रावेंगे दूसरी जगह जब प्रतिमा मिलेगी त्व पध्रावेंगे कुछ दिनोकि बाद 
प्रतिमा श्रीशान्तिनाथ स्वामीकी पानीके पास स्वप्ता देकर मिली । इसके साथ और भी छोटी 
२ चार प्रतिमाएं मिली । प्रतिमा शान्तिनाथ स्वामीकी निकालते समय बायां हाथ खं- 
डित हो गया था फिर स्वप्न हुआ कि गुड़के सीरेमें डाल दो तो अच्छी तरह जुड़ 
जावेगी । इसी तरह करनेसे वह जुड़ गया जिसका चिन्ह भी इस समय मोजूद है। 


बड़े मन्दिरके पास और चार मन्दिरती हैं जिनकी मरम्मत श्री० सिंगई 
ब्बुलालजी वा श्री० चौधरी झब्बुछालजी वा श्री. सुख्त्यार मुरठीधर, श्री. सिंघई 
टेकचन्दुजी व श्री. चौधरी भूरेछालुजीकी तरफवालोंके चन्दासे हो रही है । 


यहांपर सरस्वाति भण्डारमें करीब ३०० अंथ हैं । 
यहांपर जैन दिगम्बूर-आम्राय की १ पाठशाला और एक पुन्नीशाला भी प्रचलित हैं। 


मध्यप्रदेश । 332 
श्री अतिशयक्षेत्र पपोराजी । 


2 :-- - 


यह स्थान ओरछा स्टेटकी राजधानी दीकमगढ़से ३ मीठकी दूरीपर समस्थर 
है। आने जानेंके लिंग सिफे ललितपुर (9. 7. ?. ) स्टेशन नजदीक है। 
ललितपुससे बरनपुर होते हुए टिकमगढठ तक २७ मील और टीकमगढ़से 
पपोरामातक ह मील पक्का रास्ता है। श्रीसिद्धक्षेत्र द्रोणागिर्से आनेवाके तथा 
जानेवाले यात्रियोंके लिये यहांसे २८ मील गाडीका कच्चा रास्ता है। मन्दिर 
८२ शिखरवन्द वहुत विद्ञाल बने हुए हैं। सबसे प्राचीन मन्दिर भोंहिरेका है। यह 
सं० १५०२ विक्रमाब्दमें प्रसिद्ध चन्देलवंशीय राजा मदनवम्भदेवके समयका वना 
हुआ है, शेष मन्दिरजी वहुत पीछेके बने है । कार्तिक सुदी १४ को हरसाहू मेला 
लगता है और पन्‍्द्रह वीस सहख्र यात्री एकत्रित होते ६ ठहरनेके लिये धमशाका 
वन्देयाजी सवाई सिंघईकी प्रशंसनीय है । 

इस क्षेत्रका प्रबंध दौकमगढ़के पंचोके हाथमें है और उनकी तरफसे पूजारी 
पूज्ाके लिये रक्खा हुआ है । 








पाटन । 


»><०<८१043062.--- 


यह आम रियासत विजावरकी राजधानी विजावरंस ८ मील दक्षिणकी ओर 
है। यहांपर दिगम्वर जैनियोंके गृह १८ जिनमें ५३ आदमी रहते हैं तथा एक 
चैत्यालय भी है । 


..._यहांपर लेहेकी खदानें बहुत हैं । अकबर बादशाहाके छुविख्यात मन्त्री- 
बीरबलका जन्म इसी आममें हुआ था ऐसा छोग कहते हैं और इसी कारणसे 
कोई २ इसे “ बीरों-की-पाटन ” कहकर पुकारते हैं । 


खिल 


पिण्डरा रोड | 


४522 


पु हि ० भ| [] _च पक हा 
मिक पिण्डरा राड बगाढ-नागपुर रेल्वेका स्टेशन जिला विलासपुरमें पिण्डरा-, घाट 


ञ् श्रिमकी 
को चोटी पर वाके है। इसके २२५ मील पा तरफ अमरनाथ का बहुत सुंदर 


२९८ मध्यप्रदेश । 
और पुराना मन्दिर्जी है जो नर्मदा नदीके निकासपर है। यहांसे तीन नदियां-नमंदा 
सोन और नोहिंला-निकछती हैं ओर जहांसे ये जुदी २ होती हैं । वह जगह बड़ी 
सुहावनी हे ओर हिंदूलेग उसको बहुत दिनोंसे पवित्र मानते हैं । अमरकंटकके 
शिरपर मैकाल पर्वत है उसपरसे इर्दृर्गिंद बड़ा सुंदर दिखाई देता है । कपिलदवड़ा 
मण्डवा और गुलब॒कावलीके महलको यात्रीलोग देखने जाते हैं । माघके महिनेमें यहां 
एक मेरा होता है पर स्ये ओर चंद्रमहणके समय हजारों यात्री नर्मदाको स्नान 
* करनेके लिये जाते हैं। | 
यहांपर जैन आम्नायके परवार जातिके सिर्फ़ ३ गृहहें जिसमें १६ आदमी 
रहते हैं। अमरकंटकमें कई धर्मशालाएँ भी हैं ओर पिण्डरांस अमरकंटककी तलेटीतक पक्की 
सडक भी तस्थार हो गई है। 
पिं १ 
पेंडरई । 
“किक 
यह बड़ा आम जिला मंडलाम बंगाल नागपुर रेलवेपर दृहिने किनारे पर आबाद 
है। यहांपर जैन द्गिम्बर आम्नायके ग्रह ७७ हैं जिनमें ३४८ मलुष्य रहते हैं। तीन 
शिखरबन्द दिगम्बर जैन मंदिरजी तथा एक चैत्याल्य भी हैं जिनमें करीब ३० धर्मशासतर 
हैं। संवत्‌ १९६५ वि० में यहां पर जैन हितकारणी नामकी पाठशाला खोली 
गई है। पाठशालाका इन्तजाम श्रीयुत श्रीणसकरण लछालजी करते हैं । व्यापार ज्वार 
कंपास तिलीका होता है । यहां बहुधा किसानलोग रहते हैं तथा बहुत भारी जगल 
वस्तीके नजदीक है। 


पुसद्‌ । 





यह ग्राम जिला यवतमालमें तहसीलका सदर मुकाम है और पुस्॒ नदीके दहिने 
किनारेपप बसा है । यहांपर बालाजीका मन्दिर देखने योग्य है । दिगम्बर 
जौनियोंके गृह ५१ है जिनमें मनुष्यसंख्या २३२० है। दिगम्बर जेन मन्द्रिजी एक 
है जिसमें धर्मशाखर कुछ नहीं है। छोगोंके घर २ में करीब ९० या ९० धर्मशा्तर हैं 
यह ग्राम वाशीमसे २५ मील और यवतमारूसे ६४ मील है पर रास्ता बिकट जंगली 
है। ज्वारी यहांपर विशेष पैदा होती है और दूसरी जगहको जाती है। 


प्याबला ! 


र०००००>>०>+० «हि “-::4-<: 
:-2७४एाछ 


यह आम रियासत दूतियामें है! यहांपर झुंदीछारू सुपुत्र वेशाखिया किशोरी- 
डे 


छाल परवारका खाली १ शहद है और १ एक शिखरबन्द्‌ दिगम्वर जैन मन्दिरिजी है जै- 
समें मूलनायक श्रीशान्तिनाथ और आदिनाथ स्वामीकी दो अतिमायें अतिशय मनोज 
5 [0 न्‍ु हे नि 

और म्राचीन १९ फीट अवगाहनाकी खड़ासन स्थित है । इसके... सिवाय 
मंहरमें भी श्रीकमठमदद्लम स्वामी पा्बनाथ स्वामीकी अतिमा शामवर्ण पद्मासन . 
४॥ फीट अवगाहनाकी अतिशय आचौन ओर मनोज्ञ स्थित है। कोईमी अतिमा ख़ण्डित 
नहीं है। पूजन अक्षाल प्रतिदिन, उक्त मशशय नो जझांसीर्भे रहते हैं पूजारी द्वारा अच्छी 
तरह कराते है। 





व िदििनननन- विशयानलननायन-_-धीख 


फतेहपुर । 
न्ध्च्श्टिच्दक 
यह आम जिला जबलपुस्म दमोह स्टेशनके नजदीक फत्तेहासिंह आमौीलके नामसे 
अपद् है। बहांसे तीन मौलके दूरीपर जटाशंकरका किला संवतत १७०० का बना हुआ 
है किलेंत थोड़ी दूरपर एक दिगंवर जैन मन्दिरजी उज़ाड़ पड़ा हुआ है। यहांपर पहले 
दिगम्बर लैनियोंके २५ गृह थे परन्तु वर्तमानमें केवठ तीन गृह हैं जिसमें १४ आदमी 
रहते हैं। किलेके एक ओर केवड़े और केतकीके रमणीक उपवन हैं । फत्तेहपुरमें खिरणी 


(एक प्रंकारका भेवा), कबीला घूरिया जो पेंसारियोंके काम आता है, ओऔ 
हट हैं, आर छाख (2०) 
बहुत पेदा होती हैं। । | ; 


न्‍लननननरनमनया इसपर २>०-क मनन. 


ब॒दनेरा । 
+-+७०+-- 


भे कि | & ०७ . 'ध ३ ओर 
कप यह हक अमरावतीमें जी. आईं. पी. रेलवे और अमरावती शाखका 
३3 3 । यहासे एलिचपुरको नजदीक सड़क गई है। इन्दनपुर जो दिगिम्बर जैनि- 
का पत्र क्षेत्र है बदनेरेसे क्रीय १८ मील है। नवम्बर जौर दिसम्बरके चीचमें 
के एक चड़ा मेढा छगता है और ५००० के करीब लोग उसमें जमा होते हैं यहां- 
४ दिगम्वर जैनियोंके शह सिर्फ़ ३१ हैं जिसमें ५० मनुष्य हें २। शिखरबन्द मन्दिरजी 
भी है। अमरावती स्टेशन यहांसे ६ मील है। शक 
रू 


मे०० मध्यप्रदेश । 
बलदेवगद । 
“बुरे 


यह स्थान ओरछा रियासतकी (बलदेवगढ़े) तहसीलका सदर मुकाम है। यहांपर 
गवालसागर नामक एक बड़ा तालाब है उर्साके एक ओर बहुत बड़ा और मजबृत 
सुरक्षित किला है जिसमें स्टेटकी कुछ फौज और तोपें रहती हैं । यहां दिगम्बर 
जैनियोंके २ शिखरबन्द मन्दिरजी और ७ गृह हैं जिसमें १९ आदमी रहते हैं । 

यहांपर पान “ बिलहरी ” किस्मका बहुत अच्छा होता है और सब जगहको 
भेजा जाता है । 





बाजनो । 
«*<>»<१0:9>-- 
यह ग्राम विजाबर रियास्ततमें विजावरसे नजदीक है। यहांपर “ भियाकुंड 
नामक एक बहुत गहरा कुण्ड है, इसकी विचित्रता देखने योग्य है । पहले एक 
. चौड़ा भूगभेसा है जिसके ऊपर स्वाभाविक दीधे चद्दोनाकी छत पडीहुई है । उत्ती छतमें 
लगभग२० फूट लम्बा चौड़ा एक भाग खुला हुआ है जिसमेंसे भीतरको प्रकाश जाताहै। 
बहुतसी सीढियां तथा दरवाजे पार करते हुए १५-२०फूट नीचे जानेपर वहुत्त 
बड़ा मैदान है जिसमें हजारों आदर्मियोंके 5हरने योग्य कोठरियां बनी हुईं हैं वहींपर एक 
और अत्यन्त गहरा कुण्ड है जिसका जल निर्मल परन्तु दूरसे देखनेमें काछा है । 
कहते हैं कि इसकी थाह आजतक किंसीने नहीं पाई है। प्रतिवर्ष मकर संक्रान्तिके 
समयपर यहां वहुत बड़ा मेला छगता है जिसमें अधिकाँश व्यापार लोहके हथियार, वर्तन 
और कपड़ेका हुआ करता है । 
यहां दिगम्बर जैनियोंके ५ गृह हैं जिसमें मनुष्यसंख्या ६८ है ओर एक शिखरबन्द 
मन्रिजी भी है। 


बामोरा । 
जाया '७४»? + 
. यह ओम जिला सागरमें खांस रेल्वेस्टेशन ( इंडियन मिडलण्ड लैनमें ) है । 


धह्य॑ दिगम्बर आम्नायके शह ४७ तथा मजुष्यसंख्या २०० की है । बमोरा बस्तीमें 
बहुतायतसे द्गिम्बर जैन मूतियां ख़ण्डित पाई जाती हैं । एक आचीन विज्ञाल मन्दिर 


मध्यप्रदेश । ३०१ 
भूगभमें था मिसके ऊपर कूडा आदि पड रहनेसे कोई जानता नहीं था, पछिसे 
कारणवश मालूम होनेपर देखा गया तो उसमें श्रीशान्तिनाथस्वामीकी विशाल गति 
पाई गईं। अब सब ढोगोंने मिलकर जीरणोध्दार कारानेका विचार किया है और ३ 
सैत्यासय भी है। जिसमें अनुमान ३० धर्मशाखत्र हैं। स्टेशनपर बजरियामें व्यापार सब 
प्रकारका अच्छा होता है। आममें एक आथमिक शिक्षणशाल तथा पोस्टआफीस है। 


श्रीक्षेत्र 
श्रीक्षेत्र वाहरीबन्द । 
अ शान्तिनाथ महाराज । 
>+-+>०८०८८८८०२२२० 

यह बड़ा आम सिहोरा तहसीलमें सिहोरा स्टेशनरोड (&, ॥. 89, ) से १८ 
मील तथा सलया स्टेशन (७. . ए. 89.) से १८ मीलके फासछेपर है । यहांकी 
वस्ती बहुत पुरानी है। 

हा दिगम्वर जैनियोंके टूटे फूटे मन्दिरजी तथा मूर्तियां इधर उधर दिखनेमें 
आती है जिनमें श्रीशान्तिनाय महाराजकी वहुतही वड़ी मूर्ति १२ फीटकी अनुमान ११०० 


संवत्‌ की है आमकी उत्तर ओर एक बड़ा ताढाव है जिसकी नैऋत्यकी दिशाओं बहुत 
पुराना मन्दिरजी होगा ऐसा ज्ञात होता है। 


..._ यहां देखने योग्य पिरनपीर अवलियाका चूतरा बहुत बड़ा है मिसकी मरस्म- 
तंके लिये 38४ किसनपट्टन इनाममें दिया है। यहां गुरुपारके दिन बडी 
मन्डी होती है जिसमें रास्रों रुपयोका व्यापार होता है । यहां आथमिक शाढा 
पोस्ट ऑफिस, और धर्मशाला है। आमका प्रवन्धकर्ता एक वीनिया, कायस्थ और ण्क 
आ्ह्मण है । 


बालापुर । 
जा 2“ 
यह नगर प्रान्त चरारका सदर सुकाम है। जैन दिगम्बर आघ्रायके गृह २४ हैं 


र मनृष्यसंख्षा ८० है। यहां पुराने दो दिगम्बर जैन प्रेदि३ हैं उनमेंसे एक मन 
हज पड अकेली दब मादर है उनमेंसे एक मन्दिरजीम 
एक भोहरा है जिसमें श्रीआदिनाथ स्वामी प्रथम तीमैकरकी प्रतिमा चतुर्थ काडको 


रे१२ | मध्यमंदेश । 
अति मनोग्य करीब २॥ फ्रीट ढंची पद्मासन विराजमान है। कहावतसे प्रसिद्ध होता 
है कि, जिस समय इस बाढाएुर आमको शाहनशाह बादशाहने बसाया था उस समय 
किसी एक पंचम श्रावक्त भाईकों इसी ठिकाने मकान बनाते हुए यह 
प्रतिमाजी आप्त हुईं थी। इन मन्दिरोंमें अनुप्तान १५ धर्मशाख्र हैं। बाछपुर ग्राम १३ वी 
शताब्दीका वसा हुआ है। यहांपर इस्मायलुखां नब्बाब एलचपुरका बनवाया हुआ आति 
मुंदर किछा अमितक पूरा बना हुआ है और राजा जयर्सिहकी वनवाई हुई छन्नी नामकी 
इमारत नदी किनारे बहुत रमणीय देखने योग्य है। 


प्राचीन मंदिरका जीणोद्धार होना आति आवश्यक है पूजन अक्षालका कोई 
इन्‍्तजाम नहीं रहता है-कारण कि यहां श्रावक मन्डढी बहुत ही गरीब स्थितिमें है। 
यहां पगड़ी, सतरंजी उत्तम बनाई जाती हैं। 


श्री अतिशय क्षेत्र 
०"दकि०---- 


.बिनाजी । 


यह स्थान सागरसे करेली जानेब्राठी सड़कपर रेहही तहसीलमें स्थित देंवरीसे 
४ मीलकी दूररपर है। यहांपर ५ गृह दिगम्बर मैनियोंके और» ३ शिखरबन्द मन्दिर 
हैं। इसी स्थानकों “अतिशय क्षेत्र'' बिनाजी कहते हैं । मन्द्रोंके सामने एक छोटीसी 
धमंशारा है. जिंसमें अनुमान ५० के यात्री एक समयमें ठहर सकते हैं और इसी 
बगढमें एक छुआं है इंस, लिये यात्रियोंकों प्रायःतकलीफ नहीं होती है। । 








./ यरहांपर “सबसे पुराना मान्दिरणी मूलनायक श्रीशान्तिनाथ स्वामीका है जिसमें 
उक्त प्रतिमा १४ फूट अवगाहनकी अद्वितीय शान्तताकों लिये खड्डासन विराजमान 
हि पि तल नस फि ० तर अप ० उस &. 
हैं। यद्यपि इस प्रतिमार्मे कोई शिलालेखादि नहीं है तथापि उसकी निमर्माणंशैलीही 
प्राचीनताकी साक्षी है जिससे इस प्रतिमाजीका, प्रतिष्ठासमय १२ वी शताब्दीके 
प्रारंभमेंद्री अतीत होता है। यह मन्दिरजी आचीन ढंगका वना हुआ है और इसमें एक 
भूगर्भ ( भोंहरा ) चौयरा भी है। क्‍ 

जे दूसरा मन्दिरनी गाड़ा ,घाय्वाढोंके मंदिर्के नामसे प्रसिद्ध है। इसमें एक 
प्रतिमाजी श्यामवर्ण १२ फीट अवगाहनाकी श्रीवर्धभान स्वामीकी अत्यंत मनोग्य 


मध्यप्रदेश । . ३०३१ 
विराजमान है परलतु प्रतिमा चूकी बनी हुई है इनके नीचे एक और प्रतिमाजी श्री 
चन्द्रप्रभ स्वामीजीकी प"्मासन पापाणकी विराजमान है। आसनके छेखसे इस 
मच्दिरका निर्माणकाल तथा अतिष्ठाका काल १९वीं विक्रम शताब्दीके आसमर्मे 
विद्वित होता है। 

तीसरा मन्दिरजी छोटा परन्तु बहुत ऊँचा और गुमर्ठके आकारका है। 
हे चारों ओससे सीढियां ऊपर जानेकों बनी हुई हैं जो यत्र तन्न भत्र हुईं हैं । 
यहांपर बहुतसी प्रतिभाएँ खण्डित पड़ी हुई हैं और बहुतसी जहां तहां दीवाहोंमें लगवा 
दी गई हैं और कोई विशेष इतिहास इस क्षेत्रके विषय ज्ञात नहीं है। 

यात्रार्थ आने जानेवाे माइयोंकों सागर ( वीना कटनी ) लाईन यहा करेली 
(इटारसी, जबहपुर छाईन नी, जाई, पी., ) रेहवे स्टेशनपर उतरना चाहिये । प्रत्येक 
स्वेशनपर सवारी वैऱगाडी, ऊंटगाडी, तांगा आदि-किरायेपर मिछठ सकती हैं। करेही 
सेशनत्रे ४२ मील, और सागरसे,४८ मीछ पक्षा रास्ता है । जो महाशय इस क्षेत्रके लिये 
बीना अक्शन ( 8908 0००७० 6. ]. ए. ) का भ्रम करते है थे भूलते हैं। वीनाज॑क्शन 
- वीना-इटावा ” और बीनाजी अतिशपक्षेत्र “ बीनावारओ ” के नामसे प्रसिद्ध हैं । 


यहांपर अतिवर्ष जलयात्राके लिये अगहन सुदी ५ से १३ तक एक बड़ा भेरा 
भरता है जिसमें समीपी आमोंके दो तीन हजार यात्री एकत्र जुड़ते हैं और अपने 
वरषभरके प्रथायती झाड़ोंका निवदारा करते हैं। 


६. बा 


यह ग्राप्न जिला जबुपुर तहसील मुखारामें मुखारा स्टेशनसे ८ मीरपर है। 
पह्हे भच्छा 4 था पर ३४३३ बहुत कुछ उजाड़ होता जाता हैं। 
रातम इसके आबादी २८०० की है जिसमें दिगम्बर जैनियोंकी हंरुया १९८ है जो 
कि २१ सह रहते है तथा दिगस्बर जैनियोंके ५ शिखरबन्द मन्दिरजी हैं मिसमें १५ 
अ्मंशात्र हैं। कहते हैं कि पहले इसका व्याप २४ मीलका . था और पम्रध्यमागमें 
“नामक हैंड था जो हाहमें आमसे पश्चिमकी ओर ४ मीहप मौजूद है। 
उत समय इसका नाम्न पृष्पावती नगरी था और राजा फरणकी राजधानी थी 
शत मठ इआ जब कोई बादशाह इनके ऊपर चह़ आया और राजा बल हार 
| पे जाहिर हुआ कि वहहारा; इससे छोग इस भामकी बलहारा कहने लगे 
र जब अंग्रेज सरकारका राज्य हुआ तव फ़िर इसका नाम बिलहरी किया गया है। 





३०९ मध्यप्रदेश 
यहांपर प्रतिमा खंडित बहुत पाईं जाती हैं जिनमें अह्मा, शिव और सूर्यकी ग्रतिम 
झरूय देखने योग्य हैं। यहांपर एक तालाब लक्ष्मण सागर नाभसे प्रसिद्ध है। यहांके 


8 करी 


पान अच्छे होते हैं । 





बीना (इटावा )। 


“८0.2: 
|. जिछा सागर तहसीछ कुराईमें यह कसबा बीना जंक्शन (9.]. ए, ए5.) से रं 
मीलकी दूरापर बीना-इटावा नामसे असिद्ध है। यह कसवा दिन अतिदिन बढ़ता जाता है 
आर तिजारतकी बड़ी भारी मण्डी है। बीना जंकशनसे झांसी-देहली,भोपाल-इटारसी,गुना- 
बारक दमोह-कटनी ये चार लेन जी. आय. पी. की जाती हैं। आबादी अनुमान २००० 
है निसमें दिगम्बर जैनियोंकी संख्या ४९८ है। उक्त आम्नायके गृह १२६ हैं ओर शिखरबन्द्‌ 
मन्दिरजी ४ हैं जिसमें दशनस्थान ८ हैं ओर १९२५ धमशास्र हें । एक धर्मशाला भी 
है। यहां एक अच्छी जैन पाठशाढ्षा हैं जिसका मकान चिरस्थाई है तथा कुछ श्रोब्य 
आमदनी भी है मारिरिके पास हिन्दीकी ३ पाठ्शाढा और हैं। 
बीरगांव ( मंजू ) 
>किस 05 
जिछा अकोला, तहसील अकोलामें यह आम है। यहांपर एक चेत्याहय 
बहुत प्राचीन करीब ६००-७०० व्षका है जिसके नजदीक ६०६० गजपर ५९ 
प्रतिभाजी पाषाणकी मिली थीं। इसी चेत्यालूयका भोंहरामें एक प्रतिमाजी श्रीनीमिनाथ 
स्वामीकी आते मनोज्ञ हैं। चैत्याहय कई जगहसे गिर पडा है जिसकी मरम्मत 
होना अति आवश्यक है पर वहांके लोगोंमें बिलकु् ज्ञान नहीं है इसलिये इस मन्दिरके 
पूजन प्रक्षाकका भी कुछ इन्तजाम नहीं होता है। 
यहांपर दिगम्बर जेनियोंके गृह १४ हैं तथा मनुष्यसंख्या ७७ है। 


श्रीअतिशय क्षेत्र भातुकली । 


कि  अा 
बाबजी महाराज 


यह दि. जेन अतिशय क्षेत्र जिछा अमरावती,' जी. आईं. पी. रेलवेंक 
[पु न कप शो ५ | >प हर ७ 
अमरावती स्टेशनसे १० भीलपर है। बेल गादीका रास्ता है । यह आतिशयक्षेत् 








मध्यम्रदेश । डे रथ 
श्री केशरियाजी ( राजपुताना-माव्या ) की तरह प्रभावधारी है।ः यहां ३ दे. जैन 
मन्दिरजी तथा२ चैत्याल्य हैं मिनमेंसे एक मन्दिरमे श्रीऋषभदेव स्वामीकी चौ 
कालकी प्रतिमा अतिशय संयुक्त प्मासन करीब रे फुट ऊँची इयामवर्ण 2305 है। 
बोल कबूल करनेवाले बहुत मानते है। एक धर्मशाढा भी है। यहांपरे मेला मर 
मरिति कार्तिक चदी ५ को होता है। वर्षमें यात्री ४५ हजार आते हैं । अबेधकर्तों 
अमरावतीकी पंचकमैटी है जिसके व्यवस्थापक नेमासा रतनसा हैं। यहांपर दिगिम्बर 
जौनियोंके खाली ३ गृह हैं जिसमें ८ आदमी रहते हैं । 


वैन ननिननननझ।णण 


भेड़ाचाद । 
ब “ग्ग्“ः>(३ 0 9:20--- है 
यह छोटासा आराम जिला जबलपुरमें नर्मदानदीकें वायें तटपर मीरगंज रेलवेस्टेशनसे 

(9. ]. 9. 85. ) करीब हे मीलपर वसा है। रास्ता अच्छा है और घोड़ा, गाडी 
आदि सवार हखक्त किरायेपर मिलती है। कहते हैं कि यहांपर भ्गु ऋषि 
रहते थे इसलिये इसका नाम भेराधाट पडा है। यहांपर दिगम्बर जैनिका कोई भी 
घर नहीं है परन्तु एक शिखरबन्द मन्दिरजी आति मनोग्य है जिसमें चतुर्थ कालकी 
चौवीसीकी अतिविंब अधिष्ठित है। पूजन म्क्षाढके लिये शेठ अम्ृतछाह जोरावढ 
मिंघई छाडगंजवालोंके तरफसे एक प्रूजारी रहता है और कुछ इन्तजाम उक्त सिंधई 
भींके यहांसे चछता है | सालभरमें ४ मेले वेष्णबलोगोंके होते हें तथा वार्षिक 
मेला भी भरता है। यहांपर वैष्णव छोगोंकी वहुतसी खण्डित प्रतिमा हैं जिनको 
ढोग नकटी बूची नाम कहकर पूजते हैं। यह पुतलियां खण्डित औरंगजेब वादशाहके 
समयकी हैं । जौर यहांपर सफेत पत्थर भी अच्छा निकलता है जिसके बर्तन मूर्तियां 
आदि दहस्पकारकी वनी हुईं चीनें दूसरे देशोंको भेजी जाती हैं। 


 भेलसी 
*---०-०4बिंट्न204--< 
५ हू स्थान टीकमगढ़से २० मीलकी दूरीपर है। यहां वस्तीके बाहर एक 
दिगम्बर जैन मन्दिर छ्ठी शताव्धिका वना हुआ है जिसमें ३ अतिमाएं खड़गासन श्री 
शान्तिनाथ खाम्ीकी हैं जो कई उपांगेमि ख़ण्डित हो गई हैं परन्तु यहांके जैनी भाई- 


शेजन इत्यादिकका पवन्ध सुयोग्य रखते हैं। थहां दिगम्बर जैनियोंके णह २४ हैं जिनमें 
मनुष्यसंख्या अनुमान १०० है। 





३०५ मध्यप्रदेश । 
सलारा। 


“-५५5४:0:20--- 

यह कसा सागरसे कानपुर जानेवाी सडकके किनारे रियास्तत पन्नाकी तह- 
सीलका सदर मुकाम है जिसका निकट्वर्ति स्टेशन ( 9. 7. 9. 8५. ) हरपाछपुर और 
बिजावर है। यहांते होकर “ श्रीसिद्धक्षेत्र द्रोणागिरजी ” को जाते हैं । यहांसे उक्त क्षेत्र ७ 
मील हैं। गाडीका रास्ता सुगम है। यहां दिगम्बर जैनियोंके एह सिर्फ ११ तथा एक 
चैत्यालय है जिसमें ५२ मलुष्यसंख्या है । यहां सुन्ेलोलजी संधी ( गोलापूर्व 
जैन ) बहुत सुयोग्य परुष हैं। उनके मिलनेसे उक्त क्षेत्रके जानेवाले यात्रियोंको 
सवारी आदिका प्रबन्ध हो सक्ताँहै। यहांपर सप्ताहिक बाजार भी भरता है जिसमें 
प्रायः परचूरण व्यापार हुआ करता है । 


७--3+>२०-००+०००० 


महाराजगंज । 


यह आम पन्ना स्टेटमें मछारासे ५ मील पूरषकी ओर है। रेढवे स्टेशन-हरपालपुर 
और विजावर ) यहां दिगम्बर जैनियोंकी ग्रहसख्या २१ है जिसमें मनुष्यसरूया९१ है। 
१ शिखरबन्द मन्दिरिजी ओर एक चैत्यालुय भी हैं जिसमें १३ पर्मशास्तर हैं। 


यहांपर छोहेका व्यापार होता है। यहां एक सुरजशहा गोंडराजाके समयकां' 
क़िला है जिसके नीचे पहाड़की एक गुफामें बहुतसी जैन मूर्तियां खण्डित पडी हैं वहीं 
महाराजगंजके श्रावक छोग दशलाक्षणी पर्वमें पूजन बन्दनाथ्थ जाते हैं । सूरजशा राजाके 
समयमें यहां उच्चपदस्थ कर्म्मचारी अधिकांश करके जैनीही थे । 


मालेगांव । 


“>><2९:0:9:2- 


यह आम जिंछा अकोलासे जो सडक पूसदकों गईं है उसके बायें किनारिपर 
अकोलासे करीब३े९ मीलके फासलेपर बसा हुआ है । इस ओममें मह॑देवका वाहन 
नादिया ( बैठ ) देखने योग्य है। छोग कहते हैं कि, ऐसा नादिया काशी (बनारस) तकमें 
नहीं हैं ।-सिरपुर आनिवाले भाईयोंकों देवमनसा मंगासाजीसे मिलनेपर गाडी आदि भाड़े 
(किराये ) का सुभीता हो सक्ता है । सिरपुरजी यहांसे ६ मील है। यहांपर दिगम्बर 
जैनियोंके ३३ गृह हैं ओर मनुष्यसंख्या १७६ है | एकचैत्याल्य भी उक्त आम्नायका है। 





मध्यप्रदेश । के 


मुक्तागिरी सिद्क्षेत्र । 


अचलपुर बर णिपडे इसाणे भाए भेटंगिरीसिहरे । 
आहुड्टय कोडीओ णिव्वाणगया णमो तेसि ४ 
( णिब्बुयकंडे ) 


एलिचएसे १२ मीछ ईशान कोणकी ओर सुक्तागिसी वा मेंडगिरी सिद्धक्षेत्र है । 
बेगाल-मागपुर रेलवेके बडनेर स्टेशनपर उतरकर अमरावती जाना चाहिये। अमरावतीसे 
एलिचपुर ई; ह] मील है । एलिचपुर जानेके लियि वहां टाँगे षा गाड़ियां किरायेपर 
मिलती हैं। 


# एछिचपुरकी फौजी छावणी परतबाडामें है । परतवाड़ासे आगे २ मीछ जानेपर 
रास्तेके दाहिनी ओर मुक्तागिरि स्वेतव्ण जिनमन्दिर दिखाई पडते हैं। खरपी नामक 
ग्रामतक अच्छी सडक गई है। वहांसे दाहिनी ओर श्रीपद्मनन्दि भद्य रककी उत्तरामिमुखी 
समाधिके पाससे मुक्तागिरिका मार्ग फूटता है। इस समाधिके पास एक छोटीसी धरम्म- 
शाला है, जिसमें यात्रीछोग आकर रहते हैं। 


कारंजाम मद्टारकोंका एक प्रसिद्ध पद है । उक्त पहपर आजतक ३६ अधिकारी 
हो चुके हैं। मलयाद्रि, मलखेड वा मान्यखेट ( निमाम राज्य) जो जगठ्मसिद्द आचारयोका 
“ पट्ट था, जिसको कि पूंवे कालमें भगवज्जिनसेन गुणभद्र आदि भुवनभूषण विद्वान सुझो- 
मित कर चुके हैं; कारंजाका पट्ट उसी पट्टकी शाखा है । रगमग ५९००वर्ष पहले इसकी 
स्थापना हुई थी। शक संवत्‌ १९७९५ तक इस पहपर १८ पह्ाधीश हो चुके थे । इस 
समय कांरजाकी गद्दीए श्रीदेवेन्द्रकीति भद्टरेक हैं। पद्मनन्दिसे छेकर जिनकी कि उक्त 
समाधि वनी हुई है, भद्टारकोंकी परम्परा इस प्रकारसे है।-देवेन्द्रकीति-पद्मनन्दी-- 


देवेन्द्रकीतिं-रत्नकीर्ति-देवन्द्रकीति । 


पझनेन्दिका समाधिकाल संबत्‌ १८७६ आशिनवदी ५ का है। पढार्ना 
हक गनन्दिके 
न्द्रकौर्ति वा सेतवालजातीय अतसिद्ध ब्रह्मचारी महतीसागर ये समकालीन विद्वान था 


भद्टारक प्मनन्दि बड़े भारी विद्वान, संयभी, मनोनिम्ही था मंत्र 
े छह हर शरख्रज्ञ थे। 
8 लगभग नांदेडके निकट अधोपुरीम एक उत्तम अतिमा थी। वहांके 
ज्ै रे कारंजा छानेका विचार किया। परन्तु वहांके अन्य घर्मीय छोग 


३०८ मध्यप्रदेश । 

इसका विरोध करने छंगे। भट्टारक पद्मनन्दि जोनियोंकी सहायता करनेके लिये गये 
परन्तु वहां उनकी भी दाल नहीं गी। निदान उन्होंने निजाम सरकारसे सहायता 
ढेनेके लिये अपने भद्टारकी वैभवके साथ हैद्गाबादकों प्रस्थान किया । कहते हैं कि, 
जिस समय वे बादशाहके दरबारमें पुंचे, उस समय उनकी पाछकी अधर थी! जैन 
चार्यकी यह अद्वितीय शाक्ति देखकर बादशाहने पूछा कि “आप क्या चाहते हैं!” 
भदट्टारक महाशयने उत्तरमें कहा, “हमको कुछ नहीं चाहिये अर्धापुरीके लोग हमको 
प्रतिमा नहीं लाने देते हैं। बस इसी उपसर्गका निवारण होना चाहिये।” बादशाही 
हुक्म मिल गया। ओर श्रतिम्रा निर्विशनतासे कारंजा पहुंच गई। वर्तमानमें उक्त छाई 
हुईं मूर्ति शिरडमें है। कहते हैं, एकवार उक्त भद्टारक महाराज रात्रिकी गुप्तरीतिसे 
मुक्तागिरिपर दैंविक चमत्कारकी देखनेंके लिये गये थे। परन्तु वहांके संरक्षक देवने उन्हें 
वहां नहीं रहने दिया। छोटते समय खरपीके पास ही उनकी एकाएक सत्यु हो गई। 
अतएव वैहींपर उनकी समाधि बनाई गई। 


बदनूरकी बड़ी सडक वाई ओर छोड़कर दाहिनी तरफके मार्गसे इस समाधिक पास 
होकर जानेमें थ्योरा गांव मिलता है वहसे पर्वत १॥ मील रह जाता है। मार्गमें चार 
नालें मिलते हैं। मार्गमे वेदिका और गोमुख मिलता है यात्राके समय .वेदिकापर पूजा 
होती है और गोमुखते निरंतर जल बहता है। 


मुक्तागिरिमें पहले अर्वतकी तलेटीमें रहनेका सुभीता नहीं थी परंतु एलिचपुरके 
प्रसिद्ध धर्मात्मा धीनक शेठ छालासा मोतीसाने जबसे ( संवत्‌ १९४७ में ) जैनमंदिर 
बनवाकर धर्मशाठा वगेरहका प्रंबध कर दिया है, तबसे सब यात्री तलेटीमें ही ठहरते हैं 
इसके पहले पर्वतपर जो $ धर्मशाढाएं बनी है, यात्री उनमें जाकर ठहरते थे। तलेदीके 
मंदिरके साम्हने एक छुंदूर जल्प्रवाह बहता है जिससे यह स्थान बड़ा ही रमणीय जान 
पडता हैं। 
नीचेकी घमेशालाम्म एक सुनीम व १-७ नोकर रहते हैं, जिनके द्वारा तोर्यक्षेत्रकी 
व्यवस्था होती है। एलीचपुरके शेठ नत्थूसावजीके द्वारा इस क्षेत्रका प्रबन्ध होता है। 
बापूजी रक्ष्मण आगरकर एक सुशिक्षित मुनीम हैं। 


इस तीथ्थके दशनके लिये बड़े २ यूरोपियन अधिकारी आंया करते 


३०६ 


मध्यप्रदेश ' 


पर्वतवन्दना : 

नौचेंके मन्द्र्से उत्तरकी ओर नालेकी लांधकर जानेपर सीढ़िया झुरु होती है ।्‌ 
१०३२ सीढ़ियां चढ जांनेपर दाहिनी ओर आठ मन्दिर मिलते हैं । इन मन्दिरोंमेंसे डंड 
नम्बरके मन्दिरमें इस समय एक प्राचीन ओर एक नवीन इस प्रकारकी दो प्रतिमाएं 
स्थापित हैं। परन्तु मन्दिर प्राचीन है। उसपर संबत्‌ १६९१का एक शिलालेख है। 
४४ वें मंदिर्में संपत १६९० की दो प्रतिमाओंके सिवाय और भी कई आचीन प्रति- 
* भाएं हैं। एक पतिमापर “धर्मचन्द्रगुरूपदेशात्‌ ” इस प्रकार लिखा है! ४३ वें मन्दिरमें 
मूर्तियां प्राचीन हैं । इसका जीरणोंद्वार वम्बरके शेठ सोमाग्यचन्द मेघराजजीने 
कराया है। ४२ वें मन्दिरमें एक बड़ी भारी पराषाणप्रतिमा और कई छोटी २ अतिमोएँ 
हैं। ४१ वें मन्दिरमें आदिनाय भगवावकी संवत्‌ १९५० की स्थापित हुईं मूर्ति है। 
४५-४६ और ४७ नम्वरके मन्दिरोंमें कोई वात विशेष उल्लेख योग्य नहीं है । इन 

सव मन्दिरोंके नीचे धर्मशाला हैं। - 


आगे दाहिनी ओरसे धवधवा (कूंडा ) के पास पहुँचनेपर पर्वतके गर्भमें 
खुदा हुआ एक मान्द्र ( ४० वें नम्बरका ) मिलता है । मेंहागिरि नामसे यही मन्दिर 
प्रसिद्द है। इसमें नक्‍्काशीका काम बहुत ही आच्छा है । खंभोंकी रचना तथा ऊपरका 
कार्य देखकर प्राचीन भवननि्मोण विद्याका खासा परिचय मिलता है। छोग कहते 
कि, इस मन्दिरकी सन्धियां सीसा पिछाकर जोडी गई हैं । मन्रिके वाहिर हाथी, 
बाघ बादि जीवेंकि चित्र देखने योग्य हैं। इस मन्दिस्के समीप ही लगभग २०० 
फुटकी ऊेचाईसे पानीकी धारा पड़ती है, जिससे एक रमणीय जलरूपपात- 
वन;गया है । ऊपरसे बत्यन्त झुश्नवर्णणा जल फब्वारेके समान पतित होता 
दै । दोनों ओर मनोहर इरितवर्णके वृक्ष छगरहे हैं । जीवनधारा निरन्‍्तर वहत्ती रहती 
हैं। धवधवाकी धाराके पड़नेसे नीचे एक पुरुषभर गहरा कुंड बन ग़या है । यछोराकी 
गुफाके धवधबेकी अपेक्षा इस धबर्धवेकी ऊंचाई कम है। इस धबधवेकी दाहिनी ओर 
भी एक छोटासा घव॒ध॒वा है। इन दोनों धवधवीका संगम होकर जलका अवाह पर्वतसे 
नीचे उत्तरता है। नीचे जाकर भी यह अबाह एक धबधवेके रूपमें अगट होता है। 
वृष कतुमें इस मदेशकी शोभा घड़ी ही मनोरम हो जाती है। 


११० मध्यप्रदेश । 


,, इसे मन्दिर्के दर्शन करके पुर परसे आजानेपर पाखेनाथ भगवानका 
( ने १) प्राचीन मन्दिर मिलता है । इस मन्दिरके खंभोंका तथा -गम्बजका शिल्प 
काय दशनोय है। इसमें उत्तराभिष्॒त्ली सप्तफणमंडित पारवेनाथ भगवानकी प्राचीन 
आतिमा है। माहेमाके पॉछे भीतपर २४ तीथेकरोंकी प्रतिमाएँ उकीरी गई हैं। मुक्ता- 
गार पाखनाथके नामसे इसी मन्दिरकी सर्वत्र रूयाते है। 'इस मन्दिरके पास ही न॑० 
-“३१-४-५-९-७ के मन्दिर है, जिनमें पाषाणकी प्राचीन मूर्तियाँ हैं । नं० ८ 
के मादुस्म चार सातमाझपर सं० १५४८ खुदा हुआ है। इस मंदिरमें, एक 
प्रतित खड़्गासन है । ने० ९ के मीदरम सिर्फ एक ही प्रतिमा है। कोनोंम 
कई स्थानोंमें प्रतिमा रहनेके निशान हैं, परन्तु इस समय वे खील हैं | इस मन्दिरके: 
पासके मन्दिरमें खेडित अतिमाएँ हैं । ने० १०-११-१२ में चरणपाहुका हैं । 
नें० १३ में रत्नत्रयकी प्राचीन मूर्ति हैं ओर नें० १४ के मन्दिरमें अजितनाथ 
भगवानकी मूर्ति हैं। 


.. , पारवनाथके मन्दिरके नीचे एक धर्मशाढा है। यहांसे पास ही १५-१६ नम्बरक 
मन्दिर हैं, जिनमें संवत्‌ १५४८ की दो प्तिमाएं हैं। न॑० १६ के मन्दिरमें एक भोंहरा 
है, जिसमें मान्दरकी जोखिम रक्खी जाती थी। 


पार्बनाथ मंन्दिस्के बगलकी पेडियोंसें चढ़कर ऊपर जानेपर १८-१९-२०-२१ 

नं० के चार मन्दिर मिलते हैं। इनके दर्शन करके दाहिनी ओरसे पर्वत शिखरपर चढ़ना 

चाहिये यह स्थरू सबसे अधिक ऊंचाईपर है, इसलिये यहांसे वनश्री बहुत ही रमणीय 

दिखलाई देती है। पहले जिस घबधबाका वर्णन किया हैं उसका सर्पोकार प्रवाह इसी 

शिखरपरसे मन्दिरके आगेसे होकर जाता है। इस शिखरपर२२-२३-२४-२५नम्बरके 
४ मन्दिर हैं जिनमेंसे' एक ऊपर चढते हो दाहिनी ओर मिलता है, इसमें पाहुकाएं स्थापित है। 

साम्हने वीस तीयकरोंकी चरणपादुकाओंका कूट है। बाई ओर महावीर,पाछुपूज्य और नेमि- ' 
नाथ इन वीर्थकरोंकी पाहुकाओंका एक मन्दिर है। आगे साम्हने बहनेवाले जलप्रबाहको 

लांघकर जानेसे आदिनाथ भगवानकी पाहुकाओंका मन्दिर है । परतके इस भागकी 

शोभा, एकान्तवास, शान्ति, निःशब्दता, जलम्रबाह और वनश्रीकी रमणीयता देखकर ' 
बडा ही आनन्द होता है और ऐसा जी होता है कि, यहींपर ध्यानस्थ होकर जीवनकों 
सफल करें । कहते हैं, यहांपर पहले मिल्ल छोगोंकी बस्ती थी, परन्तु इस समय काई नहीं 
रहता है। इस परवेतके समीपके पहाड़ी प्रदेशसे ताप्ती ओर पूणी नदी बहती हूँ। 


शिखरस्थित कूटोंके दु्शन करके नीचे उसी मागगेसे:आनेपर दाहिनी ओर दूसरे 


मध्यप्रदेश । े 

धवधवेके पुलते मार्ग जाता है। इस मार्गसे नं० २९ और शक मन्दिर मिलते ३ 
पहलेमें पाहुका और दूसरेमें संवत्‌ १५४० की पासवनाथकी सर्वे हैं। फिर रेट का ;् 
ने० के मंदिर मिलते हैं। पिछले मन्दिरमें एक मोंहरा है । आगे दाहिनी, ओर : हे 
सीढ़ियां नीचे उतरनेपर एक दाहछान ( नं० ३१) मिलता है । इसमें पुरुषभर ऊर्ची 
शान्तिनाथकी दो खड़ासन प्रतिमाएं हैं । मध्य भागमें पहले प्रतिमा होगी, परन्तु इस 
समय नहीं है। यहांते कुछ ऊपर जाकर फिर दाहिनी ओससे नीचे उतरते है जहां कि 
एक पुरानी परन्तु उत्तम धर्मशाला बनो हुई है। 


नीचे नं० ३२ के मंदिर श्री आदिनाथकी प्रतिमा और ररेवें 0५338: हैं। ने० 
३४ के मन्दिरमें सं० १५६६ की तीन शूर्तियां हैं। भीतपर २४ तीथकरोंकी मतिमाएँ 
हैँ। इस मन्दिरका शिल्पकार्य भी दर्शनीय है। ते०३५के मन्दिरमें वाहर ४ खंभे हैं, 
जिनमें भगवानकी मूर्तियां और शिलालेख हैं। परन्तु शिलालेख बिलकुल ही नहीं 
दिखाई देता है। भीतर एक वाहुवलि स्वामीकी और ५-६ दूसरी पंचपरमेष्टी, नन्‍्दी- 
श्र, सहसविम्ब आदिकी प्रतिमाएं हैं। गहर्भान्दर श्रवणवेलगुलके मंदिरिके ढंगपर बना 
है। इसका शिरपकार्य भी अच्छा है। नं०३५ के मन्दिरमें देवीकी प्रतिमा है, जिसे देवी 
अम्बिका कहते हैं। इसके समीप ही एक जलऊुंड हें । ने० श्छ्के मन्दिरमें एक रतलत्रयकी 
पाषाण मूर्ति है, परन्तु उसकी दोनों ओरकी ग्रतिमाएं खेडित है । ने०३८ में पाढुका और 
नं०३९ में एक प्रतिमा हैं। 

इस अकार सब मिलाकर < मंदिर हैं। इनके सिवाय चार मंदिर ओर हैं, परंत 
वे ध्राशायी हो रहे हैं । 


मन्दिरोंका समय) 


प्रतिमाओंमे जो शिलालेख हैं, उनसे ये मंदिर१५ वें १६ वें शत॒कके माहम होते हैं। 
परत धवर्धंव ( कूड़ा ) के पासके मन्दिरिकों देखनेंस यह स्थान वहुत प्राचीन माहुम पडता 
है। बेतूढके एकस्ट्रा अ० कमिश्नर रायवहादुर बाबू हौराछाढूजी बी, ए. के पास जो 
अचलाएुरी काताप्नपृद्ठ है, उससे राजा श्रेणिक्ष ( विविम्सार ) वा उसके पिता उपश्रेणिकका 


इस पवतसे कुछ सम्बन्ध माडम पडता है। सो उक्त ताम्नपहसे इस तीर्थकी प्राचीनता ढाई 
हजार वर्षके छगमगकी टहरती है । 


ड्१र मध्यप्रदेश । 
! « ग्राकृत निरवांणकांडमें इस क्षेत्रकों अचलापुरके निकट बतलाया है । वर्तमान 
ऐड्चपुर अचलापुरका अपभ्रंश मालूम होता है ।' परन्तु ऐसा भी जान पड़ता है कि 
संवत्‌ १११८ में एक एल नामका राजा हो गया है, उसीसे एंलिचपर नाम पड़ा होगा। 
यह एल राजा जनवमका धारण करनेवाढा था। ( देखो, इम्पीरियल ग्याजीदीयर ऑफ 
इंडिया वोल्यूम १२) 


न्‍्जँ 


मैंढ़गिरी वा मुक्तागिरी । 


इस पवेतपरसे साढ़े तीन कोटि झुनियोंने मोक्ष प्राप्त किया है, इसलिये इसे 
सिद्धक्षेत्र वा निर्वाणभूमि कहते हैं । इस तीर्थंके दशेन करनेका बड़ा भारी माहात्यें है। 
अनेक मुनि यहांसे कर्मबन्धनसे मुक्त हुए है, इसीलिये इस तीथेका नाम मुक्तगिरि वा 
मुक्तागिरि पड़ाहोगा। ओर एक मेंढ़े ( मेड) ने इस पर्वतके जिनदेवोंकों नमरकार 
करते हुए ग्राण छोड़ा था, और उस समयके शुभ परिणामोंके फलसे उसने देवगति 
प्राप्त की थी, इस कारण इसे में्गिरि भी कहते हैं ॥ इसके सिवाय बेतूछ ग्याजीटियरमें 
मेंढ्रगिरिके विषय नीचे लिखी किवदन्ती लिखी है $--- 


/ स्वेकालमें इस पर्वतपर एक गड़ारिया लगभग एक हजार भेडोंका पालन करता 
हुआ रहता था । मेडें सारे दिन पर्वतपर चरती रहती थीं ओर संघ्याकों अपने घर आ- 
जाती थीं। एक दिन जब आधी ही मेंड़ें वापिस आई, तब गड़ारिया उनकी खोजमें 
निकल । निदान जिस मन्दिरिम सुवर्णकी प्रतिमा है, उस मन्द्रिके आगे ठसे सब भेड़ 
चरती हुई दिखलाई दीं। इसके पहले उक्त स्थल जहां कि मन्दिर है किसीको मालूम 
नहीं था । यह बात जब छोगोंको विदित हुई, तब उन्होंने पुराणवर्णित मेंदृगिरि इधो 
स्थानको समझकर यहां और भी नवीन जैनमन्द्र बनवाये और उसी 'समयसे यहां 
कार्तिक सुंदी १५ को मेढा भरने रूगा । इस क्षेत्रकें विषयमे यूरोपियन छोगोंको 
ऐसा श्रद्धान हो गया है कि, इस तीर्थका यदि एक बार भी दर्शन हो जाता है, तो 
खूब तरक्की होती है और घन भो प्राप्त होता है । | 


मध्यप्रदेश || डे श्र 
देविक चमत्कार | ' 


१ इस क्षेत्रपर निरन्तर दैविक चमत्कार होते हैं। उनमेंसे सवेसाधारणकी ष्ट्मं 
आंनेवाल्य केशखृष्टिका चमत्कार है। इस पर्वतकेंउपरी भागपर, मन्दिरोंपर, तथा बक्षोंके 
पत्मॉपर केसरी रंगके बिन्दु दिखलाई देते हैं ! खुर्जाके सुमसिद्ध शेठ और पंडित 
मेवारामजीने यहाँ आकर एक स्थानपर स्वच्छ वस्र विछाया था और अच्छी तरहसे 
विश्वास कर लिया था कि, वास्तव केसरकी ज्रष्टि होती है । और भी बहुत छोगेनि 
यह चमत्कार देखा है इसकी असिद्धि भी बहुत है । 


२ कभी २ राजिकों पर्वतपर मनोहर बाजोंका शब्द छुनाई देता है और 


कभी २ एकाएक घंटानाद होता है । कहते हैं, कि ऐसी घटनाएँ देवादिकोंके- 
आगमनके कारण होती हैं। 


हे धवधवे(कूड़ा)के निकट पव॑तके कूछोंपर मधुमाक्खियोंके बड़े बड़े मारी छत्ते हैं। 
ये मधुमक्खियां बड़ी ही भयंकर हैं। सैकड़ों वर्षोंसे ये छत्ते वरावर चले आ रहे हैं ६ 
रजसला स्री किया सूतक पातकयुक्त ममुष्यकी पवतपर चढ़नेपर वड़ी ही दुदेश 
होती है । मक्खियां उसे अधमरा करके छोड़ती हैं । खुबी यह कि दूसरे साथी 
महुष्योपर एक मक्खी भी नहीं वैठती है। यह चमत्कार भी सर्वभ्त है। कहते 
हैं कि, यह छीला इस पंवतकी रक्षा करनेवाले किसी यक्षकी है। 


किनिओबकनिनिननय शकनम>&नकलनमन». 


मुडवारा । 
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यह कसवा जिढा जबलपुरमें तहसीलका सदर मुकाम और बंगाह-नागपुर 
रेलवे और इंस्ट इडियन और इंडियन मिडलेंडके संगमपर स्टेशन है। शहरकी पू्वकी 
तरफ जो स्टेशन है वह कटनी मुखारा नामसे मत्तिद्ध है इस शहरका महत्व व्यापारके 
लिये बढ रहा है क्‍यों कि यहांपर गछ्े, तेढके वीज, घी, छाहा और चूनेका व्यापार 
होता है, चूनेकी खाणीका काम जोरसे चल रहा है। यहांकी आबादी अनुमान 


१५००० है। 


३१४. मध्यप्रदेश । 
यहांपर दि० जैन मन्दिरजी दो हैं। स्थानीय भाई उनका प्रबन्ध ठीक रखते हैं। 
इन सजनेंने अनुमान १०००० दश सहस मुद्रा व्यय करके अत्यन्त सुंदर और 
सुखप्रद शालागृह बनवाया है। भाई कन्हेयालालजी रतनचंदजी सवाई सिंघईके प्रयलसे 
यह शिक्षागह बना है। श्रीयुत पण्डित शिखरजनंद्रजी. जेन तथा श्रीयुत पण्डित वश 
गोपाछजी शर्मा स्थानीय भाईयोंके ओरसे'बाछकोंको शिक्षा देंते हैं।. 


मूतेजापुर ( आकोलां )। 


जी. आई. पी. रेल्वेका खास स्टेशन मुंबई-नागपुर लाईनपर है और इसके दो 
ल् 


डुकडे आबाद हैं कुछ स्टेशनके पास बसता है और कुछ स्टेशनसे १ मील दूरीपर आम 
है। यहांपर दिगम्बर जेनियोंके २३ गृह हैं और मलुष्यसंख्या ११५ है । और दो 


मन्दिरनी हैं जिनमें २० धर्मशास्र हैं। एक मुसाफिरखाना ठहरनेको है। मूर्तिनाएुरके 
स्ट्रेशनके पास मी रुई दाबने ओर र्ई निकालनेकी कलें हैं। अनाज और रुईका . व्यापार 
होता है। यहांसे कारंजा जाना होता है । 
रनेह । 

यह पुराना आम जिला दमोहमें हठासे ९ मील पूर्वमें है। यहांपर दिगम्बर जैनि- 
योंकी मनुष्यसंख्या २६ तथा गृह ७ हैं और दो चैत्यालय भी हैं । यहांसे कसारी आमको 
जाते समय करीब १ मीलके मं: अं एक तालाबके किनारे १२द्गिम्बर जैन अतिमाजी 
खण्डित पडी हैं । यह प्रतिमाएँ मेदानमें हैं जिनमें एक प्रतिमा श्री महावीरस्वमी अन्तिम 
तीयकरकी ९ फीट ऊंची खड्डासन स्थित है जिसे कृषकगण 'स्थामलियानी ' की मूर्ति 
कहकर पूजते है। दरयाफ्त करनेसे इन प्रतिमाओंका कुछभी विवरण ज्ञात न हुआ । लोगोने - 
कहा कि हम हमेशासे इन्हें यही देखते आते हैं । इसीतरह ग्रामके दूसरी . ओर भी एक 
प्रतिमा खड्रासन खाण्डिव पडी है । | 


इस ग्राममें १६ तालाब हैं जिनमें सिंघाडे आदि बहुत पेदा होते हैं । वसंत- 
ऋंतु और शऔष्मऋतुमें ताढाबमें जल रहता नहीं। यहांपर देशी टाटपाहै, ढुसूती . 
चारखाने, चद्रे आदे अच्छे बनते हैं। ह 


मध्यप्रदेश । न 
श्री अतिशय क्षेत्र 





रामटेक । 
हि भ१-५७- 24% आर 
मध्यप्रदेशके. मिला नागपुस्से २४ मीलके फाम्॒लेपर यह नगर है। नागपुर - 
जँकूशन (6. . 9. 85) से एक ढैन रामठेकतक गई है। स्टेशनसे नगर ने मील है। 
यह जगह सदा पवित्र मानी गई है। दिगम्वर जोनियोंके यहांपर केवल १६ गृह है और 
मनुष्यपंस्या ७२ है । और दो धर्मशाला हैं । यहांपर दिगम्वर आम्रायके मन्दिरिजी 
आठ हैं जिनमे (१) एक आमके बाहर प्रदेशमें वहुत प्राचीन मन्दिरजी है जिसमें 
श्रीश्वान्तिनाय स्वामीकी ग्रतिमा वेदीम विराजमान हैं। सबसे पुराना मन्दिर (२) झु् 
पत्थरोंका बना हुआ है और नगरके उत्तरकी तरफ पहादीके तलेटीमें है। इस मन्दिरमें 
वेद श्रीमत्‌ शान्तनाथस्तामी सोलहवे तीर्थकरकी प्रतिमा चतुर्थ काहकी अति मनोज्न 
(कायोत्सर्ग) १५ फीद ऊंची पीले पापाणकी विराजमान हैं। और इसके वांये तरफ . 
ओर दो मूर्ति पत्थरम खुदे हुए छत्रोंसे विराजमान हैं। इस मन्दिरके सामने (३) छो* 
दाता मन्दिरजी संवत १९२५म बना हुआ है जिसमें दर्शन ३ जगह है । सीधी वाज॑पर 
(४) एक जिनमन्दिर शिखखन्द है जिसमें दर्शन २ जगह हैं । इसके सामने भी (५) एक 
शिखरवन्द मन्दिरजी हैं जिसमें दशन हे जगह हैं । इसकी स्थापना संवत १९०४ में हुईं 
६॥ (६-७ ) ऐसेही बाय बाजूमं भी आमने सामने दो मन्दिरती शिखरवन्दर्ह । 
जिनमे दशन ६ जगह हैं। इन मन्दिरोंकी स्थापना सं० १९०२ में हुई है । 
(८) यहांसे ननीक एक दिगम्बर जैन धर्मशाला है जिसमें एक चैत्यालय हैं 


(#५* १७ 2 


इसमे एक माचोन स०२४७ मूर्ति श्रनेमिनाथ स्वामीकी विराजमान है । कहते हैं कि यह 
मूर्ति खापा गांवसे छाई है । 


पहाड़ीपर हिंदुआका सबसे पुराना मन्दिर सुर्स पत्थरोंका बना हुआ है और 


नगरक उत्तरका तरफ है-। पहाड़के पश्चिम किनारेपर श्रीरामचंद्रजीका मन्दिर सबसे 
बढ़कर हूं । 


रे अतरेक संवेदत एक देतकथा ह-दोतसो वर्षके पूर्वपे नाएछुएका राजा आपा 
व-भीसला जो गजाहिततत्पर ,और धर्मशीर थे। वे एक समय अपने मंत्री वर्धभान 


ह.< 


डे श्द्‌ मध्यप्रदेश || 
सावजी सहित रामटेककों रामचंद्रजीके दशेनके लिये आये थे । सजाने रामचंद्रजीका 
दशन करनेके बाद भोजन किया और अपने मंत्री वर्धभान सावजीको भोजनके 
* ब्ाबतर्म प्रश्ष किया तब उन्होंने जबाब दिया कि महाराज में दिगम्बर जैन 
हूँ और जिनेंद्रका दर्शन करनेके बाद भोजन करता हूँ । तब राजाने अपना 
हाथी देकर उसको कामटीको जाई दर्शन करनेको हुकम दिया परल्तु सावजीने कहा कि 
जो यहांपर रामचेद्रजीका मन्दिर है तौमी जिनेंद्रका मन्दिर मी यहांपर होना संभवनीय 
है कारण रामचन्द्रजी परम जैनी थे ऐसा हमारे शास्रमें लिखा है । तुरन्‍्तही महाराज 
आणप्ासाइबने रानटी लोगोंको बुढाकर नमदेवके बाबदमें पूँछा तब माठूम हुआ कि जैग- 
लमें एक नम्न देवका मन्दिर बहुत घना झार्डामें मौजूद है। यह सुनकर सावजीने उस 
झाड़ीको कापनेकों हुकम दिया और दूसरे दिन जिननाथका दु्शन ढिया। 


कुछ (दिन पीछे यह जंगल सावजीने बक्षिसमें मिल्वाया और पूजन प्रक्षालका इन्त- 
ज्ञाम अच्छी तरहसे कर दिया जो आजतक चढा आया है। 

यहांपर प्रतिवर्षमें कार्तिक शुद्ध १२ से १५ तक बड़ा भारी मेरा लगता है। 
निममें आमदनी करीब ५००-६०० रुपय्याकी होती है हालमें इसका प्रबन्ध नागपुरके 
रा पंचोंके हाथमें है और उनके तरफसे पंडित बिहारीलालजी देख भा करते हैं। 


. रामदेक पानोंके लिये बहुत मशहूर है। | 





रेहली-पटनागंज । 
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जिछा सागरमें रेहठी ततसीलका सदर मुकाम है। और दिहार ओर सोनार नदीका 
यहांपर संगम हुआ है इसकी आबादी अनुमान ३७०५है जिसमें मेन दिगम्बर अम्नायकी 
मनुष्यसंख्या १३४ है। एक पुराना किला जो अहिर राजाने बनवाया था हाउमें गिस 
हुआ है। कसवा रहेलामे ६हुओके तथा जैनियोंके बहुत खुंदर मन्दिरणी है जिसमें पंहलपुर 
पहरीनाथका मन्दिरजी और जैन दिगम्बर भाम्नायके दो शिखरबन्द मन्दिस्जी देखने 
योग्य हैं । दिगम्बर जैनियोके यहांपर ४०: गृह हैं तथा १०३ धर्मशास्र हैं। 
थोडी दूरपर पटनागंजमें १८ शिखरबन्द मन्दिरजी हैं जिनमें मूछनायक श्री वीरनाथजी- 
का मन्दिर १५ वीं सर्दोाका बनाहुआ है और प्रतिमा ९ फूट ऊंची विराजमान है । 
एक सहसकूद चैत्याठय और नन्‍्दीखर द्वीपका मन्दिर्मी है। ये सब मन्दिर परको- 
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च घहांऐं 
यके अन्द्र बने हुए हैं। रेहलीमें कुछ देशी कपड़ा अच्छा बनता है । और घहांते 
गेहूं और गुड अन्य देशोंको जाता है । 


कि यकी पी कक 


रूखनादोन । 


>> 0: 


यह आम तहसीकका सदर सुकाम और सिवनी-जबरूपूर रोडम सिवनीसे 
करोब ३८ मीलकी दूरीपर है । अगले जमानेम यह वडा नगर था । और प्राचीन 
समयकी खाण्डित प्रतिमाएँ भी पाई जाती हैं जो खेतसमाताजीके मन्दिरमें रक्खी हैं। 
यहांपर हिहुओंके और जैनियोंके कई मन्दिरजी टूंटे फुटे इृष्टिगोचर होते हैं । एक शिला- 
लेख भी मिला है उससे माहछृम होता है कि यहांपर विक्रमसेन नामका एक जैनी 
राजा था और उसके समयका यह मन्दिरजी है। यहांपर जितने पत्थर वगैरह 
खोदपर निकाले जाते हैं उनमें बहुत पत्परोंमें जैन और हिंदुओंकी मूर्तियां खण्डित 
निकछती हैं। १ प्रतिमा श्रीशान्तिनाथ स्वामीकी खड़गासन अनुमान ७ फुटकी यहांपर 
निकडी थी अरसा करीब १० वर्षका हुआ नागपुर चीफ कमिश्नरीके अजायब घरको 
चली गई था १ दरख्त इमलीका है वह: शान्तिनाथ खामीकी इमली करके 
ग्रतिद्ध है। एक प्रतिमा श्रीपार्थनाथ सवामीकी खड़गासन अतुमान ४ फूट जंची 
आम रस्तामें पडी हुई है देखनेसे जाहिर होता है कि चौथे कालकी है क्योंकि 
बीनक वगेरह छुछ नहीं है। यहांपर एक शिलालेख भी मिला है उससे माइम होता 
है कि यह कक कट है और यह राजा जैनी था। यहांपर हालमें दिगम्बर 
जनेयोंके ३४ गृह हैं जिसमें महुष्यसंख्या २०९ $ह और एक शिखरबन्द 


रा तथा ३ चेत्यालय भी हैं । सव मिरुकर यहांकी मनुष्यसंख़्या अनुमान 
२१५० हू। ' 


यहां शुक्रगारकों बड़ा बामार होता है जिसमें व्यापार हरतरहका होता है । 
वर्धा । 
*+-+-० हा ०............ 


हो गम जिले वधोका सदस्मुकाम है । १८६६ इंस्वॉमें यह शहर वध 
नदी ऐिपर बसा है। इसका पहिछा नाम पाढकवाड़ी था जो कि अभीतक 
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मौजूद है । स्टेशन ( 0. 7. 9. ) वर्धासे- इस हैनका एक फाटा जिला चांदामे 
वरोरातक गया है। १९०१ ई० में इस नगरमें ९८७९ आदमी मनुष्य गणनाके 
अनुसार बसते थे। अब अनुमान १०००० बसते हैं जिसमें २४३ दिगम्बर जैनी हैं। 
ओर ३ शिखरबन्द मन्दिरजी हैं जिसमें ६६ धर्मशासतर हैं। यहांके मन्दिरमें भैंहरा अभी 
अच्छा बना हुआ है। 


इस नगरमें हरतरहका व्यापार होता है विशेष करके कपाशीका बहुत ऋय 
विक्रय होता है। 


वाशीम । 


' प्रान्त बरार जिला अकोलामें यह कप्वा तहसीलका सदरमुकाम है। यहांपर वेष्णवांका 
बालाजीका मन्दिर आते मनोग्य देखने योग्य है वा दो ताढाब १ पद्मचतीर्थ नामका 
और एक बालाजीका मन्दिरके पास चंद्रतीर्थ नामका अच्छां बना है। 

यहांपर दिगम्बर जैनियोंके गृह ९७ हैं तथा आबादी २४० हैं। दो शिखरबन्द 
मन्दिरजी हैं और दोनोंमें २ भोंहरे हैं और उनमें धर्मशाख्र ४० हैं। मन्दिरके पास एक 
धर्मशाला भी है | । 


यहांपर कपड़ा अच्छा बनता है। यह आम पहिल, निजाम सरकारके आधीनमें थ 
पर ५०-६०वर्षसे अंग्रेजोंके आधीनमें आया है। 


' शहडोल 4. 


राज्य रीवा, परगना-सोहागपुरमें यह ग्राम बेगाल-नागपुर रेलवेका- बड़ा स्टेशन है 
और बहुतसे बंगले अंग्रेजोंके बने हैं । 


यहांपर जैन दिगम्बर आम्नायके शह २१ हैं मनुष्यसंख्या ९३ है, एक मन्दिर 

अनुमान १० दश धर्मशाख हैं| यहांपर कई प्राचीन मन्दिर और छोटे २ तालाब 
हैं और खाण्डित प्रतिमां भी पाई जाती हैं। यहां घी और अनाजकी बड़ी मण्डी है। 
जदंहकी इंन्स्पेईटरीका दफ्तर और गोदाम और पररमिटकी इन्स्पेक्टर, मदरसा, डाकपर 
और 'पुढीसकी चोकी भी है| 





हु । 
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श्रीसिद्धक्षेत्र अमणाचल ( सोनागिर ) । 


ह-++*--०<८डक्षिफिया-२२2 





नड्गा नड् कुमार सुजान | पंच कोड़ि मुनि अद्धं प्रमाण | 
मुक्ति गये सोनागिर शीस। ते बन्दू त्रिद्धधनन पति ईश ॥ 


यह परम पूज्य निवोणक्षेत्र वर्तमान ग्रेट इन्डियन पेनिन्शुछा रेलवे(9. का) 

' के आगरासे झांसीलैनमें गवालियर और झांसीके वीचमें सोनागिरका स्टेशन है। स्टेशनके 
वाहरही दिगम्बर जैन धर्मशाला है जिसे२० वर्ष पहले खर्मींय रायवहादर सेट डी 
राय अमोलकचन्द्रजी रानीवालोनें बनवाया था । अनुमान १२५ आदमी आम 
सकते है। हाथेके भीतर एक छुआ है। और १३ कोरी हैं एक चौकीदार नौकर हि 
सोनागिरको जाते हुए धर्मशाछासे थोड़ी दूर एक नाहावहता है मिसका पुर कस 
सेठ विनौदीरामजी वालूचन्द्रजीने एक वर्ष पहले वनवाकर पश्ुओंका हुःख दूर किया हर 
स्टेशनसे सोनागिरका पहाड़ दृष्टिगोचर होता है तथा सर्व मन्दिर वखूवी दिखाई 
देते हैं। स्टेशनसे पश्चिमकी तरफ सोनागिर २ मील है। यह क्षेत्र रियासत दतियामें है। 
दतियाका पूर्वनाम दिल्लीपनगर भी था ऐसा शिल्ालेखोंति विदित होता है। सोनागिर 
गांवमें आाम्दण पंडे छोगोंकी वस्ती विशेष है । दिगम्बर जैन गृहस्थीका गृह नहीं है। 
भत्पेक धर्मशाढा्में पुजारी ही रहते हैं। स्थानीयतिफं भद्वारक हरेन्द्रभूषणजी रहते हैं | 


[० 2 अरे१ 


पव॑तके नीचे गांवमें १६ मन्दिरजी इस भाँति हैं :- 
$ मन्दिरजी फतेचंदनीलशकरवालोका-प्रवंधकर्तो राजा फूलचंद्नी ठि० हीराछाल 


चुन्नीलाल पराफावजार हर्कर, आम्ताय १३ पंथी । पूजारी पन्नाढारू खंडेलवाल है। 
यह्‌ |] मंशा 5५ कप न चर 
 वर्मशाढ्ा भी हैं। माय; कुल अण्डार इसी मन्दिरमें जाता है । 


(२) शेठ किसनछाहका मन्दिर-म्रवन्धकर्ता उदयछाल रतनलछालूठि०सराफा वालियर। 
पुजारी वकसी गोलालारे। जो इस धर्मशाढामें उत्तरते हैं तथा कहीसे इकट्ठा भण्डार 
आता है उप्तका वरावर हिस्सा मिलता है। 


(३) 'प्यारेछालका मन्द्र-अवन्धकर्ता प्यारेहाल म्भलछाछू सराफ ठि० तहसील 
मेहगुआं जिला खालियर > नोय १३ पंथी। पूजारी श्र॒नवक गोलालारे । धर्मशाला है। 


आमदनीम बरावर हिस्सा है। 
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(४) खेरोलीवालोंका मन्द्रि-खेमचन्द श्यामलाल प्रबंध कर्ता, आम्राय तेरह पंथी। 
इस मन्दिरिमें धर्मशाला नहीं है। 

(9 एटावालोंका मन्दिर-प्रवन्धकर्ता-हीरालाछ सराफ, एटा। आम्नाय १३ 

पंथी। पुजारी कन्नहिलाल गोलालारे। धर्मशारू नहीं है। आमदनीमें हिस्सा बराबर है। 
' (६) पोपलबारीका मन्दिर प्रबंधकर्ता मोतीकाछ कजोडीमल दाना होलीवजार 

लश्कर। आम्नराय १३ पंथी। धर्मशाला नहीं है। आमदनीमें हिस्सा बराबर है। 

(७) गोकलूचन्दका मन्दिर-पबन्धकतो-रामहारू छोकमन मुरार ( ग्वालियर ) 
आम्नाय तेरह पंथी। पुजारी मूलचन्द्‌ खन्‍्डेलवाढ । धर्मशाला नहीं है। 

है (८) उमराव किशोरी सिघईका मन्दिर-प्रबंधक्तों खुद ढि० हांडीगेज, पुजारी- 
प्थारेकाढ गोलाढारे। इस मन्दिरमें पूजा ध्णीफे निज खर्चसे होती है। 

(९) भट्टारक सतेनन्‍्द्र भूषणजीका मन्दिर। प्रबन्धकर्ता-झंजीलाल चौधरी। 
आम्नाय बीस पंथी। सोनागिर। पजारी हरछाल जेसवारू। यहां भण्डार वही है। धर्मशाला 
है। इसके भण्डारसे पव॑तके १३ मन्दिरोंका भी पूजन होता है। 

(१०) भट्टारक मुनीन्द्र कीतिजीका मन्दिर-इसका प्रबन्ध खुद करते ह। ढि० 
दिल्ली, सबजी मंडी। पुनारी-चोखेलाल जैसवाल। यहां भी भण्डार वही है। धर्मशाला भी है। 

(११) भद्यरक हरेन्द्रभूषणणनीका मन्दिर-प्रवन्धकृतों खुद छु० सोनागिर। २ 
पुजारी छोटेहाल भोगीराम । आम्नाय वी पंथी । धर्मशाठा और छुंआ है। यहां भण्डार 
दया जाता है। पर्वतके ६७ मन्द्रिजी तथा नीचेके छह मन्दिरोंका पूजन प्रक्षार होता 
है। श्रीचन्द्रप्रभूजीके बड़े मान्द्रका पूजन नित्य होता है। 

(१२) उक्त भट्टारकजीका। 

(१३) खेराबालोंका। प्रबंधकताो भद्टारक हेरेन्द्रभूषणनी । 

(१४) आवचार्यवालोंका की न हम 

(१५) भगवानदासका न अर गम 

(१६) करव्यावालाका ध 

सोनागिर परव॑तसे नड़ानंग कुमार आदि साढ़े पांच क्रोढ मुनि मुक्ति गये हैं। 
पर्वतपर सबसे बड़ा माचीन और विश्ञाक मन्दिर मूलनायक श्रीचंद्रमभु स्वामीका है । 


नोट-पूजन तेरह तथा वीसप्रंथ दोनों पक्षके मन्द्रोंमें नित्य होती है जो भण्डारके द्वव्यसे किया जाता है 
फक्त झांसीवालें अपने घरसे १०) माहवार पुजारीको ६) और सामग्री ४) को देते है । 








प्रध्यप्रदेश ! ३२१५ 
यह ३३५ की साशमें पौष शुक्क १५ को श्रवणसेन कनकत्ैनका बनाया हुआ 
है जिसका जीणणोद्वार सं" १८८३ विक्रममें सेठ लखमीचेद्‌ मथुरावारलोनि कराया था। 
भीवर श्रीचंद्रमभू स्वामीकी अतिमा लगभग »। फुट ऊंची अत्यंत मनाज्ञ खड़ासन 
विराजमान है। इसमें एक शिलालेख है जिसकी नकल इस भाँति है। 


दोहरा--मन्दिरसह राजतमये चंद्रनाथ जिन ईंस । पोश सुदी पूनम दिना तीन 
सतक पैंतीस। मूलसंध अरगण करो बढात्कार समुझाय। श्रवणसेन 
अरु दूसरे कनकप्तेन डुइभाय। वीजक अक्षर वांचके कियोसु निश्चय राय। 
और हलिख्यो तो बहुत सो नहि परयो लखाय। द्वादश ततक पेरूतरा 
पुन्यीजीवनसार । पाश्चनाथ चरणतरें तासों विदी विचार ॥ 


श्री। 


न श्रीक्रमणचला चंद्रनाथ प्रत सर्व स्वदूल प्रसिद्ध पार्राछत महाराजा दतियापति 
वाद सदा फल फड़े मनकी मनीरामजी सोबिहु पितुकी आज्ञा पाय चपाराम सहकेर 
यात्रा सुख पाय संबद अष्टादश कहे तेराप्तीकी सार छाला लक्ष्मीचंदने पहिरी श्री जिन- 
माल प्रयम कियो आरंभ उन मन्दिर जीणोंद्वार श्रावक हिय हर्षित भये सब मिलकरी 


बे विजय कीतीं नितसरके शिष्य कहे अभु्तेव पुरन सुरूय भागिरथ झुगदेस 


एक पत्थरपरभी छुछ अक्षर खुदे हुए हैं परन्तु पढनेमें नहीं 

हुए है परन्तु पढनेमें नहीं आते । पहाड़की 
अदक्षिणाका भी मार्ग है जो करोब गील है गीछोग हमेशा 
द्‌ ग्‌ ने रे मील हैं। जिसकी यात्रीलोग 
परिक्रमा किया करतें हैं। स्‍ ३०७४४ 


खिल डतज+5 


सहजपुर । 

पद कप 
.. सहगपुर एक बड़ी आराम सोंगर बिलामें मीरगंन (6.. ए.707) स्वेशनसे 
करीव ३ तीन मी दूरीपर है । यहांकी जनसंख्या अनुमान १८०० की है जिसमें 
दिगम्बर जैनियोंकी संख्या १५० है। दिगिम्बर आम्नायके २ शिखखन्द मन्द्रिजी 
तथा २ चैत्याल्य है निएमें करीब ३९ धर्मप्रंथ है। उक्त मंन्दिस्मेसे १ मन्दिरजी 
आचीन १६ वीं शताब्दीका अधवना हुआ पढ़ा है। और वहांके जैनी भाई बहुधा और 


३२२ मध्यप्रदेश । 
जगहसे उन्नति दक्ामें हैं। पर इस मन्दिरके पास बहुत अत्याचार करते हैं और लोगोंमें 
धर्माभीरुची बहुत कम है । पहिले यह आम बलमद्रािंघके हाथंम था पर सन १८५७ 
, सालकी गदरमें सरकारने उप छीन लिया और कन्हय्याढारू तिवारीको १९ आमोंके 
साथ बक्षिसमें दिया है । 


_अभतीफेजजनल-व पिनलनललललनकानारन, 


सागर । 
५५ >>-+<2८:0:9ट:_>न 

यह शहर जिला सागरका सदर मुकाम बिना-कटनी रेलवे छाईनपर स्टेशन है। 
यहांकी आबादी अमान ४५००० है जिसमें दिगम्बर मैन १०२७ हैं। यहांपर एक 
बड़ा ताढाब है जिसके कारण इस शहरका नाम सागर पडा। यहांपर एक 
किवदन्ती सुननेमें आता है कि, एक वंजार्रकों स॒प्त हुवा और उन्होंने अपना लड़कों 
ओऔर लडकी उस सागरपर भी्तीमें चिन दिया उस दिनसे उक्त तालाब जलसे - बहने 
लगा । यह तालाब अनुमान ५ मीढके पेरेंसे है। इसके किनारे सुंदर धाद तथा 
मन्दिसजी बने हुए हैं। इसके पासही एक किछा मराठोंका बनवाया हुआ है। यहांपर 
सब अकारका व्यापार अच्छा होता है । इस शहरके चारों ओर पहाड़ है और बहुत 
ऊँचा नीची जगहमें बसता है। यह शहर मध्यप्रदेशके बंड़े शहरोमेंसे है । 


यहांपर दिगम्बर मैन मन्दिर कुल ३७ हैं जिसमें १ चैत्याहय है । और 
गृह २२७ दो .दि० जैन पाठशाढा तथा पांच धर्मशाला हैं मनिदरोंमें 
७५० धमशासत्र हैं। यहांपर एक सरस्वती वाचनालय खुल गया है इसमें हर प्रकारके 
समाचार पत्रोंका तथा पुस्तकोंका संग्रह हुआ है। और लाला चुन्नीढाल रज्जूलालजी 
तथा कारेढाल कुंदनढाल बड़े सुज्ञ और धनवान पुरुष यहां हैं । 


न्‍नकनसीलबनभान-७9»मननन  किषिकननमनम जनननकना फट नकल. 


सिवनी ( पारा ) 
*>>-<>43072८2--- 
यह नगर जिला और तहसीरका सदर मुकाम है और उस पुरानी सड़कपर 
बसा हुआ है जो कि नागपुरसे जबलूपुरकों उत्तरकी दिशाकों जाती है और नेनपुर 
ज॑क्शनसे जो रेलवे (8.!. 85. ) हैन जिला छिंदवाडाकों गई है खास उसी ढैन 
में स्टेशन है। यहांकी मलुष्यसंख्या १९००० है जिसमें दिगम्बर जैनियोंकी ३५७ 
है। ऊपर लिखे आम्नायके यहांपर ग्रह १४ हैं और ,२१ शिखरबन्द मन्दिरजी हैं जो 


मध्यप्रदेश । रैरई 


सुकडवाडी नामसे प्रसिद्ध हैं। जिसमें ४० के अवुमान घमशाल्ल है उनमेंसे एक मन्दिररजामें 
एक परानी प्रतिमा विराजमानरे जिसके नीचे इ. स. १४९१ खुदाह। कहते है कि यह 
प्रतिमाजी चबनीमे छाई गई है यहांपर ! पाठ्शाढा है। और यात्रिओंके ढिये एक 
धमेशाला बनी है। और एक तालाब है, जो सिवनीवन्ध नामसे प्रसिद्ध है उसके किनारे 
कई अच्छे २ मन्दिर वने हुए है। व्यापार हरप्रकारका होता है। 

हटा । 


+-ड्डत्च्रद2- 


हटा तहसीलका सदर मुकाम है। यह कसवा दमोहके २४ मीछ उत्तरकी 
सोनार नदीके दाहिने किनारे पर पुराना और धनवान नगर है। १७०० सदीका बनाया 
हुआ वुन्देछोंका एक किला उजाड़ पड़ा है जिसमें रंगमहलरूकी इमारत अच्छी हैं। नदीमें 
घाट उत्तम और पक्के हैं गिनपर कई मन्दिर व देवस्थान बने हैं । 

इस आमका हटा नाम पडनेका कारण इसको गोंड राजा हट्टेने इ० स० ११७७ वी - 
सदीमें वत्तायाथा । यह्षंकी छोकप्तंस्था करीब ५८०० है जिसमें जैन दिगम्बर 
आम्नायकी १७८ है, एृह ३२ और तीन शिखरबन्द मन्दिरजी हैं जिसमें करीव <७धर्मेशाखत्र 
हैं और भी दो चेत्याल्य ओर दो धर्मशाला हैं। 


यहांपर सरकारी मकान, तहरसीरकी कचहरी, पोलिस स्टेशन, अस्पताल, डाकघर 
सराय ओर एक अच्छा सरकारी स्कूल है । सप्ताहमें दोवार वाजार लगता है। 
फूलके कदेरे और कंसे पीतलके वर्तनकी उत्तमताके लिये यह कसबा असिद्ध हैं। 
देशी सूती साडियां यहांपर वनवाकर व्यापारी और २ जगहको ले जाते हैं । और यहां 


ञ् 


घीकी वडी मण्डी है, जिसे हुकानदार छोग खरीद २ कर कलकत्ता भेजते हैं। 
हरदा। 


#०००ायवदद> (.) पक... 


यह नगर जला हुशगावादर्म अजना? नदीके किनारे रेलवे (७.7, 9.) का 
खास स्टेशन है। और गेहुँके व्यापारकी वडी मण्डी है। 


यहाँपर दिगम्पर जीनियोके ग्रह ९९ हैं जिसमें खेडेलवार, समैया, लमेचूआदिकी 
लाकसस्या २९१ है। यहांपर दिगम्वर आम्नायके ३ मन्दिरनी हैं जिनमें १०० के कर्राब 


घमंशास्र हैं और मन्दिस्जीके पास १ धर्मशाऊा भी बनी है । 
“गे 


३२४ लि मध्यप्रदेश । 


/ि 


* यहांके मन्दिरमें १ प्रतिभा 'चिहर ओर संवत्‌ आदि कुछ नहींहे” बहुतदी मनोज्ञ अति- 
शयधारी है और अब भी कभी रे कई अतिशय दिखलाई देंते हैं । यह प्रतिमा 
नमंदा नदीमेंसे जो कि रियासत इन्दौर निमावर ग्रामके नीचे बहती है यहांके रहनेवाले 
किसी एक भाईको सम्रके द्वारा समाचार ज्ञात होनेसे निकाठी गई थी। हरदाके तमीप 
आमोंमें इसकी महिमा प्रसिद्ध हे। एक समयपर हरदेंमें विज्वुचिका रोग हो गयाथा 
उस समय इस ग्रतिबिम्बसे पप्तेबके समान जढ निकछताथा उसकी १ बिंदु देनेसे बीमारी 
नाशको भाप्त होती थी, इसके सिवाय और भी कई अतिशय हैं। यहांपर एक प्रतिविम्त 


३ 


घाश्वनाथ स्वामीकी धातुकी है, संवत अस्पष्ट होनेसे मालम नहीं होता है । 
| । हे 
हिगणचाद । 


अभनान,। 





इस जिलेमें सबते बडा नगर बूना नदीऊके किनारे ( भ्रेद इंडियन पेनिन्शुला ) की 
जो छाईन वधों-बरोरा नामकी है उसमें एक स्टेशन है । जूना हिंगणवाट और नया 
हिंगणघाट ऐसे इस शहरके दो भाग हैं । यहांकी मनुष्पसंख्या १२५०० है जिममें ११३ 
दिगम्बर जैनी हैं जिनके कुछ ग्रह २८ हैं। यहांपर दिगम्बर आस्नायके मन्दिरिती एक 
तथा एक चेत्याहूय है और इन्हीकी एक धर्मशाला नयी वस्तीमें है। रुईकी यहांपर 
चडीभारी भण्डी है और दो रुईकी कलें भी हैं जिसमें एक रा० ब० बन्सिारू अबीरदासकी 
करीब ४ लाख रागतकी बनी हुई मोजूद है । यहां सोमवारके दिन साप्ताहिक बाजार होता 
है जिसमें विशेषकर पीतलके बतेन, खेतीके हछ बंगैरःका क्रपविक्रय होता है । 


हीरापुर। का 


का न -पदकणक>>०>>>-- 7977 


यह ग्राम जिला सागरमें है । वस्तीके बाहर एक सुंदर किडा है जहाँ थोंडे दिन 
-छुए एक खुंद्र सफेद धातुकी खदान निकली है। यह ग्राम सागरसे कानपुर जानेवाढ़ी 
सडकके किनारे है। सागर रेलवे स्टेशनसे श्रीसिद्धक्षेत्र द्रोणागिरनी को जानेका 
सगे इसी आमसे होकर है । 
े दिगम्बर जैनियोंके १८ गृह, ८४ भजुष्य संख्या तथा एक शिखरबन्द्‌ 
मान्दर ३ | 


मध्यप्रदेश । ३९२५ 
हुसंगाबाद । 
ना «० या धर 

यह शहर जी. आई. पी. रेलवेपर है। स्टेशनपर वेटिंग रूम (एंधए४ 70००) बना 
हुआहै, नर्मदा नदीके बायें तटपर वसा हुआ है, और जिलेका सदर सुकाम है । यक्षंक्ी 
मरदुम शुमारी करीव ५००० है, और मध्यमंदेशमें तीसरे दर्जेका शहर ठहराया गया है । 
यहांपर दिगम्बर जैनियेंके गृह ९७ हैं जिनमें ८ परवारके, ९ पद्मावती पोरवाड,४७ समेया 
और २ बिनेक्याके हैं । मनुष्यसंख्या २९६ है । द्गिम्बर आम्नायके शिखरवन्द मन्दि- 
रजी दो ओर दो चेत्यारुय हैं जिनमें घर्मशाख्र पचास हैं। उक्त आम्नायकी एक धर्मशाला 
मंदिरके पास है तया ऊपर लिखे सिवाय दूसरे धमोदा खाते भी हैं । गिर्मेके सामने 
स्टेशनसे करीव एक मील एक बंगला है और कई घमंशालायें हैं जिनमेंसे ६ के करीब 
मन्दिरोंकेसाथ हैं एक धर्मशाला नर्मदा किनारे पर है। और एक जो रामजी वावाकी धम्मंशारा 
कहलाती है स्टेशनके सामनेही है छोग कहते हैं कि इस नगरकों १५ वी सर्दी 
मालेके राजा सुल्तान हशंगशाह घोरीने वत्ताया था पश्चात्‌ यह भोपाक और नागपुरके 
राजाअभेके, अधिकारमें चछा गया । यहांगर गछ्ले और रुईका व्यापार अच्छा होता है 
ओर पत्थरकी सिलें यहांते वाहर जाती हैं | 


नही ६0:७---ठ०..०_.>_.>ल्‍न>ं३ंन३4 





श्रीवी तरागाय नम) । 


राजपूताना-मालवा प्रांत. 


कज-++-+--्|>०१०६०्त-+ः 





ज़िला । झुख्य २ भाइयोंके नाम 





ज्ञति व्यापार 





रि० देवास शिठ खेमराज पन्नाछाल | साहु० 


शुमार 
भंवर शाग्रका नाम 

४ ॥ 
१ | अकवरपुर 
३ । जरबाई इैशागढ़ 
३ | अराझरी | नर 
४ | अभरलेगड | रि० अलवर 
5 | अखेपुर | ० देवास 
६ | अचछगढ़ [| एे०ग्घालियर 
9७ | अचलपुरा एरै० जयपुर 
८ | भछ्तरोनी नखर 
है अंजड 


परे बड़वानी 


पत्नात्मल बालचन्द 
छुट्टीछाछ दुजेनसिह 

छल्ले जवार 

जीवनरामजी 

रामरतन चुनीलाछजी 
शिब्बूठाल 

चौधरी सवाई भवानीसिंग 
झुवालाढजी पटवारी 
गिरधारी नम सुरमडई 
लल्ढी दमरू चौधरी 

शेठ रच्छीराम चांदमढजी 
प्यारेछालजी 


परवार दिकानकठार,वी 
जैसवाल खिती,साहकारी 
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खंडेल्याठ| किराना 


ध्ज्ी 


मर फुठकर 
परवार द्कान कठर 
खंडैलवाल| जागीर-जमी ० 

». पिटवारी,नौकरी 


परार (दृ०कठार गछ्ला 


है । .॥। 
खंडेलबाल। साहकारी 


गोछालारे| बतनबेचना 


. २८ राजपूताना-माल्वा । 
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शुमार कै 
अंबर | रिका नाम हाति | व्यापार 





जिला | मुख्य २ भाइयोंके नाम 























बह्द मेवारामजी ० परवार| गोठा किनारी 


१०। अजनास रि० इन्दौर | शेंठ गुल्लाजी हर्खुखजी काश्तकारी 


कि के 


चतुमुंज फूलचंदजी » | परवार नौकरी 


श्रीराम लच्छीरामजी प०परवार| , पए्वूनी . 


११ | भजनेरी रि० जयपुर | ठेंगनढाढ मिश्रीछाढजी 


: १२ | अजनोटी | रे० इन्दौर दढूजी छगनराढूजी 


अग्रवाल परचूनो,फाइत, 


' सिडिंलवाल| गलेकी दूकान 


१६ | अजनोद , शेठ हजारीलाल केशरीमल॒जी » | बेंजाजी 
१४ | भजनोंद ९० इन्दौर | भबजी धासीरामजी » | पस्चनी 
१५ | अजनोदा रमिंड तुल्सीराम वल्द मोहनछालजी. गोछालारे दू०घी ०साहु ० 
१६ | क्षनवगढ़ | रि० अलवर | गोंगीलाछ मोहरीछालजी खंडैलवाललिनदेन काइत ० 
१७ | अजबूरो.. |-रि० जयपुर | ममचंद वर्द ढाभचेदजी चित्तौडा। फुटकर 


१८। अजमेर अजमेर | रायबहादुर शेठ नेमीचंदजी.. [खिंडैलवाल। साहुकारी दू० 
बाबू केशरीमछमांगीलाछजी बी, ए.। ५. िरिकारीनौकरी 
बाबू राजम॒ प्रूनमचंदजी एफ. ए.। ५, पिरकारी नौकरी 
शेठ छगनलारू किशनराढजोी ४». | सोह्ढकारी 
बाबू सूरजमक नादमछ॒जी बी. ए- सरकारी नौकरी 
पं,जवाहरमह फूठचेदजी,पंब्या. |. ७». रीगस्तगिरी 
बाबु बनारसीछझालजी पल्छीवाठनौकरी (रेल्वें) 


३२९ 
























राजपूताना-मालवा । 
आई [अललकन | छल | कल रभास्योकेगन. | प्रामका नाम |. जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति | व्यापार 
है श् ० मनोहरछालजी दूकानदारी 
शेठ मूलचंद बह्द पंडीलालजी जैसवालपुरानामलिख० 
! | रि० क्‍ ज डेलवाल| पटवारी 
२० | अंजह रि० इन्दौर । पैमासाजी हे जांगडा | परचूनी: 
२१ | अजीतपुरा | रि० धौठपुर | फत्तेसिंगजी पोरवाड 
५ मूँगारामजी जैसवाढ | ' ,, 
२२ । अजैतो (२० बूंदी | जीवनलाल बोडूछालजी ववैरवाल | पटवारीपन 
२३ | अटरू | रै० कोटा |गुछाबचंद फूलचंदजी खेंडेडवाल। बजाजी 
२४ | अठायडा | रे5 इन्दौर | रुक्ष्मीचंद अजीतमछजी » | परचूनी 
२९ | णठावा रि० जयपुर | मेरूंआालजी, बडजात्या गा व्यापार 
२६ [अठारीखेजरा | भेछसा चुन्नीछाल हुलाखीचेदजी असाठी | दूकान कठार 
२७ | अठाना. | मंदसोर जूपराज भागचंदजी खंडेलवार्ल गल्लेकी दुकान 
टाटा जगन्नाथ वल्द रुखबदासजी | अग्रवाल का 
। अडकसर रि०जोबपुर | जीवनराम बाढावकसजी खडेकवार। ठैनदेन 
२९ | जरथोना बॉसवाडा | कोदरजी वल्द हकमचंदजी दसाहूमड| साइकारी 
श्नमचंद वल्द देवचदजी पोखाड हि 
3 | अगतवार | है० जप्पुर काकूपामजी, बैनाड़ा बला दूकान परचूनी 
2, । जा रि० टोंके | अम्बाछाढ वल्द बालचंदजी ,प2वार्रा 9 | पठवारी 
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_ | पशशनण | लग... कलर माटेबल.. | कि | खाक. 
नंबर 


श्र 
३ 
३४ 
३५ 
३६ 
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३८ 
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न नम मम लि मनम2 या कि सा 
झामका नास जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम जाति | व्यापार 
खँतड़ा रि० बुंदी . | मन्नाढार बगसूरापजी क्‍ दूकान उतर 
अतरा डया | रि० भोपाल | सदाझुखजी श्राबगी खंडैलबाल|. फुटकर 
अंतरोलो | रि० धौलपुर | लछाढ्ाराम परमाछाढ॒जी जैसवाढ | ५रचूनी 
अतवास॒ | रि० इन्दौर | सूलचंद गुलाबचंदजी ३» | काइतकारी 
अथाइईखेरा इशागढ.. | पारेढाढ गोरेछाछूजी परवार | साहकारी 
अदवास [ रि० उदयपुर | देवचंद वल्द टखमीचंदजी नागदा | परसचूनी 

(वीसा) 
नगजी वल्द नवरूचंदजी हर न 
अधनपुर | रि० धौलपुर | नन्‍्दकिशोरजी छ 
अन्तराल्या. | भोपाल घनसिंह नाथूरामजी _ प०परवार| फुटकर 


३8१ 
8२ 


8३ 


अन्देश्वरजी ० कुशडगढ़ 


अन॑तपुर रि० टोंक 


अननपुर 
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क्र 


अननपुरकाछ | रि० जोधपुर 


बस्‍ती नहीं है, २शिखरबंद मंदिरहें। + | +: 


पूरनचंद गुद्दीदाठजी चौधरी. | पखार देती (काइत०) 


रतनचन्दजी ». | जजी करना 
पूनमचन्द प्यारेछालजी »..| किराना 
| । पु ७ 
- रतनचेंद बाढाचेद्जी गोछाछारे। . ., 
शेठ रापछाल छगनमलछनी खैडेलबाल। ठेनदेन 
काझलीवाल 
शेठ हरचुखजी केशरीमछजी,पाठनी| 3, का 


नख्तमलछ जोंहरीमछजी, पाठनी कर सा 


राजपूताबा-माढवा। इ३१ 

















के | सबम सर | बिल |. इक ६ कालोकेकन..| शक प्रासका नाम | जिंली मुख्य २ भाइयोकते नाम शाति | कण. कल 
मर अनोरद. | ऐै० धार ..| मोतीछाछ पत्मालाब्जी ल्‍ परचूनी 
हक, अनोर | प्रतापगढ़ | कुदनजी -: नरसिंहपुर गांधी 
४६ | अम्बापुर | रि० जयपुर | गोवरधन कद रोड्छाहजी. (अग्रवाल | परचूनी 
७ अम्बाढिया रि० इन्दौर पत्नाह्मढ चढ्द गंधीरचंदजी. (ंडिलवालछ। ,, 
४८ | अम्बाह | तबरघार गुलाबचंद गनेशीारूजी >.] सीनीमी 
प्रर्सतराम टेकचेदजी जेसवाल | बजाज 
४९ [अम्भरगढ़ | रि० उदयपुर | रुखबदास वह्द । खंडेल्वाछ। साहुकारी 
लाछा भवानीरामजी भ्ग्रवाछ | ,, 
5० |अम्भखासी | रि० उदयपुर | धन्नादूछ बल्द जयचंद, काझा (ंडैलवाल। साहुकारी 
धूछीछाछजी, अजमेरा » | नौकरी 
4! | समरकोट | साजापुर | चौबरी छुंवरठारू देववक्सजी | जैसवाढ प्रचूनी 
दढजीराम बलद मव्रानीरामजी हा कि 
3) | अगराढ: |रै० राजगढ़ | हस्देव गनेशरामजी _ अग्रवाल | माछ्युजारी 
3) | जेगरपुर॒ | रि० जयपुर | जुवारढाछजी छंडेख्वाठ| साहुकारी 
-* | भमतवत | रि० भोपराछ | दालवन्द कन्हैयाठालजी भयोव्या| किराता 
)* | भकरोद | झायह़.| हरालजी ला साहुकारी,बंजी 
रे 2] या धरमचन्द कन्हैवाछढजी >  जिती,साहुकारी 
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ग्रामका नाम जिला 
अमरौल गिदे 
अमल उज्जैन 
'अमछाय भोपाल 
की रि० राजगढ़ 

अमछावती | साजापुर 
अमढावद | मंदसोर 
अमवार भेल्सा 
अमारा नरबर 
अमोल ४४ 
अरंडखेडा | रि० कोटा 
णरंडया ग्वालियर 
अरडीटा रि० बून्दी 
भरन्‍्या रि० देवास 


अरन्या(नीढ) - | रि० टोंक 


अरनया केदार. + 
रि० इन्दौर 


अरन्या 
साजापुर 


हि 


भरोत्या 
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| मुख्य २ भाइयेकि नाम 


राधेलाल पुन्दीलालबजी 
घुलजी पन्ाढाढुजी 
भोगचेदजी 
बक्सीलाल बालुमुकंदजी 
हीराजी हंसराजजी 
प्यारेछाक अमलचेदजी 
| रामछारूजी 
चुनीलाल मोतीकल 
मन्नाछाल शालिग्रामजी 
ख़ुस्सीकालजी 
बजरंग वढद रघुनाथजी 


हीराजी मोर्ताछाछजी 


हीराछाछू कन्हैयाढालजी 


ज्ञाति व्यापार 
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बरेया दूकान गह्ला 
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» | पीरेतकारी 
ल्‍ साहुकारी 
असाटी | बंजीकरना 
जैसवाल |खेती,साहुकारी 


बरैया | दूकान कठार 


ही और बजाजी 
बंधरवाढ़ दुकान कठार 


प०परवार। परचूनी 


अग्रवाढू | बंजी, खेती 

. करना 
नरसिह | काइतकारी 
पूरा 


छाला मिश्रीठाक मननाढठाहजी । भग्नरवाल। कुटेकर 


अजीतमल लखमीचंदजी, पाटोदी खिडेलवाल| , 


छगनक|छजी पटवारी 
'चन्द्रलालूजी 
पांगीठारूजी 


श्ग्रवाल | लेनदेन 
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जेवर प्रासका नाम जिला * मुख्य २ भाइयोंके नाम शाति | च्यापार 
ही 
७४ | अरेडेया मोपार कन्हैयालाल ओंकारजी ० किराना,फुटकर 
/ ७९ | अलापुर | रि० भोपाठ | रूपचंद गोपालजी बेजी करना ' 
७६ | भब्यारी रि० ट्रॉंक | देवाछार बल्द शेवचंदजी फुटकर 
७७ | अलवर रि० अलवर श्रीक्ाहु कन्दैयालाक चिरंजीछाछजी 08803: ४ 
बाबू नेमीचंद खमी चेदजी,पांड्या ईंजीनियर 
चौधरी भूरामछूजी, पापडीवाल कमसरिएट 
बाबू सुवालाल घमंडीलालजी ५५ 
नोदराम शैकरलालजी अग्रवाढ| बजाजी 


सोहनछालजी सुपरिन्‍्टेंडेंट जैसवाल 
हे गंगाबकसजी दीवान सैतवाल 
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चिरंजीलाल घुवालाल्जी पछ्लीवाछ।| अर्जीनवीसी 


७८ | अछापुर | तवरघार | सेवाछाल ग्यासी बरेया | दूकान कठार: 
७९, | अछावड़ा. | रिं० अलवर | शंकरछालजी - | पह्लीवाल। परचूनी 
- घुन्दछालजी जैसवाल 
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८० | अलीगढ़. | रि० टेक | जुहारीलाढ वल्द रोड़छालजी - दूकानदारी 


| रामनाथ वल्द सरूपचंदजी अग्रवाढ | हलवाईगिरीः 
८! |भछोद | रि० बूंदी. | देवीछाल वर्द वच्छपाजजी कोटया| वमैसवार देनंडेन 
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रि० उदयपुर 


साजापुर 


77 





मुख्य २ भाश्योंके नाम 


जबरलाल धरद चंदनछालजी 
चुन्नीड/छजी 

ओंकारजी जीवनरामजी 
ओंफारजी करतूरचंदजी _ 
डुंगजी बैजाढ्ाछजी 
गोदाजी बल्द दौपचंदजी 


घासीराम वृदीच॑दजी 


गनेशवाछूजी धल्द मांगीलालूजी. 


मेराजी रुखबजी 
ननन्‍्दराम जोशवस्मल॒जी 
लालजीराम झुननाढाकजी 
रावछ[ल भूरामछ॒जी 
सेवाराम चुन्नीडाबजी 
शे ० सरदारघुख धन्ताछालजी 
शै तनसुखजी अमीचंदजी 
शे० हकमचंद गेंदालालजी 


शे० बंशीघर इंदीचंदजी 





जाति 


- व्यापार 








वधैरवार | ढिनदेन ." 
छंडेलवाल| परचूनी 
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नरसिंह-। काइतकारी 
पुरा * 


खडिलवार्ल फुटकर 
जैसवाऊ | परचूनी 
खंड़ैलवाल| साइकारी 


पटवारी 
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! नरसिंह- | परचूनी 
पुरा 
पद्मावती| छादकरना 
परवार 
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खंडेलवाल| दूकानदारी 


/#. | बजाजी 


साहुकारी 


। 
क्र | 7 
अग्रवाल दूकान परचूनी 


# | बंजाजी 


राजपूताना-मालवो । शै२५ 




















अगर । आमका नाम जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम न्ाति व्यापार 
नंवर -- ८ | ० 
कुर्जीछाक जड़ावचंदजी परचूनी 
९.५ | आचेर रि० जयपुर | १शिखरबंद मन्दिरजीहै, न- न 
वस्ती नही हैं ह! 
९,६ | आजनद अमझिरा | मांगीछाछ मोर्ताछाढ॒जी खेडेलवाल| परचूनी 
९७ | आंजनो रि० क्‍ गुलाबचेद वल्द जालमचंदुजी ।<० हूड|साहु० फुठकर 


प्रूतमचंद वल्द शोभाचंदजी 


९८ | आजिन्दा | रि० बूंदी | शैकरछाल मुन्नाछाढूजी दूकान कठार 
९९, | आठटौन रिं० कोटा. | जोंकार वल्द शेरठाढजी दू०जाटा गेल 
१०० | आड़ रि० उदयपुर | झोमाचंद वल्द हीरालाढजी चित्तौड़ा। दू० कियाना, 
१०१ | आंडा नखर | धसीढा कम्मोद अग्रवाल अजीफरना 
१०२ | आंगोद रि० वांसवाड़ा | दुवाचन्द नवछचन्दजी , दंसा | सराफी 
१०३ आंतरदा जामीर| रि० बूटी | छाजी वा इंसराजजी बधेरवा तहसीलदारी 
चुनीक्ाछ हजारछाछ॒जी 9. साहकारीवगैरः 
१०४ | आंतर्स रै० डूंगरपुर | दयालजी वढद भीमजी द्सा परचूनी 


लखमीचंद बल्द मदकचंदजी 
१०९ | आमनचार | ० ग्वालियर भेगू सराफर्जी 

गोरेछालजी 
१०६ | जामगढ्ा रि० देवास | मुन्नाहाछ छोगमलुजी 


१०७ | आमह्या गुनाकी छावनी| बगसूराम मेतीछाछूजी 


रे३६ राजपूताना-मालवा । 


| 








कद 


झुमार 


नंबर रमिका नाम जिला | मुख्य २ भाइयोंके नास 








ज्ञाति व्यापार 











१०८ | आमलदा [० शाहपुरा | ओंकारछाल वल्द छोगालाल कालाखंडेलबाल प् 


केशरलाल वल्द्‌ जीवनछालजी पांड्या| ,, 


9) 


“१०९ | आम इन्दौर प्रेमचंद बलद छोगमरूजी प्‌०परवार 
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११० | आमछा साजापुर जडावचेद भोंकारछाढूजी जैसवाल | पसचूनी 


१११ | आमा रि० कोटा. | जेनियोंकी बस्ती नहींहे, सिफे १| + | + 


जैत्यालय और १ दर्शनस्थान है 


११२ | भामेर रि० जयपुर | बस्तीनहींहे, 'शिखरबंद नशियां हैं। + | + 
. ११३ | आमोदिया | रि० खालियर | छोगामछ काचरूजी खंडेल्वाढकाइत० परचूनी " 
११४ | आमोठा नरबर मन्छाछ तुलारामजी बरेया | साहुकारी 
ताराचंद खूबचंदजी छा श 
११५ | आरनया भोफछ | केशरीमलछ हजारीमलजी प०परवार| दुकान फुटकर 
, | (राजाजी ) 4 
११६ | आरन्या न्‍ 9 | छ 
हें (“सुतारवाला ) ॥ 
११७ | आरन्या मोपाक_| गनपतजी बूछचंदजी पृ०पखारं +% 
( ज्वरी ) 
१८ | आरन्या रि० ख्राल्यर | बाल्मुकुन्द वल्द भवानीरामजी / | उटकर 
( बुजरुक ) हि ५ 4 
:११५९ | आरन्यो रि० झाहपुरा | नानाछारुजी, चौधरी खंडलवाल| दू० किराना 
१२० |आरनी . - | रि० उदयपुर | हजारीढाल घासीछाछ बज ' ७9 | परचूनी 
१२१ | आरया रि० भोपाल | हजारीमल खुशीछाछूजी प्‌०परवार| - ,, 
१२१५२ | आरोच | ईशागढ | हीराछाछ दयाछूचंदजी परवार | बजाजी 


कन्हैयाढाल प्रेमचंदजी ] क्र 


शुमार 
नंबर 





११३ 
११४ 
१२९ 


१३६ 
११७ 
53८ 
१२९, 


१३० 
१३१ 
१६९२ 
१३३ 


१३ 
१३६९ 
१६६ 


छूश्णिणय!] जणकण ] | 
जिला | 





राजपूताना मालवा! 
ग्रामका नाप वन | पल झुख्य २ भाइयोंके नाम । 


हीराछारू सदासुखजी 


रे२७ 





'ज्लाति | व्यापार 





॥.........न्‍न्‍ौीवतीीतसकस- 7 5++ 


'लंड्ेबार नौकरी 







आरोढली उदयपुर हजारीमछजी वचेए्वाछ| साइकारी 
आारैली गिदि ओछूछाड झालिला जैसबालू | दू० गल्ला,वी 
आसेंन हे सीतामोजा न बजाजी 
दुरगी खूबी वरेया | साहुकारी 
आडन्यावास | रि० जोधपुर | शिवकरण चुनीछाछ, काशछीवाल खंड़ेलवाल।. फुटकर 
आहमपुर - | मोपाछ ताराचंद मोतीशालजी असाटी | वंजी करना 
आलिनपुर [रि० जयपुर | पिश्रीछाछ सुन्द्राल, छावड़ा ्ः परचूनी 
(अतिद्ययक्षेत्र ) हे 
आडीवाग | ० भोपाल । गुंचेछालूजी अयोध्या-। बजीकरना 
चात्ती 
ले दि हे पंथी) 
जा अजमेर मोतीछाछ वल्द्‌ हरछालजी छुह्मब्या ंडैलबाल| दुकानदारी, 
आहौरी रिई पी नौकरी 
आलौरी गिद्‌ स्वामदाढ चल्द जायाजीतजी (जैसवाल | दूकान गछ्ा, 
गोंरीछाल साहुकारी 
आवड़ रि० जयपुर | तनसुख जी गोवा खंडेलबाल। परचूनी 
आंवन गुनाकी छावनी| मवानीछाऊ पत्माछारूजी परवार | दूकान गछा 
काइराम झुखलछजी ». जिती, किराना 
कि मंदसो 
आवरदेंदी मार गंदाद्वछ बढद सागरंदजी ह फुटकर 
जावरली उदयपुर | शिवच॑दजी पां 
रिं० उदयपुर दंजी पश्चा » | कार्तकारी 
चआाशापुरी 


रि० भोपाल | बस्ती नहींहै, अनेकखंडित प्रतिमायें 


और मंद्रिंके खंडहर हैं 


हज न 


श्रे८ 


कलिी_65६६888भपतणज_+_हन पप्प्प््आजआभआ्पणप््््््््््-"--ऊ्--+>'“>++"#७].न्‍.... 








राजपृताना-माढवा 








॥॒ 
हक ग्रामका नाम जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति व्यापार 
१३७ | आष्टा भोपाल चेपालाछ मिश्रीलालूजी साहुकारी 

किसनराम भवानीरामजी हर क 
प॑० सुखसैन सुंदरछालजी गोछाछारे| मास्टर 
5 झुन्ालाल हजारीमछ॒जी १० पखवार| वैयगिरी 
राजमरक नन्दरामजी जांगडा | चौवराई 
पोरवाड - 
१३६८ | आसपुर | ० डूंगरपुर | भागचेद बलद जिवराजजी नरसिंहपुरा| परचूनी 
(वीसा) 
: | रतननचंद वढद ताराचेद्नी नागदा | ,, 
प « ( बीसा ) हे 
१३६९ | आपसरासर -|र० बीकानेर | रुखबीचंदजी, पांडया खंडेलवाढफुटकर दृकान, 
| गुमास्तागिरी 
हू 
१४० | इकछारा | रि० इन्दौर | इृदीचंद हीराछाछूजी # | उठकर 
-“ १४१ | इकछेर! रि० देवास मोतीढाछ कन्हैयालारूजी प०परवार| काइत ० 
५ हु० फुटकरः 
१४३ | इकछोद | रि० टोंक | काछूुराम मोहनछारूजी पवार | बजीकरना 
१४६३ | इंगोनिया. रि० जयपुर | किसनकछाछ वहद हंसराजजी अग्रवाढ| कुटकर 
रामसुख छोगालाछुजी १ १9 
१४४ | इठाबदी . | रि० इन्दौर | पदमासा रतनसाजी जांगडा | परचूनी 
£ पोरचाड़ 
१४५ | इठावठी . [रि०सालियर हीराव नंदे. बरैया | बेजीकरना 
१४६ | इटावा रि५ कोटा | फततेछाल घासीकाढजी खंडेलवाल| दू० कठई 
न साहू ० 
१४७ | इंदूंदा रि० उदयपुर | छोगाछारू केदरछालजी,अेजमेरा |, | पदवकीर् 
व्वस्तावरठाक हरखचंदजी बघैखाल|. # 


न अं व! हक आए जाति व्यापार । 
कण | ले म किक नि 
१४८ | इगड़ी रि० उदयपुर | प्॑मजी वह३ वेनीचंदजी परचूनी 
१४९ | इदाना का मोडजी वल्द्‌ जगरूपजी जा फुटकर 
१९० | इन्डोडी रि० बूंदी वासीछालकल्याणमढजी घिरवाल आइर 
भूराठाल रुखबनाथजी, सोनी. छिंड्रेल्वाल) ,, 
डद॒यछाक कल्याणवक्सजी अग्रवाक | हढवाइंगिरी,, 
१९१ | छदरंगढ | इन्दरगढ़ पि० मांगीछाल जिनदासजी वघेराल| साहुऋरी 
केशरीमछ शंक्तरछाल नी ; गत 
मेंवरठाल कजोरमढूजी अग्रवाहड | ,, 
१९२ | इन्दार नखर किस्षनलाल धनसिंगजी जेसवार | किशना,खेती 
पन्नाढाठ जेकिसनदासर्जी अप्रग॒ुछ | ,, 
१९३ | झ्दोका. | र० जोधपुर | बाढूजी डूगजी पाठोदी खंडेलवाल।| परचूनी 
१९४ | इन्दौकिया | रि० उदयपुर भूराडाछ बल्द छोगाढाढुजी अग्रवाल | काइतकारी 
१5९ | इन्दोदों [रि० टोंक | मल्नाछाछ चल्द हंसराजजी... अग्रवाढ | दृकानफुटकर 
१९६ | इन्दौर (पुरानी) इन्दौर पूनमचंद पुसकरनछारूजी 'ंडैलबाल| परचूनी 
१९७ | इन्दौर रि० इन्दौर | श्रीमान शेठ सरूपचंद हुकम 





राजपूताना-मालवा । ३३९ 





४३-४४ 
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१2 759 


शेठ फत्तेचंद कुशलाजी 


77 9359 


शेठ नाथूराम चुन्नौलाकूजी ? | इकानदारी 


३४० 


ह्‌ 
कली पड त टडकिनपिप्नत चल सन कटनत्टक्न्च्न्ल्जल्चचिच्ति्लिजज जता सन लक नर तनन न + पर 5 5-3 


| शव ग | बिल | औमार | आमका नाम 


नंबर 


१९८ 


१५९५९ 


१६० 
१६१ 
१६२ 





राजपूताना-मालवा | _ 


आल अि अलक अजब जल. अललिलक नी जा लेटर अप आर 


इन्दौ र(छात्रनी)| इन्दौर 


इन्दौरगढ 


इमलानी 
इमलिया 


इंसदामनगर 


भानपुर 


रि० टोंक 


[धडड 


भोवराल 


मुख्य २ भाइयोंके नाम 


शेठ शंकरलालूजी 
शेठ शंकरलाछक पन्नाठालजी 


पं० दरयात्रसिहजी सोंधिया 





ज्ञाति | व्यापार 














क्शिना 


जैसवाल | बजाजी, 
खुदोफरोशी 
परवार | नौकरी 


बाबू हजारीछाढर्जी मंत्री प्रा० सभा| अग्रवाढ | मुनीमी 


वालाबकसजी भाइसाहेब्र 
बल्‍्देवडाल छालाजी 
कन्हैयाढाछ बढ़द मंगलजी 
श्रीयाल श्रीनिवासजी 


पं० झम्मनछाकूजी 


सूरजमल गेंदाढाढुजी 


सूरजमल पन्नाढाढ॒ूजी 


टीकमलाल सूरजमछजी 


दि०्जेनियोंक्ी बस्ती नहींहै(१खंडि|. + 


त प्रतिमा शाम्तनाथस्त्रामीकी हे) 


मुनाढालजी जवाहरछारूजी 
मोतीछाछ बढ्द 


हुलासराय हजारीढछाढूजी 


सुन्दरछालूजी 


श्रीमाल | दलाली 









गोछालारे| परचूनी 

नाई | नाहंगिरी 
(जैनी) 

२० परवार| परचूनी 

लमेचू | अध्यापकी 


छंडेल्वाल| बजाजी, 
मनहारी 
आढत 


१8 


क्षग्रवाल परचूनी 


परवार | बंजीकरना 


| आ . 


गोलालारेखेती,साहुकारी 


कटनेरा | काशतकोरी 











राजपूताना-मालवा । 











३४७९१ 


,भ__ 04ृठृ[__॒_॒॒_॒[[ आअऑिफिियम-+कफकनतन्त--+उ-++++ 


- 
जूँवर | परमेका नाम जिला । - मुख्य २ भाइयेकि नाम ० 90% 
्ईं 
१ ईकलबारा | अमझिरा | सवाईराम सुंखदेवजी व्यापार 
१६४ | ईछावर भोणछ भागचंद मूलचंदजी प०परवार| परचूनी 
बुलाखीचंद हजारीछालूजी ? | यमास्तागिरी 
१६५ | ईैठीडया रि० शाहपुरा | रंगलालजी बाकछीबारू « खंडेलवाल| काइतकारी 
१६६ | ईूंदा रि० बुंदी | बर्तावरढाछ जुवारीलाछलजी | वैरार्ला दैन ैन 
केशरछालूजी, अजमेरा खंडलवाल। ,, 

१६७ | औवारा रि० बीकानेर | चुत्नीछाछजी, पाटनी 95. उठकर 

२६८ | ईंसरदा रि० जयदुर | हजारीछाढू वह्द जीवनछाछ, बैद | ,, | नौकरी 
राजूछाढ पंगलूचंदजी, वाकछीवाल। ,, की 
विसनछाढ छोगाछाछुजी (सराफ) ,, | परचूनी 

१६९ । ईसागढ ब्शलियर | गुदीदाड पत्नाछाछजी परवार | हल्वाईगिरी 
छुद्टेछाढ घरमचंदनी >. | ैजाजी 

१७० | इंसुथुनी | रि० रतलाम | खुखछाल मोतीछाढजी बेडैछबाढ) साहकारी 

ड़ 
१७१ | उाराबाध॒ | रि० जयपुर | झुबाछाछ मंंगीडालजी, वडजात्या। ,, । छैन दैन 
र 

विजयलार बढ्द मन्नाडछजी हु 5 

(७२ | उगली रि० ध्वालियर | सदाल्ाछ मोत्तीछाछजी _ 
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दुकानदार 


३४२ 





ग्रामका नाम जिला मुख्य २ भाइयोकी नाम 


राजपूताना-मालवा । 





शुमार 

जंबर 
गे ७३६ । उज्जैन उज्जैन 

१७४ ; उंडई रि० खालियर 
१७९ उतरांचे.. | रि० बूंढी 
१७६ | उदनखेडी | रि० देवास 
१७७ | उदयपुर रिं० उदयपुर 





ज्ञाति 


व्यापार 








शेठ सावंतराम सेवरामजी 
मनीराम लक्ष्मी चंदजी 
घासीलाल कल्याणमलजी 
जुहारम पूनमचंदजी 
रतीराम-फ्नालाबूजी 
जसफज चुनीलालढजी 
बिहारीलालूजी 

खूबचंद बदद हंसराजजी 
माधौछाछ गमौर्राढाढूजी 


चुन्नीलाल देवाढाकजी 





शेंठ रघुढाक वल्द हेमराजजी सराफी 


शेठ छोगाछाऊ वल्द रुखबदासजी। ,, १9 


भेसेछाल वल्द शिवछाढजी . | किराना 
फत्तेचंद वल्द नंदरामजी नरसिंहपुरा| नौकरी 
तेजपालछ वहुद डूँगजी नागदा | आढइत 


फत्तेठाल बल्द डालचेद्‌ मेहता बी ०हुमड| परचूनी 
अम्बाढाछ वल्दु रखमीचंदजी दि०हुमड | गछा 


रंगछाक, कद मूलचंद जी. बी ०अगम्न०| गुडकांव्या ० 


ज्ुमार 
संबर 


१७८ 
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३२९३ 
१९४ 
१९५ 
१९७ 
१९८ 
१५९ 


०० 





आमिका नाम | 


ठदयपुरा 
उदयाखेडी 
उदेई (कर्ला) 


उदैपुर 
उन्यारा 


उन्हेल 

उतारसी , 

उनारसी (बड़ी; 
2 छिठी ) 


उानआ 


उमरायाज | रि० क्‍ 


उरसेवा 
उरी 


ऊ 
उकड़ोद 
ऊंचो 
ऊंचोद 
उम्मावठ 
उँटवास 
ऊंठाड़ा 


ऊंठावद 
उंगारा 


ऊंड्वा 


राजपूताना-मालवा । ३४३ 


त्ाति व्यापार 








जिला । मुख्य १ भरिवोक नास 























नन्‍्दछाल चल्द पन्रनाढालजी । विंग टन पराणिकणी....  विभीश | वंशानदारों « दृकानदारी 
रि० भोपाल | मुस्कीपर हुछासरायजी अयोग्वा० किंगना 
रिं० ठोक | रामछाऊ रोडचंदर्जी जैंसवाल। परचूनी 
रि० जयपुर दि० जैनियोंकी वस्ती नही है | + , + 
(९ खंदित प्रतिमायें है ) 
मभैल्सा सिंगई जादोराबजी चौसके , साहुकारी 
रि० जयपुर | दौछतराम वल्द वच्ठाजजी वाल, लेन दैन 
3... त्रौ्यवकंस बल्द विसनदाल्जी,काछा ,, । हकीमी 
फत्तेठाल वल्द जोवनछालजी, ३ 2० टी 
बख्तावरछाल वल्द नाथूछालजी | ,, : वजाजी 
रामर्चद वढद जीवनजी अग्रवाछ , दूकानपरचूनी 
उज्जैन भूपत्तराम तिछोकर्चदजी, पाटनी खिंडेल्वाल साहुकारी 
र२ि० टोंक. | पत्नाछाब्जी परवार खेती करना 
छः लखमीचेदजी » * चंजी करना 
हे सिब्ब्रीखणछ मोत्तीछाछजी हि । हे 
हा शा० राजूछाब्जी खंडेलबाल' दृूकान कपड़ा 


खेमचंद्र जवाहरछाठजी परवार ,कफिराना का ० 


रिं० जयपुर | फत्तेछालजी गोतिंद्रामजी पांडथा खंडेल्याल, परचूनी 
रि०्वूंदी. | सीताछयछ बढ्द भवानजी » उन देन 
छानछाछ वल्द मन्ताछालजी. विधेखाल। ,, 
| 
रि० जयपुर | समस्तन मंवरीछालजी, पांडया खंडेलबाल छेत देव का ० 
रि० उदयपुर | वस्तावस्जी, अज्मेस खंडेलबाल' काइतकारी 
रिं० उज्जैन | मोतीराम रूपचेदजी खंडेलवाक' साहुकारी 
गिदे(वालियर)| वल्देव वल्द घनरपामजी जेसवारू । दकान गला 
उज्जेत सवजाराम मन्नालछूजी खंडलवाड| दरछाली 
रि० किशनगढ़ कुन्दनमल परेंद मंगनीरामजी है ह देन, दम ० 
चांदमल वल्द रतनचंदजी 5] ऊँटकर 
रि० धार | बोदूछाछ छोगाछलाछजी ; प्रचूनी 
रि० उदयपुर | काछूराम बर्द खेमजी नररसिहपुरा 
रामकिशन वह्द दयारामजी ५ हे! 
खालियर |! केशरीछाल धढ्द दिवचंदजी . खिंडेलबाल ' फुठकर 


इ्छ४ राजपूताना-माल्या । 
3 जअक  आतातयओ 


कर आमका नाम जिला मुख्य २ भाइयेंके नाम ज्ञाति | व्यापार 
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- | जडावचंद बढ्द प्यास्चंदजी फुटकर 
"२०१ | उतापाव | साजापुर(गवा.)| जडावचंद वल्द मनीरामजी..| जैसवाल | परचूनी 







२०२ | ऊम रि० ठोंक , दक्ष्मीवरायण वढ्द रामचंदजी | ख॑देछ ० लेनदेन, का ० 

३०४ | ऊमरसतोर | रि० भोपाल | बुद्धीछाल कंछेदीछालजी परवार । बंजीकरना 

२०४ | ऊमरबन रि० इन्दौर | केशरीमछजी खेंडेलबाल| परचूनी 

२०५९ | उमरिया [| रि० धार | छोगाछाछ मोतीछाढूजी » | फुठकर 

२०६ | ऊमरी ईंशागढ(ग्वा.) | जवाहरलाल पूरनचंदजी परवार | बंजीवगैर 

३०७ | उमरी कं लखमी चंद किशनचंदजी 5. | सहकारी 
ए्‌ 

२०८ | एमदानगर | भेरुसा छछमनदास बल्द परुसरामजी ।गोलाढारे| खेती 

- ऐे्‌ 

२०९ ऐचयां गिदे उवालियर)| जिमीपाछ बढ्द रतीरामजी जैसवाल| दू०साहकारी 

२१० | ऐंती तवरघार(गवा.)| पन्नाढाल छबूछारू , 9 | सीहकारी 
आओ 

२११ | ओकारा | इन्दौर कन्हैयाछारूजी प०परवार| परचूनी 

२१२ | ओंकारी | रि० टोंक | रतनचंद गप्पीछाडजी कठनेरा | दूकानदारी 


२१३ | ओगना | रि० उदयपुर खुशाकजी वर्द गुमाननी... दसाहुमड़| परचूनी 

प्यास्चंद वल्द खुशाढचंदजी 
२१४ | ओंडरे रि० खालियर | मोहनछाछूजी पखवार 
२१५ | भोडवाड रि० उदयपुर | रूपचंद बढ्द भागचेदजी बी ०नाग,| फुटठकर 
२१६ | ओडा रि० डुंगरपुर | मीराचंद बल्द उदयचंदजी 
२१७ | भोछम्बा | इन्दौर हजारीमछजी ह वाल| परचूनी 
२१८ | ओबरी रि० डंगरपुर | जुन्नीछाछ बढद नाथजी, पचोरीदिसा हुमड़| साहुकारी 

केशरदास वरद बेनीचंदजी 
२१९ | ओसरा रिं० धार | जुहारमढ चांदूलालजी 
३२० | ओसाव रि० टोंक | प्यारजी' नरायणज़ी 





८ 


२२१ | औलींनजा | मेल्सा (वा०)| रुूखमीचन्द बाल्मुकन्दजी भसाटी [ह०पघी व गल्ला 


| 


२९१३ | क्यारदा रिं० जयपुर | बच्छूछाल बल्द इजछालजी 
२२३१ [कई [रि० इन्दौर हीराछाक मिरचरामजी 
२२४ किकरदा , २रि० ग्वालियर | हरप्रसाद मनोहरछाछूजी पल्लीवाल 




































राजपूताता-माल्वा । २४५. 
कर | झामका नाम जिला | मुख्य २ भाइयोके नाम | शाति | व्यापार 
श्र हे गुनाकी क्‍ मोतीलालजी हु हे कठार 
२२६ | ककरात्रता | रि० इन्दराढ़। गनेशछाल सेवर्चदजी खंडेलवाढ| दूकान कठार 

कीवरछाल रोडूछालजी १9 
२९२७ | फेकशवा | मेलसा (ग्वा०)| रघुवर घुरमंगलजी ४ 
२२८ | ककोड रि० जयपुर हिजारीछाढ वल्द छीतरछाक छावड़ाखिंडेलबाल| लेन देन,का[० 
५ घन्नाछाढ पन्नाढालजी अग्रवाल | परचनी 
२२९ | फेचतार हिशागढ़ (वा ०) वाल्चंद उद्दैचंदजी हु 
मा गोकल्चंद भोगचंदर्जी दुकान कठार 
२३० | केचनारिया |7ै० ठोंक | मनखुखरामजा ४5 | पेंजी करना 
२३१ | कचनोंद तिवरधार (वा०)| पत्नाछाल मोर्तारामजी जैसवाछ साहुकारा, खेती 
१३२ | फेचनोरी [रिं० बूंदी | चंदाछाछ बल्द भमीचंदजी पं री,का० 
२३३ | कछाडिया [रि० खाडियर | इृदीचेद हजारीझाढ मोदी ,किरा« 
२३४ | कंनेड रि० खाढियर | नानूछाल घासीलाट्जी परचनी 
२३५९ | कठछाथट | रि० जयपुर नाथूरामजी, छबड़ा दृकानदारी 
३३६ | कंठवा मैंड (खा०)[.देवीडाल बल्द गणपतछालजी दूकान गल्ला 
२३१७ * पिंड शिवढाल छबृठाठजी गोआलारें वजी करना 
२३८ | कठमर रि० भव्यर | फोंदालाल प्यारेछाछ भूंच रद ढेनदेन 
२३९ | कठोड़या | धार शिवव्रकस नेमीचंद्जी र्‌ 
कडवाल वा 5 # 
3३४० | कड सी गायुर(वा ०) बृदीचेद गोपालूजी ः परवार| फुटकर 
२४१ | कडाढु शौपुर विरधीचंद मैरोंडाड्जी ल्य 
१७३ को 9३9 परधाचद्‌ टाडजा खेंडल्ञआाल, दुकान भाठा 
अंक किट रि० जयपुर | वारूचंद बल्द रोडमछजी भग्रवाल | परचूनी 
ये ? 228 है दा जोधपुर | जीतमछ पांचूलाढजी गंगवाल रे 
२४१ कंबोज हि ईंशागढ़ प्यारेलाडजी परवार | दूकान कठाः 
केड ज घजमर > स्क्ष्म हम अज हल र का, दूः फेठा[र 
छद्टमनजी ,अजमेराके घरमें खिडल्वाछ। घरूका 
विधवा औरतें हैं 3 
९१६ | कड़ोदिया | रि० टोंक | परुपराम & 
परपराम चम्पाछाढजी जैसवाढ दृकान फुटकर 
मगनछाल पन्माठाढजी पे 
२४७ | कणवा रि० हंगरपर | हे २ ? | सहकारी 
> हँंगरपुर | खेमराज बल्द हमचंदजी री 
32८ | कंदवाय | ईशागह... | फन्नाछछजी | | नाग० कुटकर . 
# कफ खडद्वाल। व्यापार 
हर ढ्ल्ठीरामजी 
२४९ | कदांडी रिं० कोटा! | तेज दूकान कठा 
काटा | गनेशछाल न ८ ४ 
२१० रि ० नाथूछाछजी खडेंठवाल 
कन्तोरा १ उदयपुर समनजी बरद प्रयीराजजा किक हैक 


परचूनी 

















१४६ राजपूताना-मालवा । 
के | शराब | बिल. | सामका नाम जिला कि 00 २ भाइयोंकि नाम ज्ञाति | व्यापार 
“२१५१ | कानोद रि० इन्दौर | हीराछाछ पढ्द चुन्नीछाढजी हृलवाईगिसी 
जीतमल जबरचंदजी 
“२५४ | कनई( कला )| अनमेर रामनाथ वल्द परतापजी सहा ख़ंडेलवाढ॑दुकान परचनी 
२९३ | कनई ( खुदें | ,, नेमीचंद केशरीमढूजी गंगवालू 
२५९४ | कनवास रि० कोश | मोतीछा5 रघुनाथजी 
२५५ | कनवासा इन्दौर लक्ष्मीचंद्‌ छालजी 
२५६ | कनारबेडी | नखर (ग्वा०) नंदू इजछाछूजी 
२५७ | कनाडिया | रि० ग्वालियर| सेवारामजी 
२५८ | कनाथा' गिरे देवीवल्द गुपाठजी गला, घी 
२५९९ | कनापुर शौपुर (ग्वा०)| बूचेछाछ केशरीमढजी खेता 
२६० | कनारी मिंड॒ ,, | गवदे बल्द नाथूछाछजी गोलाढारेदु० घी गल्ला 
२६१ | कनावढी नरवर मुकन्दछाछ गोविदछाढूजी 
२६३ | कनेजरा रि० धोडा दुवाचंद वल्द भीमचेदर्जी परचूनी सा० 
शोकचंद वरू काढर्जी १9१ 
२६३ | कनेरा ईशागढ़ मूलचंदजी 
५६४ | कबानिया | अजमेर राजमछ वल्द मोडीरामजी लैन दैन,का० 
२६५९ | कमलदा रिं० कोठा. | हरछाल रामचेदजी 
२६६ | कमोलर हे माधोछारूजी दूकान कठार 
२६७ | कर रि० ग्वालियर सरूपचंदजी पखार | खेती, दूकान 
२६८ | करकेडी | रि० किशनगढ| भबराज सूरजमढूजी गंगवाढ 
फ़ूछचंद बल्द मनसुखजी 
२६९, | करजोदा | इन्दौर केशरमल नेमजी 
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छखमीचंद वल्द पत्नाछाऊ, पाठोदी। ,, | फुटकर 
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रि० इन्दौर | द्वीरांछलप्ता रामासा नौकरी 
सा. हकमीचंदजी चुन्नीछालजी खिंड्रेल्याढ दृकान कपड 
रि० ख्वालियर | खेतलिहजी गोछालारेद्कान कठार 
इशागढ़ गोकलचंद मोतीछारुजी परवार खेती, साहु० 
मन्दसोर काछूराम वल्द शाल्म्रिमजी. खिंडेल्यालगला,साहकारीः 

फ़ोजैमल चुन्नीछालजी पा 

रि० कोटा. | विरदीचंद गेंदीछाढजी अग्रवाल | दूकान कठार 
रि० जयपुर | शिववकसजी पटवारी | खंडेलवाल। नौकरी 
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रि० कोटा | विरधीलाछजी दुकान गल्ला 
रि० जयपुर | बालचंदजी, पाठवी नौकरी 
रि० बूंदी | भवानीराम वर्द रामबकसजी,सोनी फुटकर 
चित्तौरगढ़॒| देवीछाल बल्द हेमराजजी साहकारी 
अजमेर रामकरण वढ्द एखब्दासजी दू० परचूनी 





नारायनजी नाथूछाढूजी खंडेलबाढ| दूकानदारी 


साजापुर(गवा ०) फूकाजी बल्द जनीढाढ॒जी अग्रवाठ | किराना 





२० उदयपुर | छगनछाछ वढद वेनीचंदजी नागदा | परचूनी 
ईशागढ(ग्बा०)| चुखछालजी मिश्रीछाछ॒जी परवार । बंजी करना 
नखर दर॒याव रामढाढुजी बंजी करना 
रि० उदयपुर | किशनजी वल्द छाढजी मरसिह ० माफ़ी ० सको ० 
जडावचंद फुल्चंदजी बंडेलवाल| परचूनी 
रि० जयपुर | रूखमीचंद वल्द सूरजमल्ल,गंगवाल नौकरी 
रि० भरतपुर | बेसन्तीकाल सनन्‍्तोषीलाढूजी किराना 
चंशीघर झम्मनलालजी अग्रवाढ| बजाजी 
चिरंजीराढजी कार्ूँगो 325 70 
रि० बूंदी. | हंसराजजी पन्नाछाछणी ... खिंडेलवाढ| मुनीम 
मंवरल्ाल कुंदनछालजी बजाजी,साहु ० 
रि० उदयपुर | अखैचंद वह्द प्रयागचंदजी नौकरी 
ईैशागढ जीवनराम हीरछाहजी. | परवार ; व्यापार 
इन्दौर दूलासा प्यास्वंदंसा....._ |जां०पो०| साहुकारी 
जयपुर गोरुढाल मोहरीछाछ, बडजात्या व्यापार 
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६-2 | प्रामका नाम | जिल्म मुख्य २ भाइयोंका नाम ज्ञाति | व्यापार 
चांदमल वरद मालीलाल, । । डैलवाल व्यापार 
३१३ | किशनगढ़ | कश्तृरमछजी, बडजात्या परचूनी 
३२४ | काछाबीपछ [रि० रतनचंद मंग़ढजी 3 
३२१५६ । काछडा ».... | गागजी वह पूसाजी रे 
३२६ | कालेडे अजमेर रामसुख वल्द नरायणजी डे 
छोगाछाल वढ्द गंगारामजी हि 
१२७ | क्ाढी अमझिरा. | चन्दरछाढ भोताठाढजी डेल्वाल। साहुकारी 
३६८ | कासीपुरा | रिं० जयपुर | परमध्ुुख वढद परसरामजी नोकरी 
इदीचंदजी € पटवारी ) मर 
३२९ | कासीर रि० जयपुर | घूलजी वल्द चम्पाछाछ॒ुजी, बल्म साहु०कारत' 
हे जवाहरजी शंकरछालूजी ३१ 
३३० | कासीर ».... | मैरोंढाठ वल्द हीराछाठजी, पाटनी खडेलवाढ | नौकरी 
३३१ सका ",.. | वाल्मुकुंद गंगाबकसजी, छावडा परचूनी 
*३२ | किदृद रि० इन्दौर | रतीचन्दसा फत्तीछाल्सा 
कप के तरवर (वा ०) पल परवार | साहुकारी 
३ वाय | रि० कुखवाई रिघार्सजा विनेका ० | खेती, दूकान- 
की बॉ प०(चो.)| दुकान थी 
री रोलाढ मोौजीलालजी जेंसबाउ | दुकानदारी 
हे का जयपुर | अमरचंदजी, विनायका खड़ेलवाछ| परचूनी 
३ ड़ ० इशागढ़ | नाथूछाढ॒जी पह्ठीव हु 
३३७ । किछारणतंभोर[ रि० जयपुर | दि०जैनियोंकी बस्ती नहींदे कक का मर 
बे 8 ( १ रिखरबन्द मंदिर है ) 
२३४ [५]. ।[साजापुर | मुन्नाडार भवानीरामजी छादकरन 
२३९ | किशनगढ़ | रि० उदयपुर | घुलूचं से त 
बें४० ._रि० किशनग बज 2 मी! 
। नंगढ़ हल. 338:6. २2 छेन देन 
5 री हु अजितमछ, वैय भाढत 
8९ ः रि० कोटा धरी फतेचंद वल्द रूपचदजी मुनीमी 
व शठ बाल्मुकन्द मोहनछढजी हे ४ 
३४२ | कीरतपुर | रि० भोपार 220 रोक 
७ | दमरूछाठ भट्टछालजी बैजी कर 
३४३ है खाठियर..* छत्यराम उद्देसिहजी पखार | बैजी करना 
३४४ | छुआ रिं० डूंगरपुर | मौत पल्लीवा है 
झरघुर | गौतमजी वरुद हस्चेदजी 


कालादास बल्द गृठावचदजी 


सा हमड। परचूनी 


93 है 
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र आमकः नाम जिला मुख्य २ भाइयोफे नाम शांत | च्यापार 
३४५ | कुकरेटो रि० ईशागढ़ | नवरछूचंदर्जी क्‍ बंजीकरना 
३४६ | कुकसी रिं० धार | मगवानर्जी गंगारामजी खंडेलबाल| साहुकारी 
३४७ | कुचलछवाडा | रि० उदयपुर | केशरछाछू मगनछारूजी, अजमेरा। ,, | दूकानदारी 
३४८ | कुचबाडा | रि० मोपाछ | मगवानदास छोटेछाढुजी समैया | साहुकारी 
काछ्राम फदालीलालजी »$ | फिराना 
४३४९ | कुचामन रिं० ओोधपुर | पं. जिनेश्वरदासजी प०परवार| अध्यापकी 
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छाबलार वढ्द ब्रुधमछूजी पांडया |, 
३५० | कुँंचीर | काशढीवा्ल ,, | छेनदेन 
३५१ | कुटवारो नरवर (ग्वा०) | हीराछाल मोहनलछालजी जैसवाल | खेती 
खेमचंद धन्नाछाढजी » | दकानदारी 
३५२ । रि० भोपाल | दयाचंदजी विनैक्या | बंजी करना 
३५३ | कुधयानो.. | तबरघार ख़ुबचन्द कल्छजी जैसबाल | दूकान कगर 
३५४ | कुदारो रि० इशागढ़ | छखमीचंद गुलाबचंदजी परवार | बंजी करना 
३५५ | कुंभाज | रि० ईशागढ़ | जवाहरछाछ तुल्सीरामजी ७». | खेती 
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बसोरीछालजी ९ ह बी 29 
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१ शिखखद मंदिर 
६३६७ | कुछयारी | रि० उदयपुर | पत्नाढाक् वल्द्‌ अमस्चम्दुजी 
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शेठ वाजीरायजी, सराफ | 
शेठ ताराचन्दजी » | नौकरी 
सिंगई मुरलीघरजी रा ढेनदेन 
भेशागढ़ छुट्टीछालजी परवार ; दृकानकठार 
रि० भोपाल | वक्‍शीछाछ नंदरामजी अल गुमारतागिरी 
भिंड जमनाप्रसाद बह्द आदिरिमजी, गोछालारे। दू*बजाजी 
श्शागढ घन्नालाल छुट्टीलाछजी परवार किराना 
रि० बूदी. | छछमनलाक चम्पाछालजी . _ | बघेखालदू ० कगखगेरः 
उज्जैन धावरजी इृदीचदजी खंडेलवाल| परचूनी 
नरबर मौजी परवार | बंजीकरना 
रि० टोंक. | मुरछीघरजी . हु ५ 
रि० भोप!छ | अमस्चंद मु्नाठाढजी प०परवार| दूकान,फुटकर 
हा ओंकारंजी मु 
मंदसोर नन्‍्दाजी रघुनाथजी नरासिह०| फाइतकारी 
कोदा ओंकारजी अग्रवाल | खेर्ताकरना 





राजपूताना-मालवा । र्‌प्ु 
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5 2 कक पटल 

४५१ | खज्री.. | र० शाहपुरा ल्‍ वल्द शिवचेदजी, गोधा हक 

४५२ | खटकड़ रि० बूंदी गेदीलालजी धनजां बधंसाल।| दूकान कठर 

४९६ | खठकिया.. | ईशागढ चिमनसिंहजी परवार | व बंजी ० 

४५४ | खठयाणा. | र० टोंक. | सुबात्मयछजी ( पटवारी ) ड्रैलबाल| नौकरी 

' | झुन्दरछाछ बह्द रामकुंतबरजी. |अप्रवाल | लेनदेन 

४५५९ | खडाँच रि० किशनगढ़ रंगठाछ वढद हजारीलालजी. खिड़ेल्वाल। ,, 

४५६ | खेडारगढ़ | रि० जयपुर | देवाठाठु वल्द छाजूछाढ, सौगानी। ,, हि 
भैरोंढाढ॒जी भंवरछाछूजी श्रीमाल | नौकरी 
घन्नाछाल मांगीलाढजी अग्रवाल | लेनदेन 

४५७ | खंडुत ०जयपुर | कन्हैयाढाल वल्द सुवाढाऊछ, काछाखंदेल्वाल 

४९८ | खडे मेल्सा रम्पू बारेछालजी तारनपंथी| दूकान कठोर 

8५९ | खड़ेर पड दुजेनभाई हरप्रसादजी गोलालारे | दू० घीगल्ला 

४६० | खेदल रि० जयपुर | काछराम हौरालालजी, राऊंका खिडेलवालरूलिनदेन,वजाजी 

४६१ | खडोय नखर मिसरीलाल भदोढे जैसबाढ |किराना बगैर: 

४६२ | खणदेवत रि० जयपुर सूरजमछ बल्द पन्नाछालर्जी (पटवारी)खंडेलवाढ॒|नौ ०काइतकांरी 

४६३ | खतौरा नरबर पेवछालजी पल्लीचाल | खेती 

* | ढखमीचद तुल्सीरामजी अग्रवाल |, 

४६४ | खन्‍्डी रि० कोटा | मोत्तीछाल राजुछाढ॒जी खंडेलवाढ। दूकान कठर 

४६५ | खन्नापुर रि० ग्वालियर | केशरछाल मोत्तीडालजी मा | 

४६६ | खनियाढाना | नर्घर॒ | पं» सुखछाल देवसिहजी परवार | दू०किराना 

है] 
* | सिंगई गिरघारीढाल सुखसिहजी । ,, साहू ,ब्जा ० 
&ु - ५ उमराव खुमान सिगई हे हि 

४६७ | खनेतो !१ हरवान जवाहरलाहुजी पल्लीव/ल छाहुकार्र ,खेती 

४६८ खनोटा साजापुर जड़ावचेद वल्द मनीरामजी जैसवाल | परचूनी “ 

४ ५ दा 5०] ५22 अल प ०परवार । गाडीजोंदना 

४७१ | खमलाय ग्वालियर 80335 गी किम कोन 

आर लक न आम चुनेंटाड्जो प०परवार| काइतकारी 

उदयपुर | दृरिश्चंद, केडावत ना ०बीसा| फुटकर 
अल मन इकमीचंद्जी, केटावत डर हँ 


४५-४६ 






वशीढाढ्जी खंदेलवार। नौकरी ' 
गेदीछाछ॒जी 


. | अप्रवाल | हलत्ाई 





शे५६ 


राजपुताना-माठवा । 





न मुख्य २ आाइयोंके नाम 






































४७५ | खरमपुर रिं० धार | निरबरजी चुनीठाढर्जी 
४७६ | खरसोद क्‍ उजन ओंकारजी पूनमचंदजी 
४७७ खिराडी आवूरोड।| रि० सिरोही | पारसराम बनारसीदासजी 
हीराछाल मुन्नीलालजी 
४७८ | खरे कनईराम माधोसिंहजी 
जवार भागचंदजी 
४७९ | खडाना रि० सूलचंद छुन्नालालजी 
४८० | खाक रि० उदयपुर | दोसी प्‌्रनमचंद बल्द रोडजी 


गुढाबचंद वह्द बिरधीचंदजी 































४८१ | खाचरोद | रि० भोपाल | चन्द्रभान मूछचंदजी 
४८९२ | खाचरोद | उज्ञेन गुढाबचद दुलीचंदजी 
किशनजी नाथूछाढजी 
४८३ | खाचोढा ।रि० बँदी | चुन्नीार बल्द वृधीचंदजी 
४८४ | खांडिया रि० इन्दौर | छुवालाछक चन्दालालजी 
४८५ | खातागांव स शठ रागरिध धनसुखजी 





रोठ धन्नाजी हंसराजजी 
बढ्देव चहद चन्दरभानजी 
भैरोंढाछ॒ुजी, सौगानी 
पीरूछाढ छोटेलालजी 
मन्नाछाल गेंदीठालजी 















रि० ठोंक 
रि० इन्द्रगढु 


खातोढी 


४८६ 
खातौढी 


४८७ 













४८८ | खांदू रि० बांसवाडा 











खानपुर रामकुंतर छोटीछालजी 
रामसुख ओंक॑रजी 
घासीलाल मांगीलाढजी 


देवछाक जमनालछारुजी 


॥२० काटा 


























४९० | खामखेंडा | रि० भोपाल | हीराछाकू तेजकरनजी 
४९१ | खामखेरा | भेलता सोमतराव पन्नाछाछूजी 
४९२ | खारब्या रि० जोधपुर | रामढाढ मन्नाढाहजी, झांझरी 
४2३ | खारडा रि० इनदौर | हीराछछ मोतीछालजी 


४९४ मन्नाठाठ चिमनलारूजी 


कं 








कोठारी चम्पाढाद व्‌ 
सागोत घनराज बहृद छालूचंदजी 


































० दृकानफुटठकर 
खार | दूकान कंठार 
खड़लछवाल। परतचूरनत 
प्यापारगल्ला 
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राजपूताना-मालवा । ३५७ 
के किसनण | छल... इलर गाोरेगल....| शत. चार... प्रामका नाम जिला मुख्य २ भाशयोके नाम जाति च्यापार 
8९५९ । खारया रि० भोपाठ | छाडजीराम छोटेमलजी ध०परवार, काइ्तकारी 
29९६ | खाबदो रि० जयपुर | रोड्झाक घर किशनछालजी ». | नौकरी 
३४९७ । खिरक्िट नरबर पह्टूप्रानसिह, मोदी पखवार साहइकारो,वंजी 

नन्ने जगतसिह, चौधरी हे /ः 
४९८ | खिशना . | साजापुर | मोतीरामजी रुखबचंदजी जेसवार | परचूनी 
४९९ | खिरिया रि० ख्वालियर | घासीरामजी गोठापूवे| खेतीकरना 
१०० इशागढ उदेचंद तुठारामजी परवार । वंजी, खेती 
खिरिया(दांगी ०) रि० जाबिवर| भगवानदास मग्गू *' | साहकारी 
५०२ | खिरिया ईशागढ हजारीडाढ नंदरामजी "| बेजीओर 
| खिल्चीपुर | रि०खिलचीपुर नाथव्यल्ी, सहा खंरलवाढ किराना.फुटकर 
| | बस्तावर्मलजी, पाटनी १ !* 
4०४ । ही भानपुर प्यार्जी जशबचंदजी वंबरबाल, परचूनी 
मर | कैदागीचंद बन्द रधुनाथजी ही कोयडाफेरना 
5५०५ | खिडेडी धार * गमानटाठ उख़मीचंदरञी िडेजवाल, फुट 
4०६ | ख़ुजनेर रि०नरसिहगढ ' ग़जमछ बहादरमलुजी | "५ | नौकरो 
। इंग़रलाठ भोपीरान्‍्ओं | अग्रवाल | बजाजी 
5०७ , ख़ुटयादा | रि० जयपुर । कत्याणवउसही, पांडया डिलवाल, नौकरी 
3०८ . खुटयाबद | ईशागढ़ रामत्यछ र्तनचदर्जी पख्ार (जेती,साटुकारी 
5०९ । खुदादरी [र० उदयपुर | दि० जैनियों की बहती नहीं? के | + 
ह शखरवंद मंदिरह । 
4१० | खुरदा-खुर्ठी | मऊकी छावनी | जहारमद ये #सराजजी रेट ' परचनी 
5११ । खुरोरी । मगिद हरचैठ गगन री | ! 8 
| गिद्‌ । इरचेद गुठावचदजी । जेसवाढ| दूकान गला 
$ १९ | खुबास अजमेर, भूरादाइजी, सौगानी खडेखवाल' फाइतकारी 
33 हज रि० ठोक | मुन्नाठाल होराचंदजी | पखार | किना 
| बन्नाठाल भागचंद्रजी ष्ठ १९ 
रि० जयपुर | इखदेवचनीडाठजी /बेडेलबाड| नौकरी 
| किवभदास शिवयकृसजी, पादनी, !'  फ्टकर दुकान 
११५ ख़ूता र््डि पंपुर | डागरिया रतनचंद गीतमजी दसाहमड साहुकारी फु० 
| डागारिया ताराचंद्र व्र तिछोकचेद,. ५»... 5 
4१६ | खेजडया रि० ग्वालियर 00% 8, 000 ५6% के हि 
५१७ | खेजरपमुद्ानों | मड कं 2 परचुनी 
दा प्ता हीराछाछ गनेशरामजी असेठटे | दुकान कठ (२ 
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१9 
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राजपूताना-मालवा । 


गिदबालियर)| कन्हई बल्द चन्नीकालजी 
रि० जयपुर | मोहरीछाछ॒जी, गोधा 


रि० अलवर 


रि० कोटा 
रि० इन्दौर 


रि० उदयपुर 
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रि० उदयपुर 

रि० बूंदी 

रि० अलवर 

साजापुर 

रि० भोपाल 

रि० उदयपुर 
१39 


१9 
सा 
रि० कोटा 
रे० बांसवाडा 


रि०नरसिंहगढ | नानूछाछूजी 
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दू "हलवाई 
खंडैलबाछ| पटवारो 


शेठ लक्ष्मणछाऊ ग्यारसीणालजी खेडेल्वाल|बजाजी आढत 


फुलचंद नेमीचेदजी 
घासीछाढ घन्नाढारूजी 
मोतीछाछूजी 

पत्मजी वल्द पूंजाजी 
विसनजी वल्द गंभीरचंदजी 
मोतीचंद बल्द ऊखमीचंदजी 
कोदरजी बल्द प्रेमचंदजी 


गनपतलाल वल्द जारुमजी वागडया 





पल्ठीवाढ| आढतत 
'ंडेलवाल। खेतीकरना 

7” किराना फुटकर 
नरसिंह ०| परचूनी 
नागदा | , 
नरसिंह ० ,, 
ना० ल्‍ फुटकर 

।छ काएत० साहु० 





शालिगराम मन्नाठाठ, लुहाडया खिड़ेरुबालकाश्त०,ैनदेन 


बावलरामजी 

छीतरमर झुखछाछूजी 
रुखबदास हीराढाढ॒ूजी 
देवचंद बल्द डारूचंदजी 
पृथ्वीराज वल्द्‌ शिवकाकूजी 
'खोमाजी वढ्द पद्माजी 
श्रीछाल विरधीलालजी 
नाथूछाछ चंदूछाछ 
चुनीकाल वल्द जडावचंदजा 


 ] 
छ्ल्य्ज 


गिर्द(वालियर)| भूछचंदजी 


(० भेलसा 
इशागढ़ 
रि०मोपाल 
रि०ईशागढ 


श्रग 
० भोपाल 


प्रानचेद गनेशरामजी 
जवाहरछाढछ नम्हूँछालजी 
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७१२ | चान्दमू $$ विजयछाल पन्नाठाछ, काशछीवाल। ? | ढेनदेन का० 
७१३ | चान्दारण | रि० जोधपुर | घासीछाछू बल्द शिवजीराम, बज | ?! दिकान दे२० 
७१४ | चानसींग. | अजमेर नरायन बल्द नन्दछाछजी, गदया। ?” हिनदेन-फुटकर 
७१५ | चानसींग. | रि० जयपुर | ओंकारजी वह्द रामछुखजी अग्रवाछ | ढेनदेव-की ० 
मांगीलाछ वल्द गणेशीछाछजी ४५ |; 


बख्तावरछालजी, कठारया खंडेलव|ल| परचूनी 
७१६ [ चांपानेरी. | अजमेर चतुरमछ रामछाढजी, गोधा ! | ढेनदेन-का ० 
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सहसमल वरुद वदनमछ्जी ह सरकोरीनौकरी 
गोरेछाछ बल्द रामलाढ॒जी अजमेरा। !? दुकानदारी प० 
रि० जयपुर | जुह्याम्मठ वर्मोहरीलाछर्जी गंगवाल 


रि० जोवपुर | रुगजी मोतीझारुजी वाक़लीवाल परचूनी 
[ +- शक. सु 
छः सेबाराम बीजराजजी लेनदेन-का ० 
रोड़जी अमोलक्चद्जी नरसिंह ०| परचूनी 


साहुकारी-प० 
लनदेन का ० 
११ 


नौकर्ासर्कारी 


रि० इन्दौर _ | ताराचंद चम्पाढालजी 

रि० जयपुर | रूखमीचंद बल्द बलजी सेठी 
४ घुन्दरछारूजी झांझरी 

रि० उदयपुर | साहु दश्रथलार वढ्द रिखवदासजी। !? 







फूलचंद कजोडीमछजी 7 | बजाजी 
घनसीराम मैंरोंछाल्जी अग्रवाछ् |. ?7 


रि० इन्दौर | चम्पाछाकू बोछ्सा 

: हजारीजलाढर्जी 

० जोधपुर | कनश्राम वल्द जैसराजजी 
गोपाछ छाऊ बल्द माधोछालठ्जी 
सौगानी, 

रि० बूंढी. | गोवरधन नंदूछाछजी 

रि० कोटा | मोत्तीछारू देवकछाछजी 

रि० जयपुर | महादेवजी सेठी 

गिरे (बाडियर) हीरााढजी बह्द कल्यानजी 

तवरघार(वा ०)| दुलीचंदर्जी जूबचंदजी हः 

(प्वाल्यिर)| फुंजछाल रामसींगजी 

रि० मोपार | दौरुतराम गणेशजी 

रिं० डूगरपुर | हेमचंद बह्ढ डूंगरजी 

मदसोराग्वा ०)| दल्घुखजी खंदेल्वाल। गला 

शशागढ(वा ०)| गुद्टीछार शेवहालजी पार । वंर्जीकरना 

गि्द (वालियर)| घाराजीत नंदलाब्जी वरैया | साहकारी 

९० दूंढी | सखनछाछ गनेशछाढूजी वधैखाल। खेती करना 

० हारपुर |दि० जैनियों की बस्ती नहीं है | ५५ | ,, 

जी १ शिखरवंद मदिर है 

रि० बीकानेर | मुख्तानचंद गुरुद्यारुजी अग्रवाल | सद्यकरना 
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जेसवाढू | दू० गह्ला 
तरैया खेतीकरना 
जेसवाकरू | वंजीकरना 
पवार | ४? 
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हक आमका नाम जिला खखुरूय २ भाईयेंके नाम - ज्ञाति व्यापार 
न्‍ 
मवखनराम दुलीचंदर्जी किरानाइकीमी 
बेशीधर महादेवजी !” | दूकानदारी 
७४१ | चुरैलखेरा ह ०) दुल्लीरामछाल बरैया | घी गलाका 
७४२ | चेची.. | रि०चित्तौरगढ| छोटेछाढ नीछापतजी खंडेलवाल| गल्ला्ताहुकारी 
७४३ | चेतनगर | खालियर_ | भजनछाहू प्यारेछालजी बरेया | साहइकारा 
७४४ | चेता रि० बूंदी. | मोतीछाल बल्द किशनठारृजी | बघैरवाढ| फुटकर 
७४५ | चेनपुरा रि०जयपुर | केशरछालढूजी बलद भमरलछालजीसहा खंडेलवाल| परचूनी 
७४६ | चोबारा र०उज्जेन ग्वा ०| हकमाजी कुंवरजी ! | फुठकर 
७४७ | चोमूँ रि० जयपुर | चन्दरछालजी व्यापारलेनदेन 
सूरजमल्ल वलद मोतीछाढजी बज १) 
जोरीलाछ वलद बीजेलाल्जी 8; 
७४८ | चोरू ' रि० टोंक. | हजारीढार बढद किशनछाबजी नौकरीतकोर्रा 
७४९, | !? रि० जयपुर | किशनजी बल्द दल्सुखजी बडजात्या| लिनदेनकाइत ० 
- सरूपजी बल्द उदयछाढूजी १) 
जुवारढाल बल्द काछरामर्जी पाठनी १ 
सुवाछाल वल्द गणेशर्जी १? 
७५० | चोली रि० इन्दौर | केशवा प्यास्वदसा साहुकारी 
७५ १ | चौथकाबरबाडा[ रि० जयपुर | भूराम् बलद हजारीलारूजी सेठी,खंडेलवालनौकरी सकोरी 
जुवारीलाल बहद सुवालाढजी बैद दूकानदारी 
मांगीलाल बल्द छोगाछाठजी हलवारगिरी 
७५९२ | चौदरीकापुरा | रि० धौलपुर | गेंदाढाछु॒जी चौधरी काइत० १० 
७५६३ | चौवलेश्वर अ० ० शाहपुस | जैनियोंकी बत्ती नहीं है मंदिर हैं भ८ 
७१४ | चौसढा अजमेर हाथीराम मोड़ीरामजी दूकानफुटकर 
७५५ | १9 रि० जयपुर | चन्दरला७ बहद प्रेमराजजी पाठोदीखंडेलवाल| लेनदेन 
७५९६ | चौसलो 7 केशरछालछ वढद राजूछालजी सहा| ?” | पटवारीपन 
छ 
७५७ | छडेर तवरघार शोभाराम मनत्षारामर्जा दूकानकगर 
७९८ | छड़ेरा गिद्‌ | हरगोविन्द बाढकिशनर्जी बंजी करना 
७५९९, | छड़ोदा इन्दौर श्री्ाछ बच्छराजजी खडेलवाल| परचूनी 
७६० | छतरपुरा रि० उदयपुर | मन्नाठाढजी छावडा फुठकर 
७६१ | छप्पियो रि० जयपुर | संवरलाल बल्द हीराढाढजीसौगानी परचूनी 
७६९ | छपरा शेशागढ(वा ०) उदेचंद धनसींगजी जैसवा | बंजीवगेरः 
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छवारो 
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छातेर 
छान 
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छापर 
छपरया 
छाब्रडियो 


छारहा 
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छोवणी 
छायन 
ड्तिर 
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र० दूंदी 
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रि० भोपाल 
रि० बूंदी 
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रि० मोपालू 
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रि० उदयपुर 


० मोपारू 
जि० साजापुर 
अजमेर 


जि० साजापुर 
रि० उठयपुर 
रि० चूदी 
रि० भोपाल 
(० ग्वालियर 
रि० मोपाद 


रि० जयपुर | दि० जैनियो की बस्ती नहीं है, 


रि० बूटी 

रि० भोपार 
गिदे (ग्वालियर) 
तबरघधार 


बड़वानी (मा ०)| सा० गमनजी किसनलाढूजी 









छोगाछाछ चुन्नीछालर्जी 
चौधरी विरघीचंद पल्द । 
रामलाक मोतीछालर्जी 
बालपमुकुन्द छगनढाढजी 
मांगीलील रामचंदर्जी 

टीकाराम नोनीतरामर्जी 
रामतछ्ालू नरायणर्जी 

परतापर्जी वढ्द रोडर्जी 
मांंगीलाल बल शोवचंदर्जी 
वालजी वरद हुलीचंदर्जी पाटरेदी 
राध्से पठुसरामजी 

मोतीछाछ केशरछाढ््जी 

शेठ निह्ालचद दुलीचंदजी 


गछा-बजाजी 
हलवा३गिरी - 
चूरनवेचना 
प्रचूनी 
किराना 
खेतीबगेर: 
अग्रवाल | दूकानफुटकर 
श्रीमाल | कासतकार्र 
खड़ेल्वालू दूकान-परचूनी 
चौसके | वंर्जीकरना 
मर काइ्तकारी 
हू ०(दशा)| परचूनी 








सब्जी बल्द मोतीचंदर्जी ! | सकारानौकरी 
हुवाचंदजी रूपचंदर्जी १ 4५; 
छीतरमछ सेवारामजी प०पर० | दूकान-फुटकर 
सावरछाछ वल्द रूपचदजी जैसवाल | प्रचूनी 
चौथमछ वर्द अमीचंदजी नम दूकानदारी 
भूरामछ वढर घन्नाढारुजी अग्रवाहझ।/ 7? 
बच्छूडाढ गेदाढाल्जी खडेलवालढ!| काइतकारी 
जुह्यरमढजी काशढीवाल हे 
एन्दीछाल व बाछाबगसजी वर्बेर्बाढ। दृकानकठार 
देवाछाछ मुन्नाढाल्जी प्‌ृ०पर० [ परचूनी 
कन्याण डुन्नीछालनी जैसवार साइकार्स खेती 
रामचंद हुकमचदर्जा ि कासइ्तकार्री प्‌ ० 


के पु दर 4५ 
१ प्राचीन दि० जैनमन्दिर है 


सखनजी गणेशर्जा वघेखारछ खेतीबगैर: 
नाथूराम घासीरामर्जी डेखबारु| फुटकर 
सोनपाल प्यारेलाढ्जी साहुकारी 
गनपत्तजी पे 


पट्टाचाढू दूकान कठार 
डलबाछ| लेनदेन 
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मुख्य २ भाश्योके नाम ब्राति क्‍ व्यापार 
पतराम बृखजी दू० बनी 
गंभीरचंद वर जोरजी नायदा फुटकर पसचूनी 
शोभाचंद वर्द विमरर्जी | ए 
जोरजी बल्द जगजी 7 
चुन्नीलाल प्यारेछालजी क८नेरा | बंजीकरना 
छोटेलाढ छोगालाढ्जी 


अग्रवाढ | परचूनी 
ढक्ष्मणराम वढद रघुनाथर्जाबडजाद्याणंडेलवार| पटवारीपन 


जानकीछाल प्यारेछालजी जैसवाढ | खेतीकरना 









तिलोकचंद चम्पालाल्जी नरसिह ९ काइतकारी 
बोहरूढाछ मोजूलाकर्जी बघेख़ाढ। दूकानकठार 
बिहारीलालरजी बनावडी ंडेछबाल[ परचूनी 
हरदेवजी हलवाई अग्रवाल हलवाई 
घन्नाछाढ मथुराराछ॒जी ंडेलबाल| दूकानकठार 
शेठ नवरचंद दुलीचंदर्जी दरशाहुमढ| परचूनी 
अमरचंद कनझगामजी बड्ेलबार्ला काइतकारी 
फदालीक।|छ घोकढलाढर्जी प्रवार | झादकरना 
रामचंद व काछरामर्जी बवैरवाढ। पटवारीपन 
शेठ बाल्मुकुन्दजी बज खंडेलवाल| सरकारीजों ० 


जवाहरात 
सरकारीजागीर 


गोठाकिनारी 
है. 


शेठ बन्नीछालजी ठोलिया 
बक्सी सघीकश्तूरचदजी जागीरदार 
प० चिम्मबद्वालजी गोधा 
पं० चन्दरछालजी पाटनी 


बाबू मांगीलाछडजी काशछीवाल तहसीलदार 
वी, ए, 

बाबू प्यारेखाल्जी काशढीवाल, नाजिमजयपुर 
बी, ए. 

बाबू जगननाथप्रसादर्जी काशढीवाल 7 
बी, ए. #ु 

बाबू अजुढाछजी सेठी बी. ए५ ४ विर्मोपदेशकरना 

मुन्शी छादूरामजी अजमेरा ” | बकालात 

संबी भूरामढजी बी. ए. हंडमाष्टर |? | सकारिमुटा 


अमार 
सबर 


मम इज कर कु (हम 


रे | शक शण | छल. ग्रामका नाम 
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वाबू मूडचंद्जी काछा बी, ए, सका मुढा ० 


पं० चानूलालजी शाद्षी 7. | नौकरी-महा० 
प॑० जवाहरलाण्जी शाद्धी 2 सम्पादकी 
शे० गोपाल मुरठीघरजी अग्रवाल | गोटाकिनारी 
बाबू गेंदीलार तनसुखर्जा श्रीमाक बकालात 
दारोगा वाल्मुकुन्दजी खंडेलवाल सारी जागी ० 
बाबू चिम्मनलालजी छहाब्या ” | मुछाजिम 
रि० जयपुर | मोहनछाछूजी 7. | पट्वारीपन 


उरजजन (वा०) | १ शिखखंद मन्दिर, ३ जगह | »८ भ८ 
दर्शन हैं यह उजैन से २ मीछके 
फासलेपर एक पुरा है। 
रि० कोटा. | रामछाक बढ्द चुन्नीछालजी | अग्रवारू | दूकान आटे 
रि० इन्दौर | मांगीछाछ केशरीछाठजी पाटनी, प्रचूनी 
श्शागढ़(वा ०)| छालचंद खूबचंदर्जी परवार | खेती दूकान 
र० ,न्दौर | शेबचंद छोगाढाढजी उेल्वाल| परचूनी 
के मूलचंद केशरीमछ॒जी ? | दृकानफुटकर 
। घन्नाठाठ अजीतमछजी 7/ | वजाजी करना 
रि० कोटा. | धासीछाल केसरीलाठुजी दे ० दक्ष दुकान कठार 
रि० कोटा. फुन्दीछाढ बहुरीझाढूजी खंडेडवाढ। दूकान कठार 














रि० बूंदी चंदनछाढ कन्हैयाटालनी ! | दूकान कठार 
रि० जोधपुर । प्रेमसुखी विनाक्या 7. [ फुटकर 


रि० भोपाद | मूलचंद भोले व्या परवार॒ | खेतीकरना 
रिं० वीकानेर | शुमकरण बल्द नन्‍्दरामजी पांडया खंठेलवाढ नौकर 
अर्नछाल बत्द मंगनीरामजी | ” | बढ़े २शहरोंमें 


वडजात्या दूकाने 
वाडियर | गोरेछाढजो बइजात्या 2 | साहुकारी 
मेला ग्वालि "| उदयचंद मोतीछालूजी असेंटे | दूकान कठा० 
रि० उदयपुर | छगनछाछ बल्दभातूल्ालुजी- डेलयाछ| नौकरीसकीरी 
डॉगिया 
अमीचचंद घर्द्‌ लखरमीचंदजी 7? | दूकान फुटकर 
"| वाकढीवाछ 
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# आम आमका नाम ज़िला झुख्य ३ भाइयेंके नाम ज्ञाति | व्यापार 
८१८ |जाकमसूड [रि० बूंदी | मवरठाढ॒जी, खटोड़ बबैरबाल| फुटकर 
८१९ | जांगरू गुनाछावती | मोतीछारू मोहनछालजी परवार | दृकानकठार 
८२० जांगीरपुरा डजन(वालि० छोगाढकाक छगनछाछुजी खंडेलबाढ। परचूनी 
८२१ | जाजेड़ा रि० जयपुर गाधीलाल बढ्द चुन्नीछालजी 7 | सकोसीनौकरी 
८२२ | जाट मंदसोर (गवा ०)| चम्पाराम रामबगसजी १! | पटवारीपन 
८२३ | जाड़ोछ रि० उदयपुर | भेमाजी वढद डाडमचदजी चि०्बी० क्‍ पस्चूनी 
इन्दरजी बढद अम्मरजी !) ॥; 
हि जाल्मचन्द वल्द समनजी चि०दसा| * ? 
शिवरछाछ बढद्‌ जयचंदजी नाग०<०| बजाजी 
शिवछाढू बहर तिोकचन्दजी |ना०्बीसा। ? 
८२४ | जामबो... निखरग्वालि०)| मुकन्दर[छ अमरचंदजी गोछापूर्व खेती सा हुकारी 
८२५ जामगढ़ भगदेही| रि० भोपाछ | आशाराम चुन्तीछारूजी जैसवाल| हृल्वाईगिरी 
हरचन्दजी अयो ० [फुठकरकिराबा 
८१२६ | जामगोद 7 झुन्नाछ[छ पूतमचंदजी प० पर ५ | दूकान फुटकर 
८२७ | जामडोडी | रि० अछवर॒| गणेशछाछ सु-दरछारू बाकडीवालूखिंटेलवाललिनदेनकाइत ० 
८१२८ | जामनेर गुनाछाबनी | आल्मचंद सुखछालजी परवार | साहूकारी 
८२९ | ? रि० भोपाक | रेबामछ धनसींगजी प० १२०। परचूनी 
गज बोदरमलछ शंकरछठाछूजी 4 3 
८६० | जामुनिया | मन्दधोरागवा ०) मगनीराम फ़ूछ्चंदजी खडेलवाल| गछ्ेकाब्यापार 
८३१ | जामोडा रि० उदयपुर | जरुतजा हाथीरामार्जी नंरतिह०। परचूनी 
८३२ | जामोनिया | रि० टोंक. । नन्‍हेंछाछ भमसरचंदजी पखार | किराना 
८३३ | जामोढी रि० उदयपुर | धन्नाछाल वहद अमीदरामजी . खिंडेलवाल|धाह"काइत ० 
८३४ |जारकाखेड़ा | ? रामछाढ मोतीछाकजी कोठटया | वधेख्ाछ। काइतकारी 
८३५ जावज्या घरवा | रि० ग्वालियर | मुन्नाछछ फौजमछूजी 2 प०पर०| किराना 
८३६ | जावद मंदसोर ग्वालि ०| कैशरीमक मगनीरामर्जी खंडेलवाल| गल्ेकाव्या ० 
हरखूढाछ वल्द नेमीचंदजी गोधा | ”” | गुमास्तगिरी 
शंकरछालजी वलद कुवेस्चेदजीगांधी,, ० बी ०। बगाजी 
जगन्नाथ बलदः रुखबदासजी | अग्रवाल | गुमास्तगिरी 
८३७ | जावद रि०उदयपुर | कुन्दनजी वढद बेलजी ना०्बी०| साहूकारी 
मुकन्दजी 8लद छालजी ) रा 
दयाडजी बएद देमराजजी 0 टिया 
<३६८ | जावर रि० भोपाल [ हीरालाछ छुंबरजी प्‌०पर०| बजाजी 
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आग 
झयमार | आमका नाम जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम ब्राति व्यापार 
तेवर 
छोगमछ पूनमचेदजी पद्मा ० प०| गुमास्तगिरी 
८३९ | जावरा (र० जावरा शठ गनशराम रेखराजजी मा०जवरखंडल आठत 


(माल्या ) | चेद नत्यूछाढुजों 
शेठ भमीरचंद नन्‍्दाजी नरतिह ० सराफी-वजा ० 
शेठ गोकरूचेद केंशरमछजी . । जैसवाढू | वजाजी 
शे० जाढमचेद कन्हैयाढालजी (दशाहुमड| नौकरी 
बापूजी चम्प/छाण्जी अग्रवाढ | दृलबाइगिरी 
८४० | जोगसोडी | रि० ग्वालियर | मूलचेद राजारामजी बंजीवगेर: 
८४१ | जिजोट रि० जोधपुर | जुहारमलछ वल्द राममुखजी काछा,|खिडेलवाछ छेनदेन-फा ० 


गोपीयम वल्द गिरघारीछाठ पां परचूनी 
८४२ | जियागांव. २० इन्दौर | हीराछाछ छखमीचंदर्जी कास्तकार्रा 
| गुडमछ वढ्द शनाजी हा 
८४३ | जिखार रि० इन्दौर | रतनसा पेभाततानी जां०पो ० फुटकर 
८४४ | जिछा ० जोधपुर | चांदमछ मृछवंद्ी अजमेरा लेनदेन-का ० 
देवीचेद्जी काछा १) 
८४५ । जीरन मन्दसोर गया ० | विजयसींगजी नौकर्रीसरकारी 


८४2६ (छुजावर (रि०्वूंटी. | देवाअछ बल्द हीराढाबजी छेनद्रेन-क्ा ० 


गेदाछाठ बल्द रामब्रगसजी काश- 


छीचाल 
कट 2 हि ॥ 
८४७ | जुहृण ० भरतपुर । झवाछालछ मूछचेदजी 7 
् छज्जजल बुद्ूमढर्जी 7 
<४८ | छबातो.. [० बूंदी. | बहरूठाढ नानजीरामजी बंवैरवाछ। खेतीकरना 
<४५ | शंहावा र० डुगरपुर | जझ्वचद कपूरचेंदर्जी फुटकर 


<९० | जूनिया रै० बूंदी | केशरलछाऊ झंकरव्ाछजी सोनी सिंडेलब दूकानदारी 
<९१ | जूनियावडी |जि० अजमेर [शे० आनन्दीलाछ बह विसन- अग्रवाल | लेनद्रेस-का ० 


ढाल्जी 
घुगनचद्‌ बरद जुहारमछजी.. खि छः 
चादिमलछ वढर मोहनकाढजी पाटनी री 


६) ३ | लीजिर |रि० उदयपुर | डाठचंद बर्द जाठ्मचदजी, . ना०बी० फुटकर 
८९३ | जूसरी रिं० जोधपुर । भोदराम चेनसुखजो थे 


5३७ रि० जे बैंडेलबाल| परचूरन 
८५४ | जेजणा रि० डूंगखुर घूलजी वल्द दुवाचंदजी दाहूमढ | परचूनी 
<€५९५ | जेठाना अजमेर कनोराम फ़ूल्चेदर्जी कक 
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जिला मर | अलकाचम | #लिस..|.. बल भहोकबन | कि | 
रि० उदयपुर 


रि० बून्दी 
एरै० ठोंक 


र० ब््द्ी 
रिं० जयपुर - 


रि० जोधपुर 


रि० भोपाल 
रि० जयपुर 


रि० बीकानेर 
तवरघार 


रि० ग्वालियर 
रि० इन्दौर 
तबरधार 
रि०जयपुर 


रि० टोंक 
सिरोंज(टोंक) 


रि० राजगढ़ 
० जयपुर 


मुख्य २ भाशयोंके नाम ज्ञति व्यापार 








शिवलाल बर्द कुबेरजों 


०्बी० परचूनी 
थावरचन्द दुशचंदजी 


१) 39 














नाथूराम चेतरामजी बघैरबाल| साहुकारी प० 
मनीराम कडोरीछारूजी कठनेरा | दूकानदारी 
लछ्ठीराम देवचंदजी 7 | काइतकारी 
किशुनजी व बच्छराजर्जी खंडेलवाल दू ०कठारखेती 
चैनसुख मांगीछाढूजी राऊका ! ।बजाजी 
चन्दनमलछ वर्इ हीराछालजी ठोत्बा। ”? | »? 
घीसूाल बल्द छछमनदासजी-- | ?! | नौकरी 


काशलीवालक 


मटरू परुसरामर्जी बिनिकया| बंजीकरना 
सूरजमछ बल्द विजयरामजी राऊंका्िडेल्वाल| मुलाजिम स ० 
सुबाछाल वल्द्मोतीछाल बड़जात्या | ” | बजाजी 
गोपीछाछ बढद कनईगमजी ठोल्या।?? १ 
गंगावकसर्जी वल्द हरसुखर्जा अग्रवाढ| परचूनी 
रूपचंद्जी काशछीवाल खंडेलवाल| फुटकर 
सूरजमल हजारीमलर्जी 7? | बजाजी 
मोहनलाल महासुखर्ना बरैया दृकानकठार० 
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९४७ | डावरड्रमा १? ग्यारसीछालर्जी 7. | इठकर 
९.४८ | डाबी रि० बूंदी. | मगनछार मंबरलाकर्जी वधैरवाल | नौकरीकरना 
९४९ | डारणातुकी |रि० टोंक. | देवकाक घल्द श्ुत्नीडालजी काश-खंडल्वाल[ परचूती 
छीव्र/!ल 
हरवगसजी अग्रवाल । 
९५६० | डावरी रि० भोपाल | हकमचेद सथुरालालर्जी प्‌ ० परवार| फुटकर 
९६१ | डिग्गी रिं० जयपुर | गणेशछाल चल्द॒मैरोंढाछजी खिंडेल्वाछ| सकोरीमुला ० 
काशलीवाल 
बख्तावरछाल_ बल्द सबंसुखर्जा 9 [दू०परचूनी 
पटवारी ह 
करणजो वल्द परमसुखर्जी अग्रवाल | ! 


९५६२ | डिगडोली | नखर (ग्वा ०) | इश्वरछाल हीरालालूजी 
९६३ |डिड्वाडो. रि० कोटा. | कबमोरजी धन्नाछाल्जी 





९५४ | डिह्ारी रि० भोपाल | हीरालाह नन्द्रामजी परवार | वंजीकरना 

९५५ | डिहुबारा. | नखर (रबा०) | मुर्लीधर रक्ष्मीचंद्जी भग्रत्राल | खतीकरना 

९.५६ | डीकेन मंदसौर(ग्वा ०)। मूलचंद सुन्दरकारूजी च् डेलबाहपमुनीमी औरद ० 

६.५७ | डीग रि० मरतपुर | शेठ्वक्सीरामदेबीदासजी हरदोनिवा। ?” | भाढत है 
शेठ मोत्तीछाछ नरायनदासजी ; बजाजी 


शेठ गोविन्दराभ गड़रुूमलुजी भूँच खिंरेलयाद। 
९.५८ | छुगरावनी | गुनाछावनी | इकमचंद कदोरेालजी परवार 


९५९ | डुगासरो, . [इशागढ़ पन्नाछा वल्लीरामजी १! खेतीबगैरः 
६६० | डुडगांव | रि० इन्दौर [ पेमासा प्ूनमचंदसा जां०वी ० परचूनी 
९६१ | इंगडा रि० ठोंक | भूरजी वल्द इृदीचंदजी वाकलीवाल [खंडेलचार| भादत 
६६२ [इूंगपुर [० हूंगपुर | शेर सदासुख झाकस्वेदजी मा०त्रीसा ह०| सराफी 
'.... | चम्पालालजी - 
शेठ जीवराज निहाल्चंदजी मा० ? | बजाजी 
सिचछाछर्जा 


वजारिया छाढजी शिवजी (दसा)हूं ० 
मा प्रमचेदजी 


३८० 


शुमार 
नंवर 


बा ह्ष्दे 
५१४ 


8६५९ 
९६१६ 
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९३८ 
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९७० 
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डोंगर मोती पुर 
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रि० जयपुर 
इंशागढ़(ग्वा ०) 


रि०टोंक 
रि० जयपुर 
० अलवर 
रैं० जयपुर 
अजमेर. 


० ग्वालियर 


* राजूछाछ वरद गोरेलालजी खंडेलवाल। 
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जोतीचंद वलद अमरचंदजी . | नरसिंह ० नौकरी सकौरी 
लखमीचद वल्द हेमचंदजी , 7 | 
शेठ हकमीचंद वल्द मियाचेदजी |ना०बी०| परचूनी 


रतनचंद्जी अग्रवाल | ० कठाखगैरः 
छुट्टीलारूजी !? 9 
छल्लीरामजी परवार । काश्तकार्र 
हंपतराजजी पटवारी अग्रवाल | पटवारीपन 
जवाहरढछाढूजी छावडा खंडेलवार्ल परचूनी 
गणेश'छाछ वढद कानजी ! | लेनदेन 
प्रेमराजजी हलवाई अग्रवाल | हलवाई 


कइ्तूरमलछ॒जी बल्द नाथ्रामजी खिडेलवाल| ढेनदेनका० 
भीमराज बढ्द रतनढालजी ए 


छालजी 


रि० इन्दौर | शेठ हकमी चंद चुन्नीकालूजी 9 | साहुकारी 
शिवलाल कानजी 7 7 
छीतरजी जबरढाछूजी 7 7 
रि० डूंगरपुर | दि० जैनी कोई नहीं है १ प्राचीन + 
मन्दिर जीणावस्था में है, 
रि० जोधपुर | शेठ गोपीलाछू बह्द न लेनदेनका ० 
सेठी 
शेंठ छाहचंद बल्द॒बीनराजजी| ?” १! 
पाठनी &ु ् 
शेठ धनसुखर्जी वल्द नेमजी पाटनी|. ? ! 
शेठ बक्सूछाछ वल्द ृृदीचंदजी | ? |! 
ईशागढ(वा ०)| गोरेछाढ॒जी परवार | बंजीकरना 
४ घन्नालाढ॒जी बंडेलबाल| सा०बजाजी 
गुनाछावनी | नन्दराम केडीरामजी परवार किरानागल्ला 
गुनाछावनी | साथराम कल्यानजी 7 | बंजीकरना 
रि० जयपुर | जीवनछारू बल्द सहजरामजी खिडेलवाल| ढेनदेन-का० 


गगवाढ 
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डोचा 
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ढाढा 
ढाठावारा 
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ढावछा 
ढिक्नोलियो 
हिल्वार 
ढीपरी 


दीगबटी 
ढोछाना 


तयारी 
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तदबाड़ा 


दवाड़ा 
तब्वाडा 
तेदास 


तढाना 
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जिला | सुद्य २ भाइयोके नाम | ज्ञतति 






















पटवारीपन 
जां०पो ० | परचूनी 
पवार गल्लेकाव्यापार 


रि० मूलचंदजी पटवारी 
रै०घार (मा ०) अमराप्ता मछासाजी 
गुना छावनी | केडोरेछाल फुन्दीलाढजी 


ऐेढाढारें वजी करना 


नखर (गवा०)| दालचेढ ग॑ भोरजी 
72 | 


काशीराम झलछकनर्जी 


अजमेर इदीचेंद वल्द छोूंडालजी काछा [खडेलवार ढेनदेन-का ० 

अजमेर नाथूछाछू बढ्द अबर्जी वड़जात्या | ढेनदेन-का ० 

रि० डूंगरपुर | दुीचद वल्द छालचंदर्जी दसाहुमड | फुटकर 

रि० भोपाठ | ? प्रतिमा श्रीआदिनाथ स्वान॑+ रन 

कीहै,द्वि० जैनियों का वत्तती नहीं है| 

भानपुर ईं०._|| मगनीराम चेनराजजी चौधरी. विवैरवाछ | काइतकारी 

रि० जयपुर | मांगीछारूजी अजमेरा खडेलवाढ| फुटकर 

रिं० भोपाल । गणेशराम गोरेछाछजी विनैकया | वंजीकरना 

रि० इन्दरगढ़| दि० जैनियों के गृह नहीं है, कक + 
(कोटा)। १ ढदि० ५ नमन्दिर और चैत्याल्य है 

रि० भरतपुर | हजारीठाढ॒जी खंडेलवाल। परचूनी 


रि०धार भा ०)| दिवलारू मन्नाछाछजी खंडेलबाढ। परचूनी 


अजमेर मीकमचंद वर्द ददयछालजी. खिडेलवाल।| परचूनी कु० 
ईशागढ॒ | श्रीछाढ कुंजीछालजी जैप्रवाढ | खे्ताकरना 


रि० बांसवाड़ा | शा० पूनमचद्‌ बढ्द थावस्चंद 
खोडनण - 
शेठ नवछचद वढ्ध मोतीचंदजी [- 
दोशी 
शेठ दुवाचंद वल्द मोतीचंदजी 
बोबडा 


दरसाहुमड | साहुकारी ब० 


) १7 


रै०धार (मा०)| वित्रनछाढ पन्नाढालुजी 5 फुटकर 
र० बड़्चानी | धन्नाछाक चेतनछाछजी ? | साहकाररी 


*० बूंदी | रोइछाछ जुद्यरीछाढजी पेबैरचाढ| दूकान आटे ० 
मांगीलाल जबरढाढजी 5 0 


अजमेर वेवा जौरत ( फ़ूलचंद गंवबालके) [खडेलवार। 3८ 


शेदर 
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राजपूताना-माठ्या । 



















ताक तन........... 
आमका नाम जिला भुख्य २ भाइयेंकि नास ज्ञाति व्यापार 
री मत मीट अर हद 2 मनन यम जलकर अर हि। धपर्तल पा 7 जल] 
तढाव ईन्द्रगढ़-कोटा। मिश्रीछाक हीराछाछ॒जी दू ० कठारवगैरः 
तलावढ़ी. | रि० न्दौर | जयचंद गुलाबचंदजी परचूनी 
तढेन (२० राजगढ़ | सुनाछाछ बावढूरामजी प०परवार| बजाजी कि० 
(माल्या) | बुलाखीचंद वर्द मुन्नाठाल॒जी किराया फु० 
तत्रावद ईशागढ़(ग्वा ०)| मोहनछाल कारूरामजी परवार । बंजी कौर; . 
तसवारिया | रि० उदयपुर | ओंकारछाछ वल्द नवकरामजी काश्तकार्ा 
तसाया रिं० कोटा. | कमरछाढूजी दू ० फठार 
ताजपुर रि०घार (मा०) गेंदाछाछ॒जी गोधा फुटक्र 
रि० जयपुर | मोरीढाछूजी पटवारी पटवारीएन 
ताणा रि० उदयपुर | महाचंद भैरोंछालजी सहा बजाजीकरना 
तामोद रि० भोपाक | हुकमचंद्‌ पूरनचंदजी रे| बजाजी 
चुन्नीलाक पल्टूछालजी किरशाना 
सरदार बद्गीछालजी बजाजी 
तारई रि० खालियर | गिरधारीछाढजी परवार | खेती दू०्गछा 
ताखना क्‍ (ग्य|०)॥ किशनछाक मोतीलाढूजी जैसबाल | परचूनी 
तारापुर मंदसौर (वा ०) प्यारचंद नामूराम्जी बैडेखवाल| गला 
चतुरभुज का्रामजी अग्रवाल | हब्वाईगिरी 
तारोद रि० धार हीराछाछ कर्तूरचंदर्जी बुंडेलबाल| परचूनी - 
ताल रि० टोंक. । दीपचंद रूपचंदजी परवार | बंजीकरना 
तालबडोली |रि० इन्दौर | जुवार्रछाल कह्तूरचंद्जी बडेलबाल[ परचूनी 
ताबनपुर । रि० इन्दौर | दि० जैनियों की बस्ती नहीं है ने 
१ शिखरंद जैनमंदिर और धर्म- 
शाला है, 
तालोद रि० भोपार | गुलाबचंद जबरचंदजी प ०परवार| फुटकर 
तिजारा_ [रि० अलवर | गुमानीछाल मुन्शीछालुजी अग्रवाल | लेतदेन का ० 
जोगराजमल प्यारेछालजी शा 
डाद्राम दयाचंदर्जी मे 
तिनगजपुर | रि० इन्दौर | शंक्रछाठ वल्द १नमचंदजी. प०परवार|किराना फुठकर 
. बारुमुदुन्द नाथूरामजी हे 2८ 
तिमानी भवानीलाल कनइंरामजी गोछापू्े| पटवारी का० 
तिर्ला रि०घार(माछ ०) हेमराज नेमीचंदजी , ंडेलवाल| फुटकर 
तिछोड. [रि० इन्दौर | जबरचंद मांगीकालजी परचूनी 





राजपूताना-मालवा । डे८रे 
































हू | सक्मनन | बिल... नाम जिल्ल मुख्य २ भाइयोंके नास ज्ञाति व्यापार 
तिबड़ा रैं० इन्दौर | बुलाखीचंद वल्द हजारामछनी [प “पखवार| परचूनी 
तीर्थ रि०्यूंदी.. | कैसरीलाछ ज्ञाससीछालजी खेतीकरना 
तीसगांब उद्यराम कन्हईरामजी !” | परचूनी 
तुल्सीपार [रि० भोपाठ | गनेशरामजी गोलापूष | घीकाव्यापार: 
तूमेंन ईशागढ (वा ०) हीराढाछ जीवनरामजी परवार | गुमास्तगिरी 
तेजपुर रि० बांसवाड़ा | घूछजी वल्द्‌ किशनजी शहा | द०हूमड| परचूनी .' 
तेलीगांब... | ईशागढ (वा ० रामचंदजी छीवाल| दू० कठार 
तेबदों भेल्सा (वा ०) | चुन्नीलालजी चौसके | दूकानदारी 
तोद रि० किशनगढ। सांगीलांबजी राऊंडा खंडेलवाछ| लेनदेनका ० 
छखमी चंदर्जी सठी है हे 
थृ. 
घड़ी रि० जयपुर | मांगीढाछ वल्द सबसुखजी खंडेलवाल। पटठवारापन 
थडोद्‌ मंदसीर(ग्वा ० )| हंसराज राजमछजी बघेरवाठ साह ० परचूनीं 
* | गुठाबचंद फ़ूल्चंदजी खडेलवाल| पस्चूनी 
थनावद र० कोटा. | रामबगस 4 वालावगसजी बबैराल| दू ० कठारसा ० 
विरदीचद हीराछारूजी 9 | ७ 
थी २० टोंक. | सदाढाड बल्द मेहरचदर्जी 9. कास्तका 
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लिनदेनकाइत ० 
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६] 
कामढार 


मिश्रीझकजी सौगानी '!. लिनदेनकाएत ७ 
; रामहाकजी 7. फुटकर 
| भागचंदजी !१ 


मुन्नाछाछ व नज्ञानन्दजी 





धाहुकारी खेती 






दूकान कंठार 
अमरलाल हीरछाछूजी 9” निण[सा,जा,) 
घन्नाडाढजी ? नौ०गुमास्त० 
भन्नाछाल छगनढालछजी दूकान कठार 
पन्नाछाल्नी खंटखबाल| १7 
गनेशराव छगनछाढर्जी ” । परचूनी 
जगनाय बल्द शेबबकसजी भ्ग्रवाछ । २ 
चिमनजी बह्द तिकोकचन्द निरण्चीसा 5 

१9 
मनूछाऊ दुल्ीचन्दजी पृ०परचारं. !? 
कुंजीछाल काछ्ठाठजी खडेलवाछ| फुटकर 
बूलचन्द मोतीछाबली पृ०्परचार। ४ 
कुन्दनसा रूपसाजी . जां०पो ०| सांहुकारो 


१३६५४ | पहाड़ी रि० जयपुर 
१३६५५ | पहाडी रि० मरतपुर 
१३५६ | पहारो शेशागढ़ 
१६५९७ | पांगरी रि०इन्दौर 
१३५८ | पांगरो भा 
१३६९९ | पांचवा रि०्जोघपुर 
१६६० | पांचोता. | रि०जोधपुर 
१६६१ | पांचोडांस । रि०जयपुर 
१३६६२ | पाट._ | २० इन्दौर 
१३६३ | पाटखेरा.. | शशागढ 
१३६६४ | पाठठ रि० कोटा 
१६६१५ | पाठन ३० बूंदी 
१६६६ । पाट्स्यो र० कं.टा 
१६६७ | पा्ठोंदा हे 
१३६६८ | पाइल्या (० इन्दौर 
१६६९ | पादत्या रि० टोंक 
१६७० | पाडछा रि० उदयपुर 
(इंटीवालेका) 
१६७१ | पाइछिया | रि० खालिया 
१६७२ | पाइलिया | रि० देत्रास 
रु (माल्या) 
६३७३ | पाइकिया “ | ० देवास 
१२३७४ | पाइ.-छेया. | अजमैर 
१३६७९ | पाइली रि० डुंगरपुर 
१३७६ ( पाइली रि० जयपुर 


छोगाछछ वर्द मैरोंलठजीवलाछाखिदेल्याल फुट ०काइत ० 





छखमीचद बरद्‌ वाठचन्दजी .. नि०बीसा| फुटकर- 
उसमीचद वह्द मगवजीनिगोतिया|खउेलबालडिनदेनकाइत ० 





०० 
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वर ग्रामका नाम 
१६१७७ | पाडवा रि० इंगरपुर 
१३६७८ | पाइसोछा | रि० उदयपुर 
( तेलका ) 
१६७५९ | पाड़ा (रि० उदयपुर 
१३८० | पानदा रि०नरंसिंहगढ़ 
१६८१ | पानसेमल. | र० बड़वानी 
१६१८२ | पानी (० इन्दौर 
( बिजवाड़ ) 
१३६८३ | पापडी रि० जयपुर 
१३८४ | पापरो रि० भोपाल 
१३८१ | पायगा नखर (ग्वा०). 
« १३८३ । पार गिदे (वा ०) 
१३६८७ | पारकाना | रि० ग्रालियर 
१३८८ । पारधा रि० ठोक 
१३८० | पारसोडा | रि० रतलाम 
१६९० | पारसोछ इंशागढ़ 
१३९१ | पारसोडी | रि०चित्तौरगढ़ 
१३१९२ | पाराखेश. | झाँसी 
१३९३ | पारीक्षतपुरा |तवरबार0वा०) 
१३९४ । पारोदा रि० बांसवाडा 
११९५ पाल्डी ० जोधपुर 
१६९ ६ | पालड़ी रि० इन्दौर 
१३९७ | पालवास रिं० जयपुर 
१३९८ | पाढ्सोडा | रि० उदयपुर 
१३९९ | पाली ' * | इन्द्रगढ़ कोटा 


जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम 


। खुखछालजी सौगानी 


कचराजी छीलाचंदजी 


किशनजी वहद्‌ पाडचंद विरदावत। 


प्रयागचंद वढद हेमचन्दजी 


कानछारूजी कामदार 
भोर्ताछाल हजारीछारूजी 
मोतीलछाछ रामचंदसाजी 
माणिकचंद मोतीाछजी 


मोतीलाल्जी 
बल्देवढारुजी 

बिहारी बहादुर 

उदेनंद हरप्रसादजी 
किशुनजी चौघरी 

मूलचंद खेमचेदजी 
मोतीलाल हीराढाढ॒ूजी 
देवचन्दजी 

चितरलाल जडावचन्द्जी 
रामछाछ किशुनजी 
गुन्तीलाल कछुछाल 
शा० कोदरजी हंसराजजी 
प॑चोडी जोतीचंद घूलजी 
मियाचंद प्रेमचंद पेंचोरी 
नाथूलालजी 

केशवरामजी छावडा 
छोटेलाकज़ी 

ओकार बढद बगसूरामजी 


टी +प-++5-_."त.तह0._ 


ज्ञाति 


व्यापार 
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नौकरी 
टेनदेनकाइत ० 
जैसवाल | दू ०गल्ा घी. 


खंडेल्वाल 
रन 


पर ० ऐेनदेन 
नै 


१०परवार| परचूनी 
जैसवाल (दू.ग,घी साह, 
खंडेलबाल। पटवारी नौ ० 
परचूनी 
बजार्जा 
माफीजमीदार 
जैसवाल | कारतकारी 
7 | सरकारीनौ ० 
खंडेलवाल। साहुकारी 


आसका नाम... जिला मुख्य २ साइयोके नाम 
पाली रि० जोधपुर | रतनचंद बल्द जीवनरामजी 
जुद्दारमल्ठ अमस्चंदजी पांडया 
पाली : गिद(बबालियर)| छछमन बढद मोहनछाढूजी ५ 
पादकलो2, | रि० भल्वर छोगार्थेल बह्द चम्पाठालवइजाह्मा्िडेडवाल परचूनी 
पावडा रि० जयपुर | शंभूछाऊ शद्टूरछाढर्जी सहा 
पॉवंढेडा रि० जयपुर | दिग््वर जनियोंकी वस्ती नहींहै. 
एक शिखरवंद मन्दिर है, 
पावरखेडीः | रि० भोपाल | खुरसीछाछ ओंकारजी 
पासड: मिदे (ग्वा०) | साहु फोदल बल्द परमसुखर्जा 
पांपरोडया |(र० टोंक. | मोतीछारूजी पटवारी 
पांसकोद | उज्जेव कस्तूरचंद पन्नाक्ाल्जी 
पाइना रिं० उदयपुर | घासीरामजी अजमेरा 
णिडावा रै० टोंक. | चौधरी ठाकुर जवाहरसींग वल्द 
भवानोसींग जमीदार 
नानूमछ मानसींगजी ' 
झेठ पत्नाढालज' वरर प्यारजी 
शे०्चान्दूछालवह्द विहारीलाल्पांडवा 
:वल्देवजी विद्वरीलालजी 
पिणाच रि० जयपुर, | झुवाछाक बढद शेब्बकसजी गोधा 
विनायत रिं० अल्वर | हष्दीरामजी 
पिनायन रि० अलवर | हृटीालजो गंगवारू 
पिपरे र० ग्वालियर | गुट्टीलबूजी 
रामछालर्जी 
पिपरधार | रबर (सवा ०)| माधोराम कपूरचेंदजी « 
पिपरसायनो | गिर्द (बा०) | कल्यान बल्द शेवलारुंजी 
पिपरसेवा.. तबरघर (वा ०) [ख़ुमान वल्द हरछालूणी 
पिप्रा गिर्द (वा ०) | किशोर्स उद्देत चौधरी 


ध छीछाधर छाडले 
पिपराव अछ्सा सेवछाठजी जवारजी 
(वालियर) 85, 
पिपरिया. इशागह | जवाहरछाढजी 
पिपरिया. | रि० भोपार | कादुराम मूलचेद्जी 
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४०२ राजपूताना-माल्या । 
ले प्रामका नाम जिला || कल * अ्केचल. | कि | खाए. २ भाश्योंके नाम शाति | व्यापार 
१४२२ | पिपरिया रि० भोपाल | किशोरीछारूजी कटनेग | किरानाफुटका 
१४२३ | पिपरेसरा.. | ईंशागढ अमरचन्द भेमचन्दजो परवार. | खेती बंजी 

१४२४ | पिपरोद नखर (वा०)-+ प्रानसींग परमसुखजी ! | किराना 
१४२५ | पिपरोद ईशागढ | गंभीरे छुट्टीछाढ॒जी 7”. साहुकारीगला 
१४२६ | पिपरोली गिदे (बा०) | बदनूबल्द छविराजजी जैसवाल दि० गला खेती, 
१४२७ पिपछाद [रिग्कोटा [दि० जैनियोंकी बस्ती नहीं है. | + | + 

३ सैत्यालय १ दशेनस्थानहै. 
१४२८ | पिपछोद साजापुर पनत्नाछार मुन्नाढाढ॒ुजी प०परवाए| दू० फुटकर 

( रायपुर ) | (ग्वालियर) 

१४२९ | पीठ रि० डूंगरपुर | कोरी गछाबजी धनराजजी दिसा हुमड़| परचूनी 

कोठारी भगवानदास कुन्दनजी !! 
१४३० |पीतनगर | रि० इन्दौर | ओोंकारघन्नाछालूजी साहुकारी 
१४३१ | पीपडदा रि० बूँदी | छखमीचन्द घासीरामणी .. किंडेलवालदि०कठार खंती 
१४३२ | पीपडंदा_|रि० जयपुर | देवीछालजी पटवारी ढेनदेनका ० 
१४३३ | पीपरखेरा. | मेल्सा(वबा ०) | लक्ष्मण रतवचन्दर्जी कटनेरा | दूं* कंगर 
१४३४ | पीपरिया ईशागढ़ चुन्नीलाऊ रामठाठजी ! 
१४३५ | पीपरी ? गुनथीलालजी जैसवाल| खेनी बंजी 
१४३६ | पीपरीपुरा | तवस्घार(खवा ०)| ग्यासी सीतारामजी 88 ॥र्रो खेती 
१४६३७ |पीपल्या साजापुर सावरछाल सेवारामजी परचूरन 
१४३८ | पीउल्या रि० इन्दौर | जुशरमछ हीराछाछ॒जी छठ फुंटकर 
१४३९ | पीपत्या | रि० घार | गोशेछाछ जीवनछाछूजी साहइकारी 
१४४० | पीपल्यो रि० बूंदी. | किशुनजी भंवरढारूजी खतीदू ०कठार 

“१४४१ | पीपछकोटा | रि० इन्दौर | पूजराज चम्पाला॒जी काइतकारी 

१४४२ | पीपछ्गोन 7 _ | देवचंदसा भागचंदसा जां०पो ० साहु० काइत ० 
१४४३ |पीपछदा. | रि० जयपुर | बाढावकस वल्द देवाठालजी | अग्रवाल नौकरी 
१४४४ | पीपलछया राजगढ़ (मा ०) हजारीछाढ सरदारमछ॑जी प०परवार| दूँ ऊटकर 
१४४५ | पीपलाई रि० जयपुर | दि० जैनियोंकी व्ती नहीं है, री 

१ चेत्याल्य है | 
१४४६ |पीपछो . [रि० ठोंक | सामन्तरामजी चौधरी ः | शर "मुठाजिम 

गेंदूलाछ बल्द ईमजी अग्रवाल | ढेनदेन का० 
१४४७ | पीपछो रि० जयपुर | चन्दरछाल गोरीछालजी पांडया खिंडेलबाढ|सर०मुठाजिप 
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दर श्रामका नाम | जिला मुख्य २ भाइवोंके नाम ब्ञाति व्यापार 
१४४८ | पीपछो रि०जयपुर | चन्दरढालजी ? [कामदार ठ० 
१४४९ | पीपछोन साजापुर शेठ रायचंद घारूलारूजी शाहूकारी 
॥॒ (त्राल्यिर) | माणिकजी नन्दरामजी 7? | परचूनी 
१४५० । पीरोठ ईैशागढ़ शिवरचंदजी जैसबाऊ खितीद ० कृठा ० 
। (ग्वाल्यिर). | छुटीछाछ मूछचंदजी परवार | 7४9 
१४५ १ । पीछोदा रि० जयपुर | गंगाघरजी लहाब्या खंडेलवालूलिनदैनकाइत ० 
१४५९२ | पीसांगन. अजमेर शेठ सूरजमल बृधीचेदजी ”.| सराफी 
| शेठ मीमराजवल्दसूरजमजीपांड्या_ ”  डिनदेनकाइत ० 
१४५३ । पुरा ईंशागढ़ हीराछारू गोकुछचंदजी परवार । किराना 
१४१४ , पुरा ण प्यारेाल फुन्दीछालजी 7 | बंजीकरना 
१४५५ | पुशा रि० #न्दौर | रूपजी गोपीछालजी खंदेलवाढ| परचूवी 
१४९६ | पुवाढिया | रि० जयपुर | चुन्नोडाल छगनलाडजी पाठनी | ? (करी सुरा० 
| छोगाछाछजी अग्रवाल | परचूनी 
१४५९७ , पुष्कर अजमेर पोकरछाढजी काशरछीवाठ. खंडेल्चार फुटकर 
१४५८ | पना भीटवाड़ा मेवाड| घासीछाछजी अजमेरा !" छिाहुकारी दू० 
१४१९ | पथीपुरा २० जयपुर | छाढचंद तनसुखजी श्ञांशरी ४ | परचूनी 
१४६० | पैखछोन..रि० मोपारछ | काशीराम किशोरीछाल्जी परार किशानासाहु० 
१४६१ ' पेंची इशागढ फुन्दीछाल हीराछ,छनी ” | साहंकारी 
१9४६१ ' मेमपुरा रि० जोधपुर ( मन्नाढाढ वल्द जी|वनछालजी काला|खिडेखबाढ। एस चूनी 
१४३३९ परारेडी [रि० टोंक. | जवाहरछारढ नोतीतरामर्जी परबार | क्रिशना 
१४६४ , पेवची ताजापुर (गया ०) सद्धारमलहुजी पद्मा ०१० बाप 
फुट ० 
१४६५ । पोंचानेर रि० ग्वालियर पूनमर्चद खुबचन्दजी हि पाता 
१४६६ | पोटछोद उज्जेन रामठाल गहरीकाढजी खंडेठवाल साइकारों 
|! 2६७ ' पोडया रि० डद॒यपुर | छोगाछालजी बाकढीवाल १ ढदिका ०कार्त० 
2६८ ; पोरी नखवर (वा ०)। कडोंरीकाछ सवाचंदजी जरुबारू हू ० गल्ला हे 
हक | जे रि० खाडियर | बूछचंद कोदरमढछजी प्मा ०५१० बी न्‍ 
१४७० |फ्याबड़ी. | रि० ठोंक.| उदयठाछनी पट आल अज 
* 8७१ । फफोन उजेन कह मद । तक्ोरी पुछा ० 
४७६३ | फृतहपुर रि० रे मे, पुटकर 
हिला) रि० जयपुर हे 344४ लेखराजजी ... | अग्रवाढ धराफी दूकाव 
छठ जोरावढ्मछजी | न 
शैठ रामकिशुनदास हरकिशुनदास। ७ पा 
५१-५२ छनद्‌ साहू ०जादृत 
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(पाखनाथर्जी) 
फूलोदी 
फागी 


फुल्बाडा 
फुड्ेरा 


फुलोन 
फ़्फ 

कलपुर 
कलपुर 


फूलेता 
फ़्लेता(नागर ०) 


फोछाडा 
न 

बकान 

बेड 


बगड़ी 


चंगड़ी 
बगराना 


बगरूंकलाँ 
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जिला मुख्य २ भाइयेकि नाम 


रि० जोबपुए 
रि०जयपुर 
रि० जयपुर 


रि० जयपुर 
रि०जयपुर 


रि० ग्वालियर दौलतराम वढ्द ज्ञानचंदजी 
जि० मिंड(वा,)| मूलचेद वल्द धीरेछाछ 


नखबर (ग्व०) 
रि० धौलपुर 


र० बूंदी 
रि०जयपुर 
रे "जयपुर 


रि०ग्वालियर 
र०राजगढ 
(मालगा ) 
रि०टोंक 


रि० जयपुर 
रि० जयपुर 


रि० जयपुर 





ज्ञाति व्यापार 








शेढ काह्राम खंडेलवाढ| सकोर्ीमुला ० 
शेठ सेउ्राम छादूरामजी सेठी ४. | दुकानपरचूनी 
छछमन्जी शभकरणजी सेठी 9 


झुवालाल चांदमलछ॒जी ऐेठी | 












मांगीकालजी चांदघाड़ 
सरबसुख बहल्द शेषढाढजी छावडा। ,, !9 
वृदीचंद बल्र रामसुखजी सैत्री | ,, $;क्‍ 
पन्नाठालजी सोनी » | छेनदेन खेती 
शेठ रामनाथ बच्छछाढ॒जी पटवारी ,, | परचूरन 


2 


री 
प्‌ ९ परवार) सा हु ०कि ० 
गोरुसि ० | खे.सा.दू-गल्ला 


शेठ छोगाछाछ तनमुखजी राऊंक्ा 


पुन्न बुद्धू परवार | साहु०बजाजी 
झड्छालजी जैतवाल लिनदेनकाइत० 
मूंगारामर्जी हर 2? 
मगनलाछूजी बधेरवाठ| परचूनी 


खेडलवाल| दू० परचूनी 
काइ्तकारी 


बर्तावर॒ढालू रक्ष्मणर्जी वैद 
भोराढ्मछ मोडूछाछ॒जी महाजन 


7 


इन्नाढाक पन्नाछालजी प०परबार| किराना 


छबीडुचन्द इृदीचेदजी खंडेलवाछ साहुकारी 
झींताछाल कर्तृरचंदजी ». | कइतकारों 
केशरढाछ वलद बख्नावरछाढ॒जी खिंडेलवाललिनदेनकारंत० 
फूठचेंद वल्द छोगाल(!छजी रु !/ 
चुन्नीलालजी अप्रवाढ। 7! 
शंकरछाछ हाबूछालजी | » | 'सपूनो 
मूल्चेद रामनाथजी भा 44 

दि० जैनियोंकी बस्ती नहींहै, न नः 


१ शिखखंद मंदिर हैं. हि 
शठ नेमीचेद्वल्द्मन्नाछाल सौगानीखिंडेलवाल| परचूनो 
सुवाद्यक बढर मनसुख कामदार मुठा ० 
जीवनलयछ घनजी पाठनी दूकानत्रजाजी 


कु | सका | कल... कल दैवक्लोकसस. | कहे | चर. 
नम्बर 
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राजपुताना-मालवा । 30% 


कर्क मी ज्ञाति व्यापार 








जिला मुख्य २ भाश्योंके नाम 


वगरुखुदे. | र० जयपुर | मनसुख वल्द घन्नाझलजी सेठी क्‍ परचूनी 
बगरोदा.  रि० ठोंक. | बहूछालजी परवार | बंजी करना 
व॒गवाडा रि० जयपुर | मन्नाछाढजी बज बे लेनदेनकाइत ० 
वंगोरिया. नरवर(ग्वालियर)| खुशालजी कमोदजी जैसवाल | दूकानकञर 
बघेरा जि० भजमेर | शेड चौथमछजी मनोहरया. | अग्रवाल | दुकानदारी 
शेठ वाढूचन्द बलद छोगाछाढछजी| 8 7 
मोतीछाल वल्द गोरूछालजीका [खिंडेलवाढ| 7? 
वजरंगगढ़ | इंशागड शेठ गुवचद तितोकचेदजी | परवार | बजाजी 
उर्फजैनामिर | २० (खालि शेठ सैवाराम पन्नाछारूजी !) | 
(अत्तयक्षेत्र) शेठठ नंदराम भागचंद्जी 
बजवानी रि० ब्ंसवाड़ा। करीचेंद बल्द गौतमजी 
वर्नारपुर | रि० जयपुर | आनन्दीछाल किशोरीछारूजी 















८ 
है 
१ 


8 द्रव 


इसाहूमद | फुटकर 
श्रीमाल | साहकार्रा 









बरडगांव रि० उद्ययपुर | तिछोकचन्द बहद कमलढूजी चित्तौढ़| परचूनी 
जीवराज बढद मावजी 2 

बडगांव रि० बूदी | व्रिसनलालूजी सेदी काइतकारी 

बडगांव.._ | अजमेर किशनछाछ वन्द हंसराज अजमेरा। ? हिनद्वेनकाइत० 

वड़दा अमन्रिरा(वा ०) भीछाजी छीतरजी !” | साइकारी 

बड़दा रि०वहवानी | गमनजी क्रिशनलालजी १ ५ 

बहुदा रि० इन्दौर | छोगाछालजी ! | परचूनी 

बड़दिया ० इन्दौर नत्यूत्ता हीरासा जांण्पो० ,, 

बड़दो एै० बूंदी | जुबारीछा७ बल्द इंसराजजीगोधा्दे 


45 
पृ०परवार|ं. ?? 
दिक्रवाछ|किरानावजाजी 


वदनगर रि० भोपाठ । दौल्तरामजी 
वडनगर शेठ मनीराम जुहारमछजी 


( खाठियर ) | शेठ रायचंद फत्तेचंदकन्हैयाछालजी| 5 साहकारी 
शेठ गोवाजी रुपचंदजी ४. | बजाजी 
शेठ अमरचेद वल्द रूपचदजी ओसवाल। सराफ़ी 


शेठ नथूभाई मगोतीछाढजी. निमाबीसा बजाजी 

ठालकिरि डीमछ भगवानदासजी पग्मा०्प०| ४? 
ईपाड_| रै० जयपुर | जमुनालाठजी बैद 

फत्तेछाडर्जी चकीछ 
वड़याडी | रि० जोधपुर जयनरायण प्रेमजी पाठनी 
बडल्यास 


२० उदयपुर | हजारीमह॒जी कल्यानमलजी १? | साहुकारी 
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आमका ताम 


बड़ला 


बडलिया 


बड़ली 
बड़वन 
बड़वानी 


बड़वाल 
बड़वाह 








राजपूताना-मालवा । 





जिला 


उज्जैन 
कजमेर 


रि०घार(माल्या)| किशनलाल शोमाढाढुजी 


रि० इन्दौर 


बढ़ागांव(टेटोडी)। रे? जयपुर 


बदावढी 
बडीधुवां 
वडेराछोटु 
बड़ोगांव 


बढ़ोद।मेव 
बड़ोदिया 


बडोदिया 
बडोय 

बड़ोढी 

बड़ौद: 

बडौदिया 
बद्रक्खा 
बदखास 
बद्राणा 
बनखेडी 
बनतलई 
बनतलई 


रि० उदयपुर 

रि० जयपुर 

गिद (खा०) 
१ 


रि० अलवर 
(२० वबांसवाड़ा 


रि० बूंदी 

रि० (ग्वालियर) 
(० इन्दौर 
साजापुर(ग्वा 5) 
० उदयपुर 
रि० जयपुर 
नखर (ग्वा ०) 
र०उदयपुर 
रि० भोपाल 
रि० जयपुर 
रि० जयपुर: 





दि०्जैनियोंकीवस्तीनहींहे ! चै 
रि० उर्देयपुर | सुखढालजी ब्ृदीचंदजी 
:र० बड़वानी | शेठ मीछाजी चांदूढारुजी 


दे 323 शा मकर इन मकर पलपल 
मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति 








| #९. हे 
'र० जयपुर 














बच्छराज वल्द किशनद्ाठजी 


दृकानफुटकर 
जोरजी 'रूपचंदजी 5 


खंडेलबाल प्सचूनी ' 


बघेरवाल। बजी करना 
खंडेलवाढ| साहुकारी 


फूलसा बल्द चोखेलाढजी २ बरलेनबेंचना 


खंडेलवाढ| परचूनी 
शेठमोर्ताछाछ मांगीलाड्साचौध रीजा ० पो ०| साहुकारी 
शेठ सूरनचन्दसा रूपचन्दसा ,। 


दृब्बूछाछ नत्यूछालजी 
ज्वाढासा दीनाढठाल्सा 

मैरोंराम वर्द हुकमचेदजीपटवा 
रामचंद वल्द चतुरभुजजी 
रूपचद वढद चतुरभुजजी 
छुखमीचंद केशरढाढुजोपाटोदी (छंडेलवाढ। दुकानदारी 
श्रीया बल्द रामचंदजी 
जादौढाल वृधीचन्दजी 
मोतीलाल आसारामजी 
चन्दूछालछ चतुरभुजजी सहाय 


अग्रवाढ| परचूनी 
खंडेलवालसरकारीमुछ[० 
अग्रवाढु | ढेनदेनका ० 


पटवारी 
साइकारी, 


खोडमया देवचंद बल्द्‌हम्मीरचंद्जी 
शंकरछाछजी गोधा ु 
प्यारेशाब्जी चौसके | कांइ्तकारी 


चम्पाठाल मागचन्द्रता * साहुकारी 
ओंकार जोरावरमछजी परधार । खेंतीकरना 
मोडजी वहद फत्तेचंदजी:, बधैरवाल। साहकारी 
रूपजी सुन्दरछालजी छंडेलवार्ल एरचूनी 


मोतीलाछ गोकलचंदजी 
रंगछाछ वढुद चतुरभुजजी 
नम्दूराम धनस्यामजी 
हरछाढजी छावडा 
बख्तावर॒छाढ वल्द वसनठारुमोदी|खृंडेलवालकाइत०,साई० 


ढमेचू (वरतोनोंकीबिक्ी 


है 





राजपूताना-मालवा । 9०७ 
के कलचन | हिल... हल भाोकेनन.] कह | ब्या.. न्ञत्ति । व्यापार 
नंबर 


पआसका नाम जिला मुस्य २ भाइथोंके नाम 


१५९३७  बनवार 











वर्जाकरना 
















हरशछ भोगीगमजी साहुकारी 
१५३१८ | बनायगा. ताजापुरर्चा नन्‍्दधम जडावचंदजी । प्रचूनी है 
१९३९ | बनेठा रै०जयपुर | चौवरी कझदाछालजी वह्द मंगनजो [खंड॑लवाढ| दू० परचूनी 

गनेशढाछ बढ्द शेवचेदर्जी 45 

जयार बढर छोगाछाछजी हा 
१५४० | पनेडा रि० उदयपुर | शेव्रदासजी पापडीवाल नौकरी 
१५४१ रि०जयपुर | कल्यागब्गसजी छाबड़ा फुटकर 
१५९४२ | बनेडा २० बूंदी | कन्हैयाछारू वह़द इृदीचन्दजी काइतकार्र 
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!$ शेठ गोकटचंदमोतीचंदहीराठाछूजी कामदार सर० 
शिेठ मौजीछालजी हेमराजजी ४». साइकारी 
साकरचेद इन्द्रम्छजी खंडेलबाल| ,, 
रि० घार | जंताढछाछ धासीडाढजी » | उठकर 
रि० शाहपुर | मगनछाल बह्द धनराजजी झ्ांझरी ,, । काइतकार्य 
नखर (वा ०) | रुल्ली लक्षमन मोदी पणख्वार | बंजीकरना 
० बीकानेर | शेठ छोगमल सूरजमलनी खंडलवाल| क्रि[० दू ० 
इदीचंद हरकचंदर्जी श्रावगी » | नौकरी 
रि० बूंदी | चन्दनछाढजी ठोडा बघेखाछ। फुटकर 
रि० जयपुर | दक्ष्मणछाछ वल्द नानकछाढजी (खिडेलबाललिनदेनकाइत० 
नखर (वा०) दुल्ली काशीरामजी जैसवाल | खेतीकरना 
रि० इन्दौर | चुन्नीछाछ पत्राठढजी अग्रवाढ। फुटकर 
१! अम्मरजी हीराझाछजी खंडेलवाछ| दू ०परचूनी 
दीपचंद मगनीरामजी ऐ हर 
। इन्‍दौर | चौधमलछ जोघराजजी ५» | परचूनी 
रै० उदयपुर | बर्तावरमल॒जी गोधा » | साहकारी 
२० कुजाई | मूलचन्दजी जैसवाल दू०क०गछाथी 
०नखर/वा,)| राजाराब शिवछारुजी , | बँजी खेती 
अजमेर | शेठ वाढ्चन्द पर्द फ़ूडचंद गदया वधैरवार देनलेनकाइत ० 
शेठठ रतनछाछ बहर मोतीछ।छजी हर हा 
रु शठ घ/सीछाल बल्र चुनीलालजी 8 
है० भोग | गोपाठछाछ गोकलचंदजी .. | परार मुस्ताजर्स 
रिं० उदयपुर | किशनजी वल्द ऊमजी ना०बी०| परचूनी 
५ अपरघंद खुशाल्चंदजी नागदादण ? 
रि० जयपुर 


मांगीक/छ गहूरठावुणी गदोड़ी । अग्रवाल लिनरेनकारत० 
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राजपूताना-माल्या । 
जप आओ 
शात्ति 





आमका नाम जिला 





रि० जयपुर 
रि० क्‍ 
रि० डूंगरपुर 


बीसाऊ 
बीसाबेडा 
बीसीवाडा 








बुगारेया रि० जयपुर 


घुढ़वाय 


बुदनावदू [० धार 
बुर्दियो रि० जयपुर 
बुरठ रि० इन्दौर 
बूंदी रि० बूंदी 
चूदपुरा २० उदयपुर 
बेई मंदसौर 

बेगस रि० जयपुर 
बैगुं एरि० उदयपुर 
ल्‍ ० ग्वालियर 
बेडगांव २० इन्दौर 
बैड़म (ककरा) | रि० भरतपुर 
बेडता रि० धार 
बेडूदा २० शाहपुरा 
बेदला रि० उदयपुर 
बेनाड रि० जयपुर 
बेरखेड़ी रै० भोपाल 
बेरखेरा 

बेरी रि० शाहपुरा - 


साजापुर(वा ०) शुकदेव कह्तूरचंद्जी 


नखर(ग्वालि ०) प्यारेलाल भूरेछालजी 





| झुख्य २ भाश्योंके नाम 





नन्दछाल वैजूछालजी 
माणेकचन्द बल्द माघोछारूजी 
हब 2 ५ 
शैठ नगजी बल्द तिछोकचन्दजी 
शा० जडावचंद वर गंभीरचंदर्जी !?! ११ 
सोनीछाछ वल्द धन्नाछाऊजी . खिंडेलवाल| पटवारीपन 









काश्तकार्र 
फूछजी किशनलालर्जी खिंडलवाल[| परचूनी 
राजूछालर्जी पटवारी पटवारगिरी 
सरदारमछ॒जी फुटकर 
शेठ दौंढतराम कुन्दनमछजी .. खिंडेलवाढ। दृ०साहुकारी 


शेठ गणेशछाल गौरीशंकर राऊंका 
शेठ मंगरूचंद मिश्रीकालूजीबोहरा 
कन्हैयाढाल छुवाढालजी चौधरी | श्रीमाल | दूकानदारी 
लाढा फुन्दीछाल जुहारछालूजी 
बरद घन्नाठालूजी 

काछूगम वल्द रामछाकू पोटलया हे 
नन्दराम प्यारचन्दजी 
छखमीचंद चल्द्‌ रुखबजी छावडा 
छोट्टछाल वल्द साकरचंदजी . खिंदे 
चुननीलाल वल्द उम्मेदरामजी 


परचूनी 
सकोरीमुला ० 
परचूनी, 
किराना 


लालचंदर्जी मोदी परवार | साहुकारी 
दल्सुख बीजराजजी खंडेलवाल। फाइतकारी 
प्यारेछालजी ु लेनदेनका ० 
चतुरभुज जूंताढाकजी फुटकर 
गोविन्दरामजी कोठारी , काइतकारी 


घासीलाछ बल्द चम्पाढालजी 
दौलतरामजी महाजन 
फतेलाढूजी गोधा 

बच्छाल भगवानदाप्तजी 


जुहारमल॒जी झांझरी 


१६७०७ 
१६७१ 


१६७२ 
६६७३ 
१8६७४ 
६६७९ 
(६७६ 


१६७७ 
११७८ 


१६७५९ 


(६८० 
१६८६ 


१६८२ 
१६८३ 
१६८४ 
१६८५ 
१६८६ 
१६८७ 
१६८८ 
१६८९ 


१६९० 
(१६९१ 


5६९२ 
(६९१३ 





बेलई 
बेल 


वैजू: डा 
बैड 
वैड्ञेठा 


बैयगंडा 
बैरसिया 


वेरसिया 


वैतवद 
वोगदीत 


वोजाड़ा 
वाट्दा 
वोड़ा 
चोडीकाबास 
वोदवाडा 
बोरखंडी 
बोर्ड 
वोरदा 


चोरदिया 
बोरदी 


बोरबन 
वोशज 





राजपूताना माल्या । 


जिला । मुख्य २ भाइवोके नाम 











रि० जयपुर | जुद्र्मल्ल दरदेवजी । 
रि० मोपारू | देवीदातत गणेशरामजी 
रामचन्द्र ठाकुरदासर्जा 
इंशागढ अड॒कू मरदनर्जी 
रि० भोपाक | मोहनछाछ मैयाठालजी 
रि० जयपुर | मांगीलाढजी बैद 
१2 हजारीढाढू पत्ताछार पाटनी 
9 अमीचंद वल्द मोहनछाढूजी 
फतेडाछ वह्द छोटूलालजी 
रि० धार | माढसा जादोंसाजा 
रि० भोपार | जाठ्मचेद सुखछाढजी 
धन्नालालर्जी 
रि० क्‍ भवानीराम गुलावर्च॑दर्जी 
हरछालछ प्यारेछाढजी 
रि० इन्दौर | छोगमल्ु रामढारूजी 


रि० किशनगढ़ केशारीमल वर्द कजोडीमछ अजमेरा। 


(राजपूताना) ।कब्याणमह्ब॒ल्द छोगालाढ गं: 


रि० जयपुर | चिम्मनछाछ वल्द मन्नाठाढ॒जी 
| गणेशढाढर्जी संघी 

रि० नरसिहगढ| ओंकारजी पत्नाछालजी 

रि० जयपुर 

रि० धार | हीराछाछ सरदारमल्॒जी 

रि० ठोंक | चन्दाढ्मछ छलमीचेदजों 


रि० शाहपुरा | रंगछारू वल्द छोटेलाल्जी 
रि० इन्द्रढ़ | मन्नाछाछ रामछाढजी 
नंदलाछ वल्द जुवारोढाढजी 
मंदसोर (वा ०) 
हि फौजमछ चन्नीछाढजी 
रि० भोपाक | डाढ्चन्द नाथूरामजी 
गुरावचंदजी 


जीत।छ बढ्द इंगाजी पाठनी 


ड१३ 


ज्ञति व्यापार 





















न 
गोछालारे। गुमास्तगिर्स 
ब्रिनेकया | वंजीकर ना 
परवार | बंजी 
7 | मुस्ताजरी - 
खंडलवाल| सकोर्रानौकरी 
7. | दू० परचूनी 
अग्रवाह |?! 
खंडेलवाल। 7 
जां०पो ०! साहुकारी 
कठनेरा | बजाजीसाहु ० 







बरैया | हल्वाईमिरी 

प०पर०| काशतकारी 

7 | किराना 

7 | फुठकर 

दे लेनदेन -का ० 
१9 


7.| कामदार ठा ० 
” | सकरिनौकरी 
१०पखवार| दुकानदारीब. 


“गगात्रगत्त वढद हरिस्चंद पाटनी खिंडेलबाल! वृकानदार्री 


११ फुटकर 

१5 फुटऋशंज ० 

? | काश्तकारी 
अग्रवाल (ू ०कठार खेती 
खंडेखवाढ। ? 


? गला साहु० 
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आमका नाम 


बोराडा 
धोराबड 
बोएस 
बोराव 


बोरिया 
बोरी 
बोरी 
बोरी 


बोल्खेडा 
बोली 


बौऊचा 
भ्‌ 

म्याना 

भगवतगढ़ 


भगवासी 
भगुन्तपुर 
भगोरा 
भजनेरी 
भठयाणी 
मठयान 
भडका 
मडकोन : 
सड़सिथा 
भदलाव 
भदाना 


भद्यपुर 





राजपूताना-मार॒वा । 


जिला मे | शक कानण | बिल |.. इल ३ भहोकेकस....| शत | चाय. मुख्य २ भाइयोंके नाम शात्ति | व्यापार 
४७७८". 
० जयपुर | दि० जैनी कोई नहीं है? + । | 
रि० जोधपुर | गगनछाल हीराछाछजी बज खिंडेलवाल| दुकावपरचनी 
रि० भोपाछ | गोविन्दराम नन्‍्हेंढालजी अयो० | वंजीकरना 
मंदसौर(खवा ०)| रामछाढू बढ़द शोभारामजी बबेरवाल| सा ०अफीम 
डाद्राम सुखढाढूजी 9 8 
११ गंभीरचन्द भेंराजी नरसिंद्र "| काशतकारी 
अमश्िरा(गववा ०)| सा. ररिखबदास छीतरमलछजी . उसिंडेलवाल| कपड़ेकाञ्या ० 
झाबुआ (मा ०) पन्रालछाछ मोत्रीठारूजी 7. साहुकारी 
रि० बांसवाडा | शाह गुलाबचन्द घूलजी दसाहूमड।.? 
लछाभचन्द वरद बाढचन्दर्ना 7 9 
रं० भरतपुर | छठरूमछ श्यामछालजी अग्रवाल ५ 
रि० जयपुर | मांगीछारू बढद मन्नाछाहजी टखिंडेलवाल| परचूनी 
बंशीधर वरद छाजूछाल सौगानी | ” हढिनदेनकाइत ० 
गुलाबचंद गुपालजी भ्ग्रवाल | हृलवाईगिरी 
मिंड(ग्वाल्यिर)| खूबचेंद बल्द चूरामनजी गोछालारें साहुकारी 
इंगागढ़ कटनेरा | खेती बंजी 
रि० जयपुर | छखमीचन्द वल्द्‌ चन्दूछालछावड़ा(िंडेलवाढ| परचूनी 
मांगीलाल गजानन्‍्दजी !! | लेनदेन का० 
मिंड (ववा०) | गोविन्दराय वल्द कल्ररजी खरौबा | दू० कठार 
रि० टोंक देवचंद हीराछाछूजी परवार | साहुकारी 
रि० राजगढ़ | परततादीछार ननसारीछालुजी | खरौग | किराना 
रि० बूंदी. | करणमल वहद अम्मरछाढ॒जी . खिंडेलबाल| फुटकर 
अजपरेर सुवालाल वलर हम्मीरमछजी सैठी |?” हिवदेनकाइत० 
रि० इन्दौर | पद्मासा मोतीलाछसा जां"पो ०| साइकारी 
रि० देवास | प्यारचंद मेंराजी नरसिं६०| काइतकारी 
रि० जयपुर | रामचंद वल्द मूरजीबछाढछा. खिंडेलवाल लेनदेन का ० 
रि० जोधपुर | छोगाछारूजी पाटनी 9.| फुटकर 
रि० जयपुर | गणेशछाछूजी पाटनी खेडेलबाल] दू ०परचूनी 
रि० जोधपुर | मरूचन्द बल्द सरूपचंदबाकछीबाल| ! ' 
हीराछाऊरू चल्द नरायनजी ? | गुमास्‍्तगिरी 











मिंड(बालियर)| श्रीपाल वल्द बालमुकुन्दनी.. | खरौबा | दू०घी खेती 
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भादोणा 
भानदा 


मानफूर 
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ईंशागढ 
रै० इन्दौर 
१) 


रि० कोटा 
रि० भरतपुर 


रि० शाहपुरा 
रि० टोंक 


गुनाछावनी 


ज्ञत्ति व्यापार 










रतनपाल वर इन्द्रजीतजी खरौवा घी,खेती 
रूपचेद देवचेंदजी परवार | किराना 
प्यारेछाढ चुन्नीछाल्जी खडेलवाल| परचुनी 
परजाजी भेंदाडाढ्जी | 7? | फुटकर 
चन्दालालजी !? विकान फुटकर 
बाबू फ़ूछचंदजी सौगानी 7? नि० एजे.दफ० 
चिरंजीलाल कुःदनलालजी वैनाडा !!  मुदा ०सर्कारी 
बाबू सूरजमल॒जी दीवान 3 ; 
मुन्शीलाल मुन्नाछारुूजी क्षग्रवाल इजीनियरी ठे० 
मुनीम जीवनलालजी खडेलवाल| मुनीमी 


अनूपचेद फ़ूछचंदजी बड़जात्या | ” । सराफी 
मन्नाठाढ वल्द सदाठाढ गोधा | ” | साहुकारी 
रतनचेद्‌ बहुंछाडर्जी परवार | बंजीकरना 


जॉंहरीमछजी १ किराना-गछा 


मिंड (ग्वा० मुन्नीडाछ वरद मुल्मोदी खरीवा | दू०घीसाहु ० 
7२० डंगरपुर | माणिकचन्द वलद प्रेमचदजी फुटकर साहु ० 


रि० कोटा 


| रि० मोपाल 


रिं० अलवर 
रि० जयपुर 


रि० उदयपुर 


१) 


रै० इन्दौर 


गंभीरचद वलद तिलोकचन्दजी | 7 
गेंढीलालजी अग्रवाढ| नौकरी 
मोत्तीडाछ चन्द्रमानजी ०परवारादू ० फुट ०का ० 
बोद्रमछ चम्पाछालूजी । 8 









ननकूछाछ मुननाछाढजी ! दूकान-फुटकर 
हरा मथुरालारूजी !? | परचूनी 
शिवाजी जोंकारजी नरसिह ० !?? 
दीपचन्द जडावचन्दजी हरमड। बजाजीपर ० 
मंगढराम मोदूंरामजी अग्रवाल लिनदेनकाइत ० 
लालजी फत्तेछालजी सेठी छ| गल्लेकीवृकान 
खमचन्दर्जी नाश्ूछाढजी राउंका | 5 जागीर «नौ «» 
मोडीराम घाप्तीछारूजी ! | फुटकर 
रतनचद प्रियाचेद्जी पक परचूनी 


पीरचेद वल्द रुखबदासजी २० कोरी नौकरी 
शेठ किशनलाल वर मगनीरामजीबधैराल किराना साहु 


४१६ राजपूताना-मालवा । 
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रे ग्रामका नाम | « जिला | मुख्य २ भाइयोंके नाम न्नाति व्यापार 
रखबचंद्‌ छानलछालजी कास्तकारी 
शेठ घूरव॒द । खंडेलवालसाहुकारीगछा 
शेठ पत्नाछाल मेरूछालज़ी # |! 
चुननीडाल गवाजी 5 
चिरंजीछाल चम्पालारूजी अग्रवाल | हलवाई 
१७३९ | भामपुरा | रि० इन्दौर | घनश्यामसा मोहनसा जां० पो ० परचूनी 
१७४० | भामाखेडी १? ओंकारजी नाथूछाछजी खंडेलवाल। काइतकारी 
१७४१ | भांवता रि० जयपुर | जुहारीछाछूजी परचूनी 
१७४२ | भांवता (० जोधपुर | छारूचंदनी पाठोदी ! 
१७४३ | भावतो रि० जयपुर | मांगीछालजी सौंगानी लिनदेनकाइ्त ० 
१७४४ | भिड रि० ग्वालियर | शेढ भूरेछाल जानकाप्रसादनी | खरौवा |दू भाढत 


शेठ छाछकिशुन बुच्चीठाल्जी 
शेठ उमराब वढद राजारामजी 
मथुरामछ बल्द गुरुजारीछाछूजी | छगेचू |दू० हलवाई 
शेठहजारीछालबढदगिरधारीछालजी| अग्रवाल | दू० बजाजी 
-१७४ ५ | भिडावद उज्जैन खेमाजी पन्नाढाछजी खंंडेलवाल| काइतकारी 


:१७४६ | मिडोता . | रे० इन्दौर | कुंवरजी नाथूरामजी परचूनी 
१७४७ | भिडोता रि० धार इन्द्रमछ हजारीमछ॒जी 
१७४८ | मितरवार | गिर्द गणेशराम रामकिशनजी अग्रवाल |साइ ० बजाज 
८१७४९ | भियाना नरसिंहठ | नन्दछाल किशनलहूछूजी नौकरी 
१७५० | भीकमपुर उज्जैन मोतीराम जवरचंदजी काइतकारी 
“१७५१ | भीकमपुर | रि० टोंक. | प्यारेछालजी परवार | बंजीकरना 
१७५९२ | भीकछपुर | रि० मोपाक | कनईछाछ प्यारेछालजी रे 
१७५९३ | भीकली इंशागढ़ मोतीछाछूजी खंडेलवाढ| खेती सा० 
१७५९४ | मींडर रि० उदयपुर | शेठः रुखबदास वल्द केबलजी . |नर०दता| साइकारा 
शेठ नाथूछाछ बल्द जीवराजजी 5 
डाडमचंदः वल्द कोजोजी ना०वी०| परचूनी 


प मगनलाल वल्द हुकमीूच साहूमड 
१७५५ | भीमसिर रि० बीकानेर | छोगमछ सूरजमछजी पांडया. खिंडेलबाल| किसने दूं? 


१७५६ | भीछखेडा [| रि० ग्वाल्यिर | पन्नाछाल शंकरछारूजी परचूनी 
"१७५९७ | मीलबड़ोली |7रै० इन्दौर | रामघुख चम्पाछालूजी ! 
१७५८ | भीलवाड़ा | रि० भीलवाड़ा | शेठ घनराज बख्ततावरमलजी आदतवंजाजां 


झुमार 
ऊंवर 





ग्रामछा नाम 





१७५ भीढूडा 


१७६० 
१७६१ 
१७६२ 
१७६३ 
१७६४ 
१७६५ 
१७६६ 
१७१७ 


(७६८ 
१७६९ 


१७७० 


१७७१ 
१७७२ 


१७७३ 
१७७४ 


१७७९ 
१७७४६ 
१७७७ 
१७७८ 
(७७९ 








भीछोटा 
मुकिया 
मुजाडा 
भुरूर 
भुवाना 
भुसावर 
भूतेल 
भूदर 


भूनी 
भूसारिया 
भेरूंदा 


मेहंपचछाना 
मेछसा 


भ्ंतवा त 
भेसलाना 


मेंसा 
भेसुवा 
मैरोगढ़ 
मैंसरान 


मैंसरोडगढ़ 
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ज्ञाति व्यापार 


शेठ जीतमल इदीचेद्जी आढतबजाजी 
शेठ केशराम वद्द रामचंदर्जी | अग्रवाल | तुलाईकरना 

शाह कोरियाजी हुकमचदजी . दिसा हम सराफीवजाजी 
शेठ जडावचद पूनमचंदजी ई॥ 
मोतीचेद नवछचंदजी मेवाडा | फुटकर 










रे डगरपुर 









रि० उदयपुर | मोत्तीछाछजी लुह्मडबा जंडेलवार्ल परचूनी 

रै० डूंगरपुर [दि०्जैनीनहींदे!शिखरबंदमंदिरिदीं। 4. | + 

रि० जयपुर | चिमनलालवल्द कद 7 *मुछाजिम स॒० 

रि० भोपाल. | परमानंदजी गोछापूपे | बंजी करना 

रि० उदयपुर | नाथूछारू वढ्द जवेस्चेदंती. | चित्तौड़ा | फुटकर 

रि० मरतपुर | गणेशीलाल कन्हैयाढाडजी हैः बडेंडबाछ| मुछा जिम स० 

रि० उदयपुर | छूखमीचद्‌ बल्द ईरोजी ना ०दसा| काइ्तकारी 
6 केवलचंद वल्द खेमचेदुजी.. दसाहुमड परचूनी 

गाधीकानजी मोतीचदजी है | 
रि० जोधपुर | घनश्याम बल्द सुखछारूजी ठेल्या|खंडेल्वाक| लेनदेन 
रि० प्यारेछार धन्नाछाछणी 7 दि०्कपदासा५ 


अजमेर 


उज्जैन 
० ग्वालियर 


गिरधारीलाल पूछालालजी गंगब्ार) !? 

चुनीलाल रामचंदजी पांड्या 

राजूजी नानाजी 

शेंठ मूछचन्द भाणिकचदजी 

शेठ वाहचंद मुन्नीारूजी 

चौघरी मूलचंद मन्नलाछजी 

शेठ भंगठजीत फ़ूछचंदजी 

शेठ मोहनछाछ मोतीछाढजी 
हंल्कूछाल 

मोहनछालू छोगालार ठोल्या 

चुन्नीलाल परतापजी गंगवालू 

नेखर (वा ०) | मुरढीघर पुन्नूछाछ 

ईशागढ़ | होराढाछ पन्नाछालजी 

रि० श्वाडियर | कालुराम चुन्नीझालजी 

रबर (वा ०)। कनईछाल ढल्लीरामजी 

२० उदयपुर | हीराढाढू बह्द रक्ष्मीचंदजी 


लेन » काइत ७ 
93 
काइतकारी 
साहकारी क ० 
खेत्तीकठारव ० 
!  वजाजी कठार 
गोछालारे स्तराद्री 


ईंशागढ़ 
रि० जयपुर 


>बालछ। साइकार्र 
जेसवाल | बजाजी गा 
। पु 
बघेरवाल | साहुकारों 


ड्श्८ 


शुमार 

नंबर 
२७८० 
१७८१ 
१७८१२ 
१७८३ 
१७८४ 


१७८९ 


१७८६ 
१७८७ 
१७८८ 
१७८९ 
१७९० 
१७९१ 


१७०२ 
१७९३ 
(७९४ 
१७९९ 
१७९६ 
१७९,७ 


१७९८ 


१७९९ 





आमका नाम 


अपरोद 
सवाई 
मैंसन 

भैंसोदा 
भैसोदा 


मोंगड़ा 


भोजपुर 
भोजपुरा 
भोंती 
भोपतपुर 
भोपाखेडी 
भोपाल 


भोपोर 
भोंरा 
भोरा 
मोल 
मोंबरो 
भौरासा 


भौरिया 


सर 
स्याना 
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रि० खालियर | धनसींग वल्द्‌ चुन्नीालजी 

रि० भोपाक_ | ढटोरेलाढ रम्मीछाछ॒जी 

रि० इन्दौर | शंभुराम परतायजी 

मन्दसौर. | छक्ष्मनजी वर्द गुमानजी 

साजापुर/गबवा ०)| गंभीरचद मोतीढालजी अग्रवाल | परचूनी 
भैरोंढाछ दृदीचंदजी खंडेलवाल। ?? 

रि० बांसवाड़ा | पंचोली घूछजी वरुद नर० द० साहुकाररी पर० 
पटवा केवलूजी वरद घ्रछूजी 7 9 

रि० भोपाल जिनीकोईनहींहे, १! मठाकारजै मं ० है। 


प०परवार| किरानाक्रा० 
परवार काश्तकारी 
खंडेलबाल। १! 
बघिखाढ। 5 


नखर (ग्बा०) | छछ्ठी प्यारेछालजी 
२० भोपाल | कारेडाछजी 
7२०देवास(मा ०)| हीरा शर पतन्नाछाछूजी 






रि० भोपाल | शेढ सोमतछालमुन्नाढारूजी च॑ चौधरया३ 
बडऊुर तुलाराम हजारीछारूजी 9. बजाजी 
शेठ मोतीछाल पन्नाछारूजी 9 | सराफी 
सिंगई हीराछाछ मूछचंदजी परवार । माश्गुजारी 
शेठ मंगछजी पूनमचन्दर्जी खंडेलवा्| बजाजी 
भोजराज रुखत्रदासजी 7. चिंविलकाव्या ० 
रि० भोपार | नाथूराम सुखछारूजी पद्मा ०१०| फुटकर को[० 
ईंशागढ(ग्व ०'| कुर्जीलाछजी परवार | बजी करना 
रि० टोंक. | पन्नाछ5 चुन्चीछाछर्जी 7.| किराना 


शावाद(कोंटा) | छखमीचंद उदयचंदजी 
रि० भोपारक | गुनचेढाढ मिक्रेलाकर्जी 


रि० ग्वालियर | मोहनछाढूजी गोलाढारेंदू ० कठ रखाना 
चुनीलाब्जी चौसके | बंजी करना 

र० टोंक. | हकमचन्दजी पवार | साइकारी 
प्रानचन्दजी ” | खेती कौरः 

ईशागढ(ग्वा ०)| शोठ छखमीचद मानिकरचंदुजी | पवार | बजाजी किं० 
नवछचंद छल्लीरामजी *| 9 | साहकारी 


हिम्मतमल राजमलछ॒जी 
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छुमार ._ आन्रका नाम । जिला । मुख्य २ भाइवोके नाम ४० 
नंबर 5 लय नम कम मनन मनन न स्लन 
१८०० | म्वावा... | रि० इन्दरगढ़ | शेठ चन्दाढाढ बल्द पत्राठलजी पक 
(कोटा ) | कजोरमछ वह्द बाढ्बगसजी. [वंधखाक[ ! 
१८०१ | मऊ नरतिहगढ़| कुचदनमछजी पत्रााढजी 0 276 की 


१८०३ | मऊन्नीछावनी |रि० इन्दौर | छोट्छाछ मूछचंद मा ० जतरचेदर्जी] ”” फप्डेकीदूकान 
गुमानीराम नाधराप्र मा० हीराठाड। ? व्याव्ग०तसता० 
शोठ चम्पाछाल छोगाढाल्जी 7 | बजाजी 
। वाबूरामदयारूरघुवरदया शजीवी,ए. द रेलवे नौकरी 
। बाबू मोतीछाढजी अग्रवाल | सकोर्रीनौकरी , 
१८०३ | मजबोर्दा [२० कोटा. | डेबीछाछ हीराकाढ्जी खंरेलवाढ।| दू ०कटारखेती 
१९०४ | गक्सीजी. ाजापुर (बा०, जेनियोंकी बस्ती नहींहे, रशि०्मे,, न: न 
(अतिशयक्षेत्र) पहाडपर और एक नीचे है. 
१८०५९ | मकराना | रि० जोधपुर | सदासुख दनकरणरजा श्षांझरा 
१८० ६ | मराबद साजापुर हजाराछाढजी 
१८०७ | मारदा रि० भोपार । शेवचरन रामरतनर्जी 
१८०८ | मगरदा १ सेवाराम मूराजी 
( सदीकगंज) 
१८०९ | मगराना. | ईशागढ़ इया पाल गुढावचन्दजी 
१८१० | मारीनी. | नखर (ग्वा०) | मोतीछाठ पन्नालाछ्जी 
ढछेलाड बट्रूटूलालजी 
काशीराम हीराछाछर्जी 
१८१६१ मगछाना [रि० बूंदी | बिजयछारू वल्द्‌ नन्‍्दरामजी 
१८१३ | मगीसधुर॒ [साजापुरुखा०)| भोछाराम वढ्द चुनीलाठूजी 
१८१३ , मगीसपुर  । ९० टोंक. | किशनछाछ वल्द भागचन्दजी 
भैरोछालजो 


खंडेल्वाछ| परचूनी 
प०प९०| मुस्ताजरी 
अयो० | किराना का ० 
प०पर०| दूृ० फुटकर 
गाड़ी चढाना 

परवार । बंजी करना 
वरैया |कठाम्व ०प्ता० 
परवार | साहु०वजाजी 
अग्रवाढं (ग॒ण्व्या०्सा० 
डेकबाछ। पटवारगिरी 
जैसवाल | परचूनी 

१8 9) 
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१८१४ | मचकोड़िया | रि० जयपुर | मद्दकचन्दजी पाटनी 7? | परचरन 
१८१५ , मछा [रे चौटपुर | घनपालछजी जैसवाढ प्रचूनीकी दू० 
१८१६ | मजगुवां २० मोपाक | नाथश्रूछाढजी गेंलाढारे। बंजी करना 
१८१७ | मडखेडा ! इन्द्रचन्द्र निहाचन्दर्जी बरी, (प| ७ 

१८१८ | मंडलिया | २० ख्वाडियर | रूपचंद भवानीरामजी डे 


डलिया ियव दि खडेलवाल हा 

(८६5 | मंइठेशर [र० इस्दौर | चौधरी महकाठता पूनमसाजी मा ० जां०पो ० | साहुकारी 
गुलावरावजी 

| शैंठ शेभूसा बल्द टटुताजी 7? पाइकारीका० 
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जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति व्यापार. 
गुआब्चद घाततीरामर्जी प्रचूनी 
शशागढ़ पन्नाठाढ उमशाबजी परवार | बंजी खेती 
रि० चुनीलाल वगसीरामजी गोधा . खिडेलवाल| साहुकारी 
कस्तूरमल्ठ जोरावरमछ्जी पांडया | ” | गुमास्तगिरी 
रिं० जयपुर | छुवाढारू बल्द छीतरठाढ पाटनी| ? दृकान फुटकर 
जीवनछाछ वढर देवकरणजी 8 8 
रि०झालरापाटन| नन्‍्दो पन्नोजी पुजारी !” | पूजाकरना 
रि० जयपुर | कंपरीछाक वल्द गणेशजी बडजात्या। ” | छेनदेन का ० 
छाला देवीकाल वहद रामचेदजी |अग्रवाढ | परचूनी .._ 
अजमेर चांदमल बल्द चन्नीठालजी . [खंडेलवाल| लेतदेन का ० 
रि० कोटा | बिरधीलाल कन्हेयाछारूजी !” | दू०भठारखेती 
रि० प्रतापगढ़ किशानडाछ जडावचंदजी नर०दसा| परचूनी 
रि० जयपुर | सुगनर्जी बढ़द शोवछाझुजी अजमेराखिंडेलवारू फुटकर 
बिहारीछाक गजानन्दर्जी श्रीमाल | पटवारी नौ० 
रिं० जयपुर | मिश्रीढाक गईछालर्जी अप्रवाढ | बजाजी 
मंगलचेदजी खंडेलवाल। परचूनी 
रि० नरसिंहगढ| नन्‍्दराभजी त्मा ०९० | दूकानदारी 
रि० भोपा5 | भूरेछाल छाडकेमोदी परवार | बंजी करना 
भेकसा (वा ०)| मन्नाछाछ छाछ चंदजी असाठी दि०कठारगैर: 
नखर (ग्व[०) | मीका शेवछालजी जैसवाल | खेती करना 
इंशागढ़ गदीशछ पूनमचंदर्जी परवार | किराना बगरः 
रि० किशनगढ़| शेठ रोडमछ मीकमचेंदजी ... खिंडेलवाल| साहकारी 
(राजप्ूतारा) मा० सहफचंदर्जा दि 
शेठ मंगलचंदर चांदमछजी पाठनी | ” | दुकानदारों 
रि० कोटा. | इंकरलाल हीरालाछजी 7 | खेतीकरना 
रि० ग्वालियर | प्यारेशलूजी परवार दि ०कठरवाना 
जि०मन्द्सोर | शेठ कर्तूरचंद चंगाठाठजी. खिंडेलबालगि.भफी-व्या० 
(ग्वालियर). | मुनीम जप्तराज लक्ष्मीचेद्जी ! | गुमाक्षगिरी 


97. | साहु० पराफी 
अग्रवाढ | बजाजी 
दसाहुमड| 
बीसाहुमड फ़ 


शेठ भूपर्जी शंभुझाकुजी 

शेंठ माणिकचंद ओंकारछारू्जी 
शा. सुखछारू बकसीलछाढरूजी 
शा. रतनचेद भगवानदात्जी 


झुमार 
नंवर 
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आमका नाम 





जिला । सुख्य २ भाइयोके नाम 








। बजाजी 














शेंठ छोटेलाल मदछऊचदर्जी 
(० भागचन्द्र्जीके भाई ) 
शेठ सरूपजी फ़ूछचंदजी 
जयकिशवर्जी चौधरी 
छोटेलाल नानूलाढर्जी 
मन्दोस्थाना कोटा. | हीराछाढ॒जी सौंगानी 
गनेशरामर्जी मगबछालजी 
मनावर । शेठ सुख॒ढाढजी मोहनछाछजी 
शेठ गंभीरचंद टेकचन्दर्जा 
शेंठ रुखडजी विजयलालर्जा 
पृं० स्तोनपाछ॒जी अध्यापक 
मनासा भानपुर(हन्दौर)| फ़ूछचंद वल्द घासीछालजी गांधी दिसाहुमड 
शेठ प्यारचंद मानिकचन्दर्जीपाटनी|खंडेलवाढ| सराफी 
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साहकारा 


प्र 


मनासा रि० धार लक्ष्मणर्जी रतनछालजी 


मनोहरपुर | अजमेर हतराज वल्द सदाढाल्जी ४ 57 
गोरूलार वह्द चम्पाठाकर्जी 8 9 

मेम्राना | रि० जयपुर | सूरभमछजी अमीचेदजी वडज ? | परचूनी 

मर्दाना रि० इन्दौर | घनश्यामसा धन्ताठारुसा जां०पो०पाहुकारी का ० 

मा रि० जयपुर | दल्सुख वर्द अवजी छावडा. खिंडेलवार लेनदेन का ० 
छोनालाल वल्द नानूराम बड 9 | 

मरहटी रि० भोपाल [ राप्सेछाल मोहनछा७ठ. ब्निकया | साहुकारीबंजी 


मसैवा बाजना | गिदे ग्वालियर | छछुवा रामडाछ॒जी 
मत्हारगढ रि०जावरा मा ० माधोचंदजी चतुरभुजजी 
| नेमीचंद केशरीमछजी खंडेलवाल| परचूनी 
मलनगांव.. अमझिरा एवा ०)| नूदराम सुवालाढजी' 
मठाराढ॑ ।ररि० ग्वालियर | प्रानचन्दजी 


र | परवार | दू० वजाजी 
मठारणाचोड़ [रि० जयपुर | मांगीछारजी डेलवाछ नल 
मलाराइंगर | ? छुख॒छाठ हजारीछाछजी कानूनगो। श्रीमाछ | मुलाजिम स० 
चुवालाल इल्सुखजी 75 7 
रा मिश्रीाठ राजूछालजी खंडेलवाछ 
मव्या डी |रि० टोंक | प्यरेलाब्जी 02 


असाटी | किराना 
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रशाजपूताना-मालछवा । 














* आमका नाम | बल | लए लत जिद दलित, मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति व्यापार 
मस्तूरा गिदे (ग्वा० ) | हितलछाछ मुन्नीलाछ॒जी ह बजाजीत्वाहु० 
मसीद(बलोदा) | रि० घार | कनईराम तनसुखजी खंडेलवाल| फुटकर 
महँगवा मिंड(ग्वालि०)| शिखस्वंद बल्द करंजूछाछजी गोछाहारें दू० घी गह्ला 


सोनपाल वलद गंगोढे पांडे. | खरौबा | दू०घीबजाजी 


महदपुर ताजापुर (गवां ०)| कुँवर्छाल वर्द मोतीछाछठजी | जेफ़वाल | परचूनी 





महादेवलेडी |रि० कोटा. | इंजछाक उमरावजी परवार | बंजीकरना 
महाराजगंज [० इन्दौर | अम्बाजी घूराठालूजी खंडेलवाल| दृकानफुटकर 
महावीरचांदनगां| रि० जयपुर | चिरंजीढाढजी खंडेलवाल।| पटवारी(नौ ० 
व(अतिशय क्षेत्र) 
महिन्दपुर रि० इनदौर | शेठ मगनीराम केशरीमलूजी !” | बजाजी 
सीताराम हीराछाढूर्जा अग्रवाल सराफी 
महिद्य रि० जयपुर | उदयछाल वन्द हुकमचेदजीपांड्याखंडेलवालदिकानदारीफु० 
महुआ १ चिम्मनछालगुजरछारू काशढीवाल| ?! | साहुकारी 
किशोरीछाल हजारीछाढजी | पहीवार्ल परचूनी 
महेश्वर रि० भोपाठ | बिहारीछारू दयारागजी अयो० | किराना 
महेस्वर रि० इन्दौर | शेठ शामराव गुछाबरावनी. |जां०पो०| जमीदारी 
शेठ मोत्तीछाढसा अमरासा 7 | साहुकारी 
शेठ कुंवरछाल जवरचन्दजी. खिंडेलवाढ| .! 
माऊन ईशागढ जबाहरढाऊ कडोरेछाल्जी पवार | किरानाबगैरः 
मांगरोल रि० धौलपुर | छिद्दाढाल भी जैसवाल | माल्गजारी 
मोगरौछ रि० कोटा. | रामबगस कालरामजी खंडेलबा|छदू" कठाखगैरः 
मॉगलियावास | अजमेर धरमदास मोतीछाछूजी 7 | लेनदेन का० 
माचछगढ़ | रि० धार । प्रूरनमल पन्नाछाल्जो 7. | फुटठकर 
माचलूपुर | रि० इन्दौर | शिवातत छीतडसाजी जां०पो० साहुकारी 
माचरूपुर | भानपुर/इन्दौर)| पन्तालाछजी कुंबरछाढ॒जी खडलवाल। गल्लेका व्या० 


माहूंदा रि० बूंदी 


जे०कीबस्तीनहीं ! जीणेशि०्बण्म ० +* नं 


भांडलुगढ़ रि० उदयपुर | राजमछ वढद मेदरामजी सोनी खखिंडेलबाल। साहकारा 


मॉड्वमोरी | रि० कोटा. | धन्नाठछाछ छगनछाछूजी अग्रवाल | दूकान कठार 
ड नर जैसवाढ | खेतीकरना 

भाडा बर्‌ (बा ०) | धम्मी कम्मोद सवाढ़ | खे 

भाइता रि० जयपुर | मुन्ताढार जीवनडालजीछावड़ा खिंडेलबाल| काइतकारी 

भाड़ोव रि० डूंगरपुर | डाडमचन्द वदद हुकमचन्दनी |दशाहुमड| फुटकर 


मांतसूर.. * | रि० इन्दौर 


गुछावसा दगडूसा जां०पो ०| काइतकार्र 


राजपूताना-मालवा । 
काजणाफ | सकल [कक 
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४३६ 


५ ७ ाऋचडतल: जायजा पाथििरिौाप्् आप पाकर सकता ताक कयद पाप नल महक 


झुभार 

नंबर 
२१९१२ 
२१५४ 
२१५५९ 
२१५९६ 
२१५७ 
२१५८ 


२१५५ 
३२१६० 
२१६१ 
३२१६२ 
२१६३ 


२१६४ 
२१६५ 
२१६६ 
२१६७ 
२११८ 
२१६१९ 


२१७० 
२१७१ 
२१९७२ 
२१७३ 


र््‌ १७ ४ 
२१७५ 
२९१७६ 





राजपूताना-मालवा । 
न मन. 3 मल अल मकिलदन कमर 
भामका नाम जिला । मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति | व्यापार 


मिल अजय + मन जम 20 मम मी ड3 330 कल मम हर मी अलीलिज न जी कमल (६ कल कि मम 
बख्तावरढाल वल्द ज्ञानचेदजी ल्‍ पटवारी नौ० 





















छाखावास रि० जयपुर 


छाचूरा . | गिदे (ग्वा० ; वल्द भीकमर्जी जंसवारू | दू० गल्ला घी 
छाठपुर रि०बूंदी घन्नाढाल ठाकुरसींगजी संडलवीलदू ० कारखाना 
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शेठ मिरजामल्ठ वढ्द रामदयाढुजी | अम्रवाल | दूकानदारी 


छादड्या. | रि० जोधपुर | जगन्नाथ गुलाबचंदजी खंडेलवाल! परचूनी 
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छीचाना रि०जोधपुर | बीज़राज बालाबगसजी झांश्री [खंडेलवाल| परचूरव 
' | जुारमल मांगीलालूजी सेठी 7 22 
लीटठिया गिदे (वालि०)| पतीराम बहोरनछाढूजी बरैया | खेती साह० 
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जज अल भूरामछ कन्हैयालाल्जी पुछाजिम स० 

२१७७ | छुकवाप्षा | नखर दयाचन्द्र चन्द्रमानजी अग्रवाढ | किराना 

२१७८ | ढन्हेरा रि०घारमा ०)| मांगीकाक पतन्चाठाल्जी खडलवाढ| परचूनी 

३१७९ | ढुवावयद रिं० कोठा. | भान॑द्वीछलजी अग्रवाल | साहकारी 
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२१८१ [छद्दार्या | ० इंगरपुर | क्ोगरी मोतीचद प्रेमचेदर्जी 
कोठार्री ग॑मीरचद उदयलंदजी 


नाडोत छामचंद वढ्द नाथजी 


११८३ | हहारी रि०धार(भा ०) सवाईराम हीराछाब्जी खंडेखवाल। 7 
गमीरचन्द खूनचन्दजी 4 4 
२१८३ | छहार्य रिं० उदयपुर | बसबछाठजी पाटनी 7 | काश्तकार्री 
२३१८४ | छह ई छोगाछाछ कन्हैयाठाबजी भजमेरा(खंडेलयाद| प्रचूरन 
२१८५ | लहार्र धार | मांगीछालजी गंगवारू 7. फुडकर 
२१८६ | छहासे र० जयपुर | चन्दाछाऊ वहद भागचन्दजी 7 | लेनदेन क्वा० 
२१८७ | छूँढरा रि० कोट | चम्राछाछ गनेशरागजी 7 बू०्कठा०सा० 
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३१९० (वघुरा रि० बूंदी | चुधरीढालनी 

१६९६ लेभाया रि० बीकानेर | नानूछार बढ्द प्रेमराजजी 

+ (3९ | टटखेड़ी । भानपुराइनदौर)| रूखबचंद मोरजी 

२१९६ | लोडइबाड़ा | अजमेर हजारीमछ बल्द जीवनढाठजी 
९१६४ | छोडीविजोत्या | रि० उदयपुर | घूलचद मोतीटाछजी 
२१९५ | छोगारा रि०घार(भा०)| ता उद्ेलाल बालजी 
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खड्ेलयाल। ११ 
वबेरवाद। वजाजी फु 
खंडेट्याउ|अनाजकाव्या ० 
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हे 2० मोतीछाछ छत्नूमछजी | दूक्कानदारी 
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३१९९ | ठोसढ ! | रामगोपाठ सूरजमढजी इंगिया |. ४ पसचूनी 
गिरधारीछालजी छाबड़ा १ 7 

२३२०० | छोहा रि० बीकानेर | रंगठाढ बल जीतमठजी 5 | फुटकर 


४३८ राजपूताना-मालवा । 














हट काजल 
220 आमका नाम्र जिला भुख्य २ भाइयेंके नाम ज्ञाति 2 िकामोक एलन की 2४. व्यापार, 
पक न पलक दा 27८ 2 कल 2 
२२०१ | छोंदो निमाड (इन्दौर)| स्तनसा पदमसा.._ : जांन्पो० ल्‍ 
च्‌ं 
२२०१२ माडोंका| रि०नरसिहगढ़| झुन्नाछारू रत्तनचन्दजी प ०परवार| किराना फुट ० 
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२२१८ (बड़ोदा राजाका| शोपुर (वा०)| मांगीलाढ जिनबकसजी खंडेलवाल साहुकारी दू० 
२२१५ | बढ़ोरा रि० कोटा. | झूताढाछ प्यारेछाढजी 7. दिग्गल्लकपड़ा 
२३२२० | बड़ौद ठ पन्नालाल नन्‍्द्रामजी | 7 दु.वांगरखाने 
२२२१ | वणी मंदसोर (वा ०)| घूराछाछजी चम्पाढाढजी नरसिंह० | साइकारी 
२२२२ | वणी रि ० देवास (मा.)| ढक्ष्मणसा फ़ूलचन्द्सा जां०पो ०| परचूरन 
२२२३ | वनवडिया | तबरघार(वा ०) ल्छू मानपालजी जेसवाल खेती साइ० 
२२२४ | वनियानी | ए० कोटा. | रामचेद घासीछाछ॒जी बचघेरवाल साइकारों 
२२२५९ | वमरा नखर (ग्वा ० )| मोतीराम नकटुवाजी जैसबाल खेती करना 
२२१२६ | पमूरिया.. | ईशागढ़(रवा०)| पत्माछाछ॒जी परवार खिती बंजी दू० 


२२२७ | कोरी 7 बालचंद्जी परवारद ० 


झुमार 
नंचर 
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बमोरी पटेलकी | रि० मोपाठ | धरमदासजी चौप्के | किरना 
बमौरी ह० कोंठा कन्हैयाकाल वृल्द्‌ वल्देवजी 7 
बमोरी र० बूंदी. | मनाढाढ मंगठजीतजी बंघैरवाछ| खेतीकरना 
चर्डा (सब्जी) ः मोतीराम कुंवरछाढुजी जैसवाल | परचूनी 
वरकेगांव... गिद (र्वालियर)| माणिकचेद हंसराजजी करैया | साहुबजा० 
वरखेड़ा मेल्सा (बा ०)| पन्नाछाल बुद्ृलारजी पखार | दहू्‌० कढ़ार 
चरखेंरा ईशागढ़े(ग्वा ०) घासीछाछ खरगसैनजी कितना. * 
वररेरा 9 कन्हरेराम नाथूरामजी 7? बंजी करना 
चर्‌दा भेठसा(खा ०) | प्यारेछाल वल्द चुन्नीछाछजी | गोरालरे ' कठारवगैर: 
वर॒घवां झांसी पर्टू अघारमोदी ? किरानेकीदू० 
बर्वाई रिं० टोंक | छछमन वाढ्यजी पवार; बंजी करना 
रे 34 (वा ०) | बूटाराम दातारामजी गोछापूवे खिती पटवारी 
गी | जवाहरमल दुलीचन्दजी 7 | खेती करना 
हे गम आलमचन्द्‌ राखनछाडजी 7? | दू०कठार 
ड ह सूरजपाल रूपचंदजी गोलालारे| साहुकारी 
वराना रि० बूंदी | कजौरीछाछ ओनंदीछाढजी बज 
वरेय तवरधार(ग्वा ०) देवहंस हरगोविन्दजी जैसवाल |साहकाराखेती 
लीछाधर काशीरामजी १) |; 
बरेई मिड (वा०) | मनीराम वरद र्तनछाछजी खरीबा | बंजीक 
चरोदिया.. | इशागढएबा ०)| आठमचन्दजी पखवार करत 
बरोदिया नरवर (ग्वा०) | दीराछाल रामछाढकजी | १ 
९ मिंड (वा ०) | श्रीपाठ बल्द विघुनजी रेसाहु०द०घी 
ऐ नखर (ग्वा ०) | मृंगाझाछ अनतरामजी गोढापूर्व | वजी करना 
पडबन ६० कोटा | हजारीछाछ विर्घीछाढजी ग्रवाल | दू०क० खेती 
वी र० उदयपुर | पत्ताछाछ बल्द खेमराजजी ना०्बीता| कक पे 
हल है कपूरचेंद बलद जोरजी १5 कि 
बत्सी 5३ 8003 
व जा नाथ्वीसा। 97 
न आओ कक ु। ग्ग 
चर के पाचद वल्द सोकचेदजी पटवारी डड 
त्ती 8० डूंगरपुर | ढीपचद बढ़द थे अमर 5 है 





दुवाचद बढर गेंवजो 


ना ०वीपा। फुटकर 


है 





हा 
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२२६५९ 
२२६४६ 
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२२७१ 

२७२ 
२२७३ 
२२७४ 
२२७९ 
२२७६ 
२२७७ 
२२७८ 
२२७९ 


च््सी 
बस; 
(कविलालकी) 
बसई 
(वियारांमकी) 


चसबाढा 


वांकरा 
'गरौद 
बागोल 
बाधवह 
वाजड 
बाटक 


वाठरदा(छोठा) 


बाड़पा 
बासनदा 
बामढा 
चामोर 
बॉयगों 
वारां 


वारी 
वालदडा 
बाल्समद 
बालागढ 
वालापुर 
बालावेट 
वालीपुर 
बांदा 
बालोदा 








रि० उदयपुर | शिवरछाढूजी वढ्द हेमराजजी 


रि० धौछूपुर 


१3 


इन्द्रगढ़ कोटा 
रि०उदयपुर 
भेलसाएंवा ०) 
रि०कुशलगढ़ 
गि्द (व्वा०) 
रि० बूंद 

० जयपुर 
रि० उदयपुर 


इन्द्रगढ कोठा 
रि० इन्दौर 
० कोटा 
नरवर (रवा ० 


इंशागढ़(ग्वा ०) 


[२० कांठा 


तवरघार (ग्वे ०) 
रि० कोटा 
रि० इन्दौर 
रि० बूंदी 


१3 


भ्राढ्लाछुजी जमीदार 
कलछुढालजी 
मुर्लीधरजी 

छूंछालजी 
मोतीछाल सेवबंगसजी 


ना० बी०। परचूदी 
जैसवाल | लेनदेनका ० 
के । ॥ह। 


बबेरवालादू ० कठ ० खेती 


राममुख कन्हैयाठाढूजी अजमेरा खंडेलवाड। साहुकारी 


हारोछाल भाऊलछाढजी 


चौके दृकानकठारकी 


जैनियोंकीबस्तीनहींहे १ शि० के | न 


नंदछाछ सुखलाढ॒जी 
नेमछाल गणेशछारुजी 


जैनी कोई नहीं है १ चेत्याढय है। 


रामलाढ वदढद सोनाजी 
नारजी वढद घूलजी 
भंवरलारू छीतरमलजी 
धन्तालालसा काछ्सा 
घासतीढाक मोतीछाछ॒जी 
मुनीलाल भालमचेदजी 
मोहनलारू छुट्टीझब्जी 


शेठभगवानलार प्रेमचन्दजी 
शेठ फौजीलाठजी सोंगानी 
शेठ पन्नाढाल विरधीचन्दजी 
शेठ गनपतछारू मांगीशरूजी 


कद्धू बलद छाछारामजी 
गणेशरछाल फत्तृठालजी 
मन्नाछाढसा पूनमसा 


विजयलाल हरचन्दजी सोंगानी 


जोॉंकारलाल पन्नाढालुजी 


गुनाछावनी | ख़ुशाढूचंद सुखछाछुजी 


उजैन 


अमझिरा(गवा ०)| मल्लाजी पूनमचंदजी 
रि० जयपुर | जुवारीछाल्वरुतावरछाढूजीसौंगानी 
शेठकेशरीमरूजी मंगछचन्दजी 


अग्रवाल | साहुकारी 
खंडेलवाढ। कठरखानेकी 

हि हर नै+ 
न०बीसा| परचूनी 

११ 9 
खंडेलवालदू ०कठा ० खेती 
जां० पो०| काइतकारी 
खंडेकवाल| दू० क० सा० 
जैसवाल | बंजीकरना 
परवार गल्ला घी 
अग्रवाल |तिजारतताहु ० 
खंडेलवाल| बजाजीसाहु ० 

१९ १व 

| | बजाजी 
जैसवाल | दू० थी साहु० 
खंडेखवाल| खेती करना 
जां ०पो "| काइतकारी 
खंडेलबालसाहुकारी का ० 
अग्रवाल | खेती करता 
परवार 2 
खंडेंडवाल।| परचूनी 

१9 दूकान ० का 

9. | साहुकारी 


कु पाक | कल | हलक. ] कि | चाय. 
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ज्ञाति व्यापार 


_[_ खचजऊ कल ्चऋख्क््ऋुकंज++++++ 


बावचा 
वावचों 
वावचों 
घावरोद 
वांसखेंडी 
घांसगढ़ 


विकनेया 


विखरोन 

विजरावन 
विजरोनी 
विजेपुर 


विजेपुर 


विल्लोद 
विलहृर 
विलेहरी 
विलोखो 
विह्ारिय 
वीनागंजी 


वीरपुर 
वीरपुर 
वीडचरो 
वीछोपुर 
चेंटा 
बेटा 
वेयार 
चेरजा 
बैगवां 


वैर्‌ 
चैंट 


इिशागढ़ (ग्वा० | पन्नालाक हीरााडजी 
7 गनेशराम पन्नाढाठ्जी 
गुनाछावनी | पत्नाछाछ॒जी 
रि० ग्वाल्यर| वाढचदजी 
रि० ठोंक. | भोहनलछाल गुराबचन्दजी 
नरघर (वा ०) | परप्तादीलाल गन्शरामजी 
मुजब॒रू धीरज 


रि० जोधपुर | गूलचंदमांगीछालजी वाकलीवाछ 


लक्षमी चंद फ़ूलचंदजी 
रि० धार | दंशरथसा रामचेदसा 
नरवर (वा ०) उमराव सुखलाड्जी 
बिशागढ(ग्वा ०) | जवाहरछालजी 
। नवरूचेद पत्राछारूजी 
गुनाछावनी | सीताराम पतन्नाडाढजी 
उज्जैम गनेशरामजी सौंगानी 
रि० खाहढियर। दयाचंदजी 
गिदद ( ग्वा०)| भनदूद्वाठ भमानलछालूजी 
नरबर (गया ०)| गुछावचंद श्रीछालजी 
उजेन चुन्नीलालजी 
इंशागढ़ गनेशराम विहारीराछजी 
रि०ग्वाल्यिर)| परमसुख काद्गमर्जी 
रि० भोपाऊ | रामरतन रतंनचन्दंजी 
रि० ठोक. | चुन्नीछालजी 
नरबर (गा ०) | सुन्दरकछाक हरबगसजी 
तबरघार(वा ०४ गोकुछ वहादुर 
शिशागढ़ (ग्वा० गोषिन्दीलाल छुट्टीलालजी 
गिदद ( ग्वा० )| गगारामजी स्यामलिया 
मशदसौर जोधराजजी हीराजी 
गिद्‌ (० )|। भगरी गंगारामजी 
नरवर ( ग्वा० ) छारूचन्द गोविन्द्ंरामजी 
रि० भरतपुर | प्यारेछाल गोपीछारूजी बज 
गिदे(वालियर)| धनीराम वल्द ईसरीप्रसादजी 



















दू०क०वंजी 
7. दि०फंठारखानां 
ग्भ है । 
पवार दुकान ०कठार 
चरनागरे।| कारंतकारों 
जैप्वाल | साइकाररी 
परवार |साहु०घीका० 
खेडेलवाल|फुटकरलेनदेन 
98 | | १) 
जां०पो ० साइकारी 
परवार | वंजीकरना 


7. किराना 

” | दू० गल्ला घी 

9 | किराना 
खंडेलवाल। परचूनी 


परवार दू०कण्वजा० 
जैसवार दू ० गलासा० 
वरया | वजी करना 

० | परचूनी 
परवार | किराना 

है 8 
गोलालारे| किराना 
पखार | खेतीकरना 
गोलापूर्व| खेती पटव[री 
जेसवाल खिती साइकारी 
परवार | किराना 
जैसबाल (दू ० गला बंजी 
नसिह ० | फुटकर 
जैसवाल दि ०गछासाहु० 
परवार | साइकारी 
ंडेलबालपंसारो| किराना 
जेसवाल दू ०घी गछ्ला 


'डं४२ 








राजपूताना-मालवा । 







































ली नमाज जज नदी न: लक 3 2अक न ननरक तक की विद लक 
बबर | सका नाम | जिला ४ मुख्य ९२ भाइयोंके नाम हाति | व्यापार 
बल्द सोनपालजी दू० घी गला 
२३०९ क्‍ कोटा | सुखछाल किसुनछाढुूजी खंडेलबालदू ० कठारखाना 
२३१० | वोरदा | कैँघरछाल जगनाधजी अग्रवाछ। # 
२३११ | वोरूद रि०ग्वाल्यिर | जुद्दारमलछ चम्पाछाहणी - खिंडेलवाढ। परचूनी 
च्ञ 
२३१२ | श्यामगढ़ | रि० जोधपुर | जीवनरामब्रद्दजुगराजजीलुहाडबा सं परचूरन 
२६१३ | श्यामपुर तवरघार(रवा ०) मोतीलाक अखईलाल जैसवाल | खेती साहु० 
२३१४ | इयामपुर साजापुर (ग्वा ०) ओंकारछाछ वढद प्रूनमन्चंदजी 7 । परचूनी 
२३१५ | शक्तरखेड़ी | रि० इन्दौर - | रतनलाकूजी 7 
२३१६ | शमशाबाद | मेठसा(वा ०) | जवाहरलछूजी कटनेरा | साहुकारी 
२३१७ | शाकडा रि० उदयपुर डिखमीचंदवर्दकिशनलछालूजीशझांशझ् $। 
२३१८ | शाकरोद 7 समनजी बल्द उदयचंदजी नर०बीसा। परचूनी 
- है बेनीचंद वल्द प्रेमचन्दजी १ 
१२३१९ | शांको ईशागढ(गवा ०) खेमचंदजी परतार | बंजी करना 
२३२० | शांतक गिदे (ववा०) | दुर्गोप्रसाद मोतीछाछूजी साहुकारीखेती 
२३२१ | शाढी रि० जयपुर | रामसुख वढद गुलाबचंदजी राऊंकाखंडेलवाढ| परचूनी 
मांगीलालव॒ददचम्पालाकजीबड !? ; 
२३२२ | शावाद रि० कोटा | रतनचंद मगवानलाल्जी अग्रवाल | साइकारी 
छाकचंद अप्तरचन्दजी ५ 
२३२३ | शाहपुर रि० भोपाल | हजारीछाल हंसराजजी परवार | बंजी करना 
२३२४ | शाहपुरा रि०्शाहपुरा | जिनदास बहद र॑गलाछजी गदया खिंडेलवाल बजाजी 
रुखबंदास गुभानीरामजी ” | साहुकारी 
२३२५ शाहपुरा रावजी|एरि० जयपुर जिनीकोईनहीं है १शिखरंद मं०है | 
र३१२६ | शिकराना | मन्दसोररबा०)| काछूराम बढ्द रूपचंदजी खंडेलवाल। गछेक्ीदूकान 
२३२७ | शिकराय रे० जयपुर | मंवरीछाढ॒जी काशलीबाह परचूनी 
२३१२८ | शिलावटी | रि० उदयपुर | मन्नालाछ चौथमछजी साहुकारी 0 
२३२९ | शिवा रि० जयपुर | मगनीजी वढद चुन्नीछाछ लुह्ड्या लेनदेन का 
बख्तावरछाल्वल्दचतुरभुजबड़जात्या ढेनदेनपरचूनी 
वादरमल्ल बरद छोटेलाछ॒जी - किराना बजा * 
२३३१० | शिशवो रि० उदयपुर | पृथ्वीराज बढद पद्मजी नर ०बीसा| परचूनी 
रामलाल वहद भेरोंजी | 





२३३ १ | श्रीपुरा 


* [रि० कोटा | जोंकार वढद छुट्टीछालजी - 





खंडेलवालदू० कठारखाना 


[हक रकम | कलरमालफ्रगग | | पका 
सम्बर 





२३३२ | श्रीरामपुरा 
२३३३ | झील 
२३६१४ | शीऋ 

२३३१५ | शी्तपुर 
२३६१६ | शुजाठपुर 


२६३७ । शेखपुरा 
२३३८ | शेरगढ़ 


१३३९ | शेराढ़ 
२३४० | शेरपुर 
२१४ १ | शेरपुर 
२३४२ । शेरपुर 
३३४३ | दोबदासपुरा 
२३१४४ | छोवपुर 
२३४५ | झोपुर 


२३४६ | स्वांकंडा 
२३३४७ | स्थाकड़ों 
२३६४ ८ | स्थाणा 

३१३४९ | स्वणोदियों 
३३५० । स्थामगी 
३२६५१ | त्वामढरा 
२६५२ | स्थार्स 

२३५३ । स्टेशनदीप 
२६५४ सकतपुर 
३३५६ | सकतपुर 


आमका नाम | जिला मुख्य ३ भाशयोके नाम 


राजपूताना-मालवा । ४४३ 





शांति व्यापार 








रि० जयपुर | इदीचंद बल्द छोगाछाकजीवोहण परचूनी का० 
ई० भोपाठ | भीमराज चुन्नीढाढजी 7? | परचूनी 

रि० जापपुर | मवानीछाछ बढ्द गिरवारीछाढ॒जी 7) 

रि० उदयपुर | चतुरभुज वल्द हीराचेदजी तर०वी ०| प्रचूनी 








रि० न्वालियर | हरकचेंद आछमचदजी प०पखार| बजाजी 
पन्नाढाढ सरदारमछजी गला फुटकर 
भगवानदाप्त चुन्नीछाडजी... निमावीसा | दूकानदारी 
ननन्‍्दराम सूरजमछुजी ढे $ 


रि० भोपाल । प्राणचन्द-गनपतरायजी 

रि० कोटा । फ्न्नाछल मोततीछाछजी 
चन्दूछाढ बल्द मोहरीलालजी 
मेबरढाल अमरठाढूजी 

गुनाछाबनी | गोपीछाछ बुद्धसींगर्जी 

तबघार (वा ०) मु्ीपर वढलद कुंजीकालजी 

रं० जयपुर | गंगातर कंचरछाठजी 

रि० टोंक. | जगनाथ देवचन्दजी 

रि० जग्रपुर | श्यामठालजी पोतदार खंडेलवा७| तर ०मुलाजिम 

डर 


मुनीमी _ 
रोकड़िया 
गुमास्तमिरी 
परवार (दू०कंठारखाना 
जैसवाल| साहुकारी 


, | जैनीकोई नहीं है १ मन्दिर है, + 

रि० राडियर | शेठ मदाचेद सरबसुखजी दूकान०सा० 
शव छालजीगम मन्नाठारुजी 4४ 
शैेठठ छालजीराम वागमलछजी हे 


सर 
२० ठोंक. | छीतरठाछ बह रतनचेदजी .. | भप्रबाल दू ० फुटकर 
70० जयपुर | कल्याणबगत वल्द धन्ताठाठजी 
रि० उदयपुर | गिरवारीठाझजी 
रि० जयपुर । मगनजी भाधूछाढुणी राऊंका 
रै० इन्दौर | सन्तोपीछाठ भोकारछाकजी 

हे मोतीढाछसा चेग्नछाल्सा 
इईशागढ(वा फ्रतेचन्दजी 
रि० मोपाठ | जतकरज वच्छूछालली 
रि० कोट दिज्जै्न कोईनहीहै २ हि, मंत्थानहै 
पृवाझबदी | विदारीछाछ पुन्दरढाकजी 


जां "पो ० गलेकाव्यापार 
परवार | बंजीकरना 
हा किरानाफुटकर 
न | 

परवार | किएना गला 


४४४ 


रे | कसकल | किन 9. इलल॑भालोक बन... कि | बा 


२३५६ 
२३५७ 
२३१५८ 
२३५९, 


२३६ ० - 


१३६१ 
२३.६२ 


२३१६३ 
२३६४ 


२६१६५ 
२३६६ 
२१६७ 
२३६८ 
'२१३६५ 
२३७० 
२३१७१ 
२२७२ 


२६९७३ 
२३७४ 
२३७९ 
२३७६ 
२३७७ 
२२७८ 
२३१७६ 
२३८० 
२३८१ 
२३८२ 
२६८३६ 





आमका चास 


सकतली 
सकराव 
सजिया 
सडू 
संडादा , 
सडोकरा 
सडोद 


सतनपुर 
सतनवाड़ा 


सतपाडा 
सतपारा 
सत्तपीपछा 
सतपीपढा 
सतवास 
सदारी 
सथूर 
सन्दछपुर * 


सनवाड 
सनावदा 
सपाड 
सपोग्र 
सबलपुरा 
सम्मा 

समता 
समराया 
समरावतो 
समलाबदा 
समसगढ़ 
(अतिशयक्षेत्र) 





राजपृताना-माठलपा । 


वर जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञति ध्यापार 





रि०घारपा० नेमीचन्द इन्दरछालजी 
मिंड (वालियर)| मुले वल्द चुन्नीढालजी 








फुटकर 
गोलालारे। साहुकारी 


रि० जयपुर | हजारीछाढ तनखुखजी पांडया खिंडेलवाढ। पटवारीपन 
० बीकानेर गंभीरम्छ वद्द्‌ मोहनछाछ बगडा 2 डर 
उज्जैन ताराचंद वल्द जवरचंदजी ७ | परचूनी 
शावाद(कोटा) | खूबचंद वल्देवजी अग्रवाल दृ०कठारखाना 
अजमेर विजयलार वर्द परतापमलछजी टखिंडेलवाढ छेनदेन का० 
केशरीमछ वलद चल्दनमलछ॒जी ” | नौकरीसर्वासी 
इईशागढ(वा ०) श्यामछार भागचन्दजी पखार | किराना 
नरबर (वा०) | गुलाबचंद पन्रूछाढजी बरेया | हू०घी साहु०' 
“| चौखरिया हीराछारूजी अग्रवाल | गछ्लेकी वृकान 
रि० बूंदी. | धन्नाछाछ्जी सौंगानी खंडेलवालसाहुकारी का ० 
रि० टोंक. | प्रेमचंदजी परवार | किराना 
रि० भोपार | सेवाराम देवीछाछजी पद्मा ०प०| काश्तकारी 
५; खूबचंद हजारीमछजी 7 | साहुकारी 
रि० इन्दौर | वच्छराज जगन्नाथजी खंडेलवाल| परचूनी का० 
अजमेर रोडमल्ल बढ्द वृदीच॑ंदजी 7. | फुटकर 
रि० बूंदी. | मोत्तीछाछजी पाठनी हि 
रि० इन्दौर | जगन्नाथ बल्द भागचन्दजी जां०पो ० | दूकान पसचूनी 
गजराज बढ्द मूलचंदजी . पिझ|ं०प० 7”! 
रि०उदयपुर | रामचंद नाथूछाछजी छावड़ा. खिंदेल्वालकुटकर किराना 
११ नवरूचंद बढद पद्मजी दसाहूमइ ह 
सिंड (ग्वा०) | पोखनलाक वढद शिवकाछजी | खरीवा सिह्ठकारी खेती 
० करौली | धन्नाढाछ मोहरीढाछजी बज खिंडेलवाढ| ढेनदेन का० 
रै० जोधपुर | छावचंद वह्द हकमचंदजी काछा |?! | परचूनी 
नरवरए(गवा ०) | सूबू हरछाढूजी परवार खिती साहुकारी 
मिद् ( र्वा० ) | भूरेछाल दलर शिवछाढुजी खरोबा | ?” 
रि० भरतपुर | चन्दूछाछजी बजाज पछ्छीवाछ| बजानी | 
रि० जयपुर | हजारीछाछ हीराढाछ॒जी अजमेरा [खिडेलवाछ| काइतकारों 
रि०घार (मा ०)| महादेव भमगतरानजी 9. | फुटकर 
रि० भोपाल | जैनियोंकीबस्तीनहीं है इखं०्प्रति-ग। के ४ 


और प्राचीनमन्दिरोंके खंडहर है | 


राजपूतानाआलंवा [| भुर्डपर्‌ 
जगा कल जन लक मन अप ककाहप्प_ लक प्या7+ आया 3 ; मा ५... नमन 3++9-+>-+-ननननननाग।+ कक फ्कीकील कील रजत भ ७ तीज कि जी डक... 4 तु 
पक जिला | मुख्य २ भाईयेकि नोस ज्ञाति 





ब्यापार 








मंत्र ग्रामका नाम 
डे व 
२३८४ | समारिया. | रि० जयपुर | मगनछाढूजी गोघा 














खंडेलवाल| पटठवारीपन 







२३८५ | समीदी रि० बूंदी. | हनारीछाल फुन्दीलालूजी १ [खेती कगर० 
२३८६ | समेजा रि० उदयपुर | चम्पाछाढू चल्द्‌ अम्बावजी दस्ताहुमड| परचूनी 
२३८७ | सरकन्या. | रि० कोठा | वैनकराम बल्द छोटूरामजी | 
२३८८ | सरखेडी. | रि० टोंक. गुझवचन्दजी चौवरी जेसबाल | परधूनी 
२३८९ | सरतडा. रि०शाहपुरा [दि“जैनियोंकीवस्तीनहीहै ९ न न 
२३९० | सरत्तडा रि० उदयपुर | जारूमचेद शोभाचंदजी न०बीसा| परचूनी 


२३९ १ सरदारपुरछावनी| रि० धार. | शेवछाढ नत्यूछालजी 
२३६९२ | सपोई ८ मगनढाछ गभीरचंदजी 
२३९३ | सरबर रि० ठोंक्ष. | कुंरछाठजी 


२३९४ | सरमिपुर | रि० जयपुर | हृदीचंदजी घोहरा खडेलबाढ| फुटकर 
२३५९ | सखवाड़ रि०किशानगढ़ | मांगीलाल्वर्दजुहारमलकाश ? | सुनीमी 
२३९६ | सरंकिया. | रि० भोपाक | सुखलाल मूलचंदजी परवार | बजाजी 
२३९७ | सराडा रि० उदयपुर | तेजपाछ बल्द प्रथीराजजी ना०दसा।| परचूनी 
२३९८ | स्राड़ी )7 खेमराज बल्द कदनाजी 7. फुटकर 
२३९९ | सराब रि० ठोक. | चौधरी रामछाछ गुलाबचंदजी । परवार | बंजी करना 
२४०० | सराव भिंड(वालियर)| धनलाछ वल्द बुद्ृलाछजी खरोबा ताइकारो खेती 
२४० ६ | सरोई रि० जयपुर | जीवनछाछ जमनाछरूजी खंडलवाल। काइतकारी 
२४०२ | सरोद 7० झालशपाटन। मन्नाछाछ फ़ूलचंद्जी 7 साहुकारी गला 
२४०३ सलकनपुर  रि० घार | शिवचेद शोववगसजी !! | फुठकर 
२४०४ | सलरा नरबर (वा ०) | हेमराज गंभीरजी परार | बंजीकरना 


२४०५ | सढाड़ो रि० उदयपुर | छाछजी बल्द छाभचंदजी 
( मेवाड़ ) । रोडजी वल्द पंजाजी 
२४०६ | सद्मर रि० उदयपुर शेठ रूपचेद बज डा सराफी 
शेठ छानछाल वर्द खूबचदजीडेड| .! 
हजारीमहपल्दपूनमचंदजीकौड़िया | द्ताहुमड 
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१३४८७ | सियलपुर रै० टोंक बहूालर्जी गोपाल्छाजजी दा किराना 
३४८८ | सियाखेंडी | ० भोपाल गनपतीलाढूजी प०परवाए! फुटक्र 
३४८९ | सिसे रि० जयपुर हीराछाल वद्गीछाढजी अग्रवाल । लेनदेन का ० 
वेवरालाल बल्द होरालाल्जी ्ा नौकरी 
२४९० | छिरनी इंशागढ़. | रामढाछू धनसींगजी जैसवाल दू०कठारखाना 
घुछ्छाठ उल्लीप्रसादर्जी परचार | 





२४९१ | तिरप्त २० भरतपुर | दि० जेनी कोई नहीं हैएक ब्राह्ेण + ने 
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रे | शरमचान | बल. 9. क 
नंबर 
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२४९७ 
२४९८ 
२४९९ 
२५०० 
२५०१ 
२५०२ 
२५९०३ 


२५०४ 


२५०५ 
२५०६ 
२५०७ 


२५०८ 
३१५०९, 
२५१० 


क 


भआामका चास 


सिर्स 


सिरसा 
सिरसिया 


सिरसी 
सिरसोद 
सिरसोदा 
सिससौद 
सिरसौद 
सिराना 
सिरासनो 
सिरेडिल्या 
सिरोंज 


सिरोंद 


सिरोली 
सिलछुपटी 
सिलवानी 


सिछोटा 
सिलछोदा 
सिलोदा 














राजपूताना-मालवा । 
हम अभ आल कं 322 अत अज न अमी 5 मम लक ब मशीन ब 
जिला सुंख्य २ साइयोंके-नास ज्ञाति | व्यापार 
प्र्षाक करता है १ चैत्यालयहै 
नखर (ग्वा० ) | मुखलाऊ बल्द तेजसींगजी गोछालारे ५ 
ख़ुमान लक्षमन | है 
गि्द्‌ ग्वालियर | झीगरीछालू काछूछारूजी वरैया । दू«पंसारी 
रि० उदयपुर | शेठ कजोडीमछ्वरुद्सदालाछ गोधाखंडेलवाल गैका[० 
शेंठ गणेशराम वल्द्‌ चिमनरामजी | अग्रवाह |? 
ईशागढ़ उदयचंद पूरनचंद्जी परबार | 
79 गोरेछाल प्यारेछालर्जी /” | साहुकारी 
रि० धार | कजोडीमलर्जी रंडलूवाल| फुटकर 
नरबर (ग्वा०) | हीराछाल मन्नूछालजी जैसवाछ | बंजीकरना 
गिदे(बालियर)| चुन्नीलाल वढद सुन्दरछाढुजी 7 | साहुकारी 
अजमेर जेठमछ बल्द घासीरामजी गंगवाछाखंडेलबाल। फुटकरलेनदेन 
रि० जोधपुर | मथुराछारू हंसराजजी काछा १ | फुठकर 
(र०देवास मा० | घासीराम चम्पाडालर्जी १ छ 
रि० टोंक. | बुछाखीचंद मुन्नाढारूजी पखवार | किराना 
नायक पूरनचेदजी ! | परचूनी 
चुल[खीचद देवचंदजी !? | किराना 
चुनीलाल रूपजी ए ! 
सुखछाल बहूछाछूजी पा शक 
रि० किशनगढ़ | कुन्दनमलछ वरद मांगीलाछ ठोल्या खिडेलवालकिनदेनकाइत० 
छगनमछुजी अजमेरा अत 
रि० जयपुर । घूछीछाकूजी सोनी १! | दू० फुटकर 
ईंशागढ(ग्वा काशीरामजी जेसवाल | किराना 
रि० भोपाछ | शेठ कुंबस्मनछाछ-चंद , नर्मदाप्रसाद| परवार मालगुजारासा, 
शेठ काशीराम परमानन्द सिंगई | 
बाछचंद टीकारामजी न्चौसके प.| किराना - 
गोरेछाछ गुरुप्रसादजी समैयाता.। काइतकारी 
मन्नूछाल काछरामजी * | ? विजाजी 
भगवानदास ननन्‍्हेंढाढजी असाटी | माल्गुजारी 
रि० घार | तनसुखजी ॥॒ खंडेलवाढ| फुटकर 
रि० (गवाकियर)| घनसींग छीतरमढूजी प्‌ ०परवार।| दू ० फुटकर 
रि० धार | धनजी गोपीछालजी खुंढेलवाढ| परचूनी 


रॉजपूततामा-मालवा। ४५९९ 





शुमार 


घाति व्यापार 
नंबर 


मुख्य २ भाइयोकि नाम 
२५११ | फिलोर रि० जयपुर | गिरघारीठाबकन्हैयालाबजीकोठरी ब ब्या० 
हजारीठालवल्दमोतीलालजी दरसोर। ? 


ग्रामका नाम जिला 




























२९१६ | सिवाड' 7 अम्मरलाल केशरठाठजी गोधा परचूनी 
' चौघराशकरलालवल्दकिरानलाढर्जी लेनदेन का० 
मोतीलाछ बल्द पन्नाढाढुजी हे 
१५१३ | सिवाड का जीवनढालजी वाकलीवाल बैडेंबाल। फुटकर 


२५१४ | सिससार | भेठ्सा(वा ०)| बुलाखीचन्द कुन्दनछालूजी असाटी | बजीकरना 
२५१९ | सिसोग [० बूंदी | ओॉंकारछाछ वर्द किशनजी . ंडेलवाढ। परचूनी का ० 
२५१६ | सिहोर रि० मोपाल | शेठ पन्नाछाल कन्हैयाठाहजी पि०पखवार। साहुकारी 
( छावनी ) बांकेलाल गुलाबचेदजी बजाजी 
हीगढाल पन्नाढालजी परवार | घीवेंचन) 
२९१७ | सिहोर (हहर)। ४ शेढ् बुछाखीचंद वालुमुबुंदजी | प०पर०| साहुकारी 
चौधरी पवशीछाछ नाथूछालजी खिंडेलवाढ| मुस्ताजरी 


भूलचद मन्नलालजी " फुठकर 
२५१८ | सीकर रि० जयपुर | दीवान हीराछाछ गगाबकसजी खंडेलवाल| सकौरी दीवाम 
हे शेठ सोनपाछ नेमीचेद्जी सेठी दूकानदारी 
दलूसुखजी रायचंदजी नौकरी सकोरी 
हरसुख पन्नाछालजी मोदी सकोर्रीकरोठार्स 
शेठ प्रेमचुख हीराछाढजी बिनाक्या। दिशावरोंमें दू ० 
प्रतापजी मांगीलालूजी बकील बकाढात 
२११९ | सीकर ० भरतपुर | भेरोंमल्ठ गोपीकाठुजी अग्रवाल लिनदेनकाइत ० 
हि मंगतराम्जी आहत 
९९२९० | सींगपुरा. | इशागढववा ०)| छुट्टीलारजी ः 


११२१ | सीतापुर | ए० बूंदी | चम्पालाक चंदनढाढुजी वागडवा। बघेरवाढ। साहुकारी 


१३ | सीताधया | रि० जयपुर | छोटूछाछ हरसुखजी पांड्या 
२९२३ | सीनोता. | हद्दरगढ | भुवानीढाल देवीलाढजी 


च खेती 
२११४ । सीपरी(शाहर) | नरवर (गबा०)| शोठ फुदीलाल सेबालालजी अग्रवाल । साहुकारी 


रामढाऊ माईचन्दजी गुमास्तगिरी 
गा गिरघारीमाई पीतारामजी हलबाईगिरी 
| नखरावा०) ; शेठ गुछाबचंद चिमनछारूजी साइकारी 
(छाववी) रामछाल चंतुमुजजी टे 


के पमाठाढ छत्तसाढबूजी पार | मुनीमी 


डुप्र्‌ 


शुमार 
नंबर 


२५२६ 
२५९७ 
२९१८ 
२५२९ 
३२५३० 
२१३१ 


२५३१९ 
२५३३ 


२५२४ 
२५२५९ 
२९५३६ 
२९३७ 
२५३८ 
२९३९ 


२५४० 
२५४९१ 
२५४२ 
२५४३२ 


२५४४ 


२५४५९ 


आमका साम॑ 


लकी तक न कजनक-म घट ०० 


सीर 
सीसबारा 
सीहोठ 
सुकलियो 
छुजवाय 
घुजानगढ़ 


घुजानपुरा 
सुजावनी 


छुछालिया 
छुडोणो 
सुतारा 
छुताढा 
सुन्द्रेल 
सुन्दारा 


सुनवाह 


पीस सस9०-०__॥_न ०० ०मम तप पघपप++प+त+++_+_+___5.तह.हहतह0ह8ह॥. 










राजपूताना-मालवा । 





जिला है मुख्य २ साइथोके 
छीतरमछ साल्गरामजी 
* | गुराबचंदजी 
मंदसोर (ग्वा ०)| हीरानी रामाजी 
रि० कोठा. | गोपीछाछ मंवरछारूजी 
रि० जयपुर | तनसुखजी शेवबगसजीछावडा 
र० ग्थाल्यिर | नाथूराम सेव,छा «जी 
नरवर/(गवाहि ० नंदकिशोर शेवछाढूजी 
7रि० बीकानेर | शेठ पूरनमलछ रामधनजी 
शेठ कुन्दनमछ तनसुखजी 
शेठ जुहारमछू चम्पाढाछूजी 
भानपुरा इन्दौर एखबचन्द वल्द चतुर्भुजजी 








घीरेछाल चन्दूछाढजी 


रि०राजगढ़(मा)| छाछा नरसिहछाढ काक्वरामजी 
रि० अलवर (दि ०जैनियोंबस्तीनहींहै, १ शि०मं०है + 


7९० जयपुर | मांगीछारूजी पांडया 


रि० इन्दौर | रामसुख मन्नाछाढ॒जी 

रि० धार | फाछसा चुन्नीलाढसा 

मानपुरा(इन्‍्दौर)| छावकछाछ वढद नन्द्रामजी 
गुलाबचंद भवानछाढूजी 
सीताराम पढद जीवनजीचौधरी 


रि० भोपाल | असऊछाल घप्पूछारूजी 
मूलचेद' बूचेछालजी 


सुनारी (मैंसा)| रै० ग्वाल्यिर| रामप्रसाद नंदछाछजी 


सुनारी 
सुनेटी 
सुनेरा 





नन्‍्हेंढार कुंवरजू 
रिं० जयपुर | जवरीढार उद्यछालजी 
रि० भोपाल | रामप्रसाद बारेछाढ॒जी 
7. | बसोरेछाढ रामचन्दजी 
नवरूचेद हीराछाढ॒जी 


शेठ गुद्लाल हीराछाबजी | 
शेठ बुंवरछारू कन्हैयालाकजी 





















ज्ञाति व्यापार 


ल्‍ साहकारीदू० 
अग्रवाल | नौकरी 
नरसिंह ०| काइतकारी 
खंडेलबाल| दू० कठारकी 
7 | काश्तकारी 
१०पखवार| फुटकर 
परवार | बेजीकरना 


खंडेलवाल। सराद्रीसाहु ० 
99 ११ 


१3) 0 
बचैरवार| काइतकारी 


नखर (गवा ०) | छालछ्य रामचन्द वल्द मालठीरामजी| अग्रवार | साहुकारी 


गोछाढारें बंजीकरना 
अग्रवाल | साहुकारी 
नैः 
पटवारी (नौ ०) 
कास्तकारीसा[० 
जां०पो ०। परजवी 
बघैखाल। साइकारी 


१) 47 





१9 


११ १] 
छादकरना: 
मुस्ताजरी 
बंजीसाहु ० 
7 | खेतीसाहु० 
खुंडेलवाढ पटवारी (नी ०) 
परवार | बंजी करना 
7 | बंजीकरना 


भानपुरा इन्दौरकुंवरजीजोधराजजीमा ० मंवरछालजी लिंडिल्वाढ| परचूनी 


7. | साहुकारी 
7 | दूकानदारी 


राजपूताना-माठवा । ड१रे 





जद पड बल पर 
नंबर 


हअीणीणणणय कि पा क्‍या 


घुरतानिया 


२५४७ 
२५४८ 
२१४९ 


२५५० 


२५५१ 
२५५२ 
२५५९३ 
२५१९४ 








आमका धाम 


छुरपुर 
छुरासुरा 
घुरेया 


युण्तावगंज 


सुवारिया 
घुवांसा 
घुवाता 
घुसनेर 


जप--++ 


व्यापार 





जिला मुख्य २ भाइयोके नाम है जाति 


रि० जयपुर | ऋशरठाछ बल्द चिमनजी खंडेलवाल पटवारी (नौ ०) 
















रि० डुगणपुर |जिनियोंकीव्तीनहीहे! शि०मं०है। भः 
रि० हजारीमहजी काशछीवाल फिसदेनकाइ्त ० 
रि० जयपुर | छादूछाढ वल्द्‌ श्रीछाल्जी मं बाल किराना फुटकर 
गणेशछाछ बल्द डंगरसीजी के 
रि० भोपाल | कारेढाढ पन्नाछ॒छजी क्‍ काइतकारी 
मोतीटाक मोहनछाछुजी वंजीकरना 
! घुवाठालर्जी ठोल्या दूकानदारी 


रि० बूंदी | ठखमीचद भेरोंठाढजी अग्रवारू। दू० कठारखेती 

रि० खाहियर | वुधमलू मगवावजी खंडेलवार। परचूनीका ० 

साजापुर | चौधरानाहरसींग वल्द नवरसिहजा| जैसवाल| माढगुजारी 

( ग्वाल्यिर ) | चौधरी नवव्सींग ढछमनर्सींगजी | ?? 2 
किशनढाछ वढ्द कुंवरछाकजी . (ड्ेलवाल साहकारी 
पासीराम रिखबचन्द॒जी भप्रगाढ| परचूनी 

रि० धार | रोडजी सूरजमछजी ढ़ 






| हेमराज एखबदासजी 


ह गषाठयछ खेमचेदजी किरावा 
जापुर(खवा ०)| इृदीचंदजी डेखवा[ल। परचूनी 
7० जयपुर | छोगाछाक् चल्द किशनलालयाक्‌ ० दूकान फुटकर 
शेशागढ(एवा ०)| छुट्टीलाछ मोहनछाढजी परवार | किराना 
9 के धूलीछाढ चल्द अम्मरठारुजी परचूनी 
रि० बूंदी | किशोर व कुन्दनजी अग्रवाढ| खेतीकरना 
उज्ेन मोतीराम मारामलजी डेलबाढ। काइतकारी 
ईशागढ़(वा ०) देवचंद रामचंदजी पखार । किराना 
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नमः श्रीवर्ूमानाय । 
राज॑पूताना-मालवातान्तके 
रा अर आआ 


तीथक्षेत्र और प्रसिद्द प्रसिद्ध शहरोंका वर्णन । 
अजप्रेर । 


) म्वई बड़ोंदा और सेन्‍्ट्रल इंडिया रेलवे और मालवा शाखाका “अजमेर” 
+ जंकशन-स्टेशन है । स्टेशनपर सवारी हरवक्त किरायेपर मिलती हैं । राज- 
पूतानाके मध्य भागमभे प्रायः चारों तरफ पहाड़ियोंसे घिरा हुआ अजमेर 
4 एक प्रसिद्ध शहर अंग्रेजी राज्य है । 


.. नाचीन काहसें याने मुसलप्ानोंके पहिले यहांपर प्रसिद्ध दिल्लीपति “ पृथ्वीराज 
चौहान ” के खानदानके राजा राज्य करते ये । कहते हैं कि इसको चौहान राजपूत 
राजा “ अजपाहने ” सेवत्‌ २०२ (सन्‌ १४५ ३० ) में बताया था। 

यह शहर एक पहाड़ीके नीचे ढालू जमीनपर आवाद है-उत्तर और पश्चिमकी तर 
पत्यरकी दीवारोंसे घिरा हुआहै । इस समय शहरमें हिन्दू, मुसलमान, जैन, कृस्तान, 
सिक्‍्ख, पारती आदिकी करीव ७०००० हजार मनुष्यपंख्या है। शहरमें जैन, हिन्दू 
आदिके कई मन्दिर व सुसल्मानोंकी मस्जिदें अति सुन्दर बनी हुई हैं । मन्दिरोे 
विशेषकर रायवहाहुर श्रीमाव्‌ शेठ “ नेमीचंद्नी गैकमरचंद्नी ” की नशियां ( बाहिरी 
मन्दिर ) वहुतही मनोहर देखने योग्य है । 
: . कहते हैं कि प्राचीन कालमें दिगम्बर जैनियोंकी बस्ती यहांपर बड़ी भारी थी, परन्तु 
इस समय ४८६ धरोंकी महुष्यसंख्या १६०४ है। बस्ती ( आवादी ) हरएक मुइल्लों 
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में अच्छी फेली हुई है। दि० जैनियोंके शिखरबन्द मन्दिर १३ और र चैत्याहुय हँ 
मन्दिरोंमें शाख्सभा पूजन-प्क्षार इत्यादि प्रतिदिन होता है। “धर्मशासत्र” ७००० के 
लगभग हैं। एक 'ैनपाठ्शाल' भी है। यात्री तथा दि० जैन सुसाफिरांके लिये दि० 
जैनियोंकी कोई खास धर्मशाला नहीं है । परन्तु विदेशी दिगम्बर जैन मुत्ाफिर तथा 
यात्रियोंकी रायबहाडुर श्रीमान्‌ शेठ नेमीचंद्जी दीकमचंदजीकी बनवाई हुई ' भोजन- 
शाढ्में ” विशेषकर सुभीतासे आराम मिलता है। शेठसाहब धमप्रेमी व सज्न पुरुष 
हैं। आपने कह बड़े बड़े धर्मकार्य अपने हायसे करके जन्म सफल किया है । 

शहरके उत्तरकी तरफ एक बड़ी सुन्दर “आनासागर” नामक झीलहै, निसको “वि- 
शाल्देवके पोते राजा “आनाने” बनवाई थी, यह झील ६५० गज लंबी और १०० 
गज चौड़ी है, कई नाछोंका पानी रोक कर बनाई गई है । वर्षाछ॒तुर्मे इस झीलका घेरा 
करीब ६ मील्के हो जाता है। झीलके निकट “ जहांगीरवादशाह ” का बनवाया हुआ 
+ दौलतबाग ” है, और किनारेपर मार्वठके मकानोंका पिरछासिला है। 

अजमेरसे करीब ७ मौलकी दूरीपर एक “ पुष्कर ” नामका कस्वा है, जोकि हिन्दु- 
आऑंका दीर्थस्थान है । इसकी सीमाके भीतर कोई मंजुष्य जीवद्विंसा नहीं कर सकता 
कार्तिकके अन्त बड़ा भारी मेला हरसाल धूप्रधामसे मरता है । इस मेलेमें बहुधा 
घोड़े, ऊंट, और बेछोंकी बिक्री अधिक होती है । | 

आअजसपेरमें रेलवे आफिस, मेयोकॉलिज, ढाइंदिनका झोंपडा, जो मुप्तवूमानोंने जैने 
म्रन्द्रोंको तुड्बाकर बनवाया था, एजेन्ट्साहेबका बंगला, रेलवे ढलनेका कारखाना, 
ख्वाजासाहब की दरगाह, ओर शेठ साहकारोंकी बहुतसी कोठियां बगैरः देखनेके 
लायक हैं । 

यहां चीनी कपड़ा दूसरे देशोंसे आता है, रुई और गला, दाना ( अनाज ) दूसरे 


जे ३ 


देशोंमें जाते हैं । रेल बनने के पहिले ऊंट ओर बैलोंसे व्यापार होता था ! 


८ - अलवर! 
” “ शाजपूतानेंम, राजपूवाना-माठवा रेल्बेलेन जो बांदीकुई से देहली की तरफ जाती 
“है, उसके बीचमें खास रियासत अलवरका बड़ा स्टेशन है । यहांपर सूर्यवेशी श्रीमात्‌ 
महाराजाधिराज श्री “ जैसिंह ” के. सी. एस. आई. इस. समय गद्दीपर सुशोमित का | 
आपने राज्य भरभें अपनी मातृभाषा हिन्दीका प्रचार सब कचहरी आादे दफ्तरोंमें 
करा दिया है।-आप बड़े दयाछ प्रजापाकक हैं । ,.. _7 जे 
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यह शहर वड़ा रमणीय देखने योग्य सश्धसोदर्ययुक्त है। दि० मैनियोंके संडेलवाल 
और अग्रवाल आदिकि सव करीब २५१ घरोंकी मनुष्य पंस्या ८ पा है। दि जन 
मंदिर शिखरबंद ५९ चैत्यालय २, और नशियां ( बाहिरी देर ) एक हैं। 
मंदिरोंम धर्मशास्र करीव १९०० हैं । पैचायती बड़े मंदिरके पास एक धर्म 
शारा” भी बनी हुईं है । सव मंव्रिंमें पूजनादि का प्रव॑ंध अच्छा है। परन्तु शाखर- 
सभा पगेरः नहीं होती है । 52 हो 2 ह 

व्यापार सव तरह का होता है, विशेषकर कपड़ेकी रंगाईका काम बहुत अच्छा 
होता है। “राजमवन” इत्यादि देखने के योग्य स्थान हैं । 


आवृपहाड़ ( दिलवाड़ा ) | 
( अतिद्ययक्षेत्र ) 

यह अतिशयक्षेत्र राजपूताना-मालवा रेलेके स्टेशन आधूरोड ( खराडी ) से 
१८ मील है। स्वेशनसे आधू जानेंके लिये सवारी हरसमय हर किस्मकी किरायेपर 
मिलती है। दिल्वाड़ा आजूसे डेड़ मीरूपर है। इस गांवमें श्वेतताम्वरियों के मन्दिर 
छूगमग ९०० वर्षेके पुराने सफेद संगमरमरक्षे हैं, जिनमें वारीक नक्काशीका काम 
अत्यंत मनोहर और चित्ताकर्षक है। करोड़ों हपयोंकी लागतसे बने हुए हैं, पत्थर काद- 
कर विचित्र फूछ पत्ते निकाले गये ह । इनको विभलशाह वस्तुपार और तेजपालम 
चनवाये थे, इनके समान और कोई दूसरी इमारत ताजमहडकों छोड़के हिन्हुस्थानमें 
नहीं है। कदापे यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि यह भूगोढ़की आठवीं अनोखी 

वस्तु है (॥म80६ पाक ०६ ६॥० ए०्तृव ) 
. .. पांचों मन्दिरेकि मध्यमें एक ० जैनियोंका भी बड़ा, प्राचीन मन्दिर है, 
जिसमें २३ _मततिम्राएँ अनेक तर्थकरोंकीह, मूलनायक “श्रीकृयनाथ खामीकी” प्रतिमा 
विराजमान है, इनके सिषाय उपयुक्त मन्दिर समूहके वाहर सरकारी सड़कपर दाहिनी 
और दिगम्वरियों का एक और बढ़ा भारी प्राचीन और पक्का छलनायक भगवान्‌ 
आदिनायस्वामीका” सहसों रुपयोकी रागतका वना हुआ मन्दिर है, जिसमें १६ 
(अंक अनेक 7 कक विराजमान है, शिलालेखसे प्रतीत होता है कि श्स 
जनाहुयकी प्रतिष्ठा “इंडरके भट्टारकप्रहाराजने दि० सं० १४९४ प्रितती वैज्ञाख 

शुक्ला १३ को कराई थी। 
नेत्र २० हे, पद ल_ हे 

कम ता रकय पाजियोको नव मो [हे हे शरकार पूल का 
दरक संवकोंकी कई अतिशय देखनेमें आये 
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हैं। कई प्रकारकी सुगन्धि आने लगती है, अर्धरात्रिमें दीपकीका अजियाछा वादिन्रा- 
५ दिकी ध्वनि, दिनमें साथुओंके भेषमें देवोंका आवागभन जो मान्द्र्में जाते हुये 

मालूम पड़ते हैं । यात्रियोंने भरेंग्रकार बिचारके मृढ़नायककी प्रतिमाके दर्शन किये, 
तो जुदी ज्ुदी अवस्थामें दृशैन हुये। अथांत्‌ प्रातःकारू बाल्यावस्थामें मध्यान्वकाहमें 
तंरुणावस्थामें ओर सायंकाल बृद्धावस्थामें ! 

ये दोनों मन्दिर बहुत वर्षाते श्वेताम्बरियोंके अधिकार में ये, परन्हु सत््‌ १९०७ ई० 
से दानवीर जेनकुलभूषण श्रीमाद शेठ म/णिकचंद हीराचन्द जे. पी. के प्रयत्नसे 
जुड़ें कर दिये गये, और यहाँ पर धर्मशालढादि बनवाकर यात्रियोंकों बर्तन विछोना 
आदिका भी सुभीता हो गया है । 

इस आतिशयक्षेत्रका प्रबंध “श्रीमती भारतवर्षीय दि० जैन तीथक्षेत्रकमेटी ” की 
तरफसे मुनीम पुजारी माली आदि नौकरों द्वारा अच्छा होठ है। 

मन्दिरके अहतेके अन्दर ही चारों ओर घरमशाढा बनवाई है, जिसमें श्रीमात््‌ 
शेठ माणिकर्चदूजी हीराचंदजी जौंहरी जे. पी. बंबई, रायबहादुर शेठ नेमीच॑द 
ट्ीकमरचंदजी सोनी अजमेर, शेठ बिनोदीरामजी बालचंदूजी झालरापाटन, रायवहादुर 
जशेठ हरसुखराय अमोलकचंदुजी व्यावर, तथा पादरा (गुजरात ) निवासी शाह 
मोतीरालजी रामदासजीकी पुत्री श्रीमती फूलकुँवरबाई तथा वम्बई निवासी चोकसी 
माणिकचंद छामचंदजीकी विधवा श्रीमती माणिकबाई आवि ख्री-पुरुषोंने 
अपना धर्मोदार्य अ्रगठकर यश्ञके भागी हुये हैं । हल 

यहाँसे करीब ४ मीरूकी दूरीपर “अचलगढृ” स्थान है, यहां खेतास्बरियोंके 
प्राचीन मन्द्र और घर्मशाढाएँ हैं । ये मन्दिर बहुतही रमणीय हैं, यहांके 
मन्दिरम बहुत बड़ी २ प्रतिमाजी १४४४ मन सुवर्णकी निर्माणकी हुई । स्थान 
अत्यन्त ही सुंदर ओर चित्तको छभायमान करने वाढा पवेतकी अत्यन्त ऊंची चोटीपर 
है। दिगम्बरी प्रतिमा भी इन ही मन्दिरोंमें विराजमान हैँ । रत 

जो दिगम्बरी घर्मात्मा भाई गिरनारजीकी यात्राको अपने कल्याणके लिये जाए 
इस अतिशय क्षेत्रपर भी दर्शनाथे आकर जन्मको सांर्थंक करें । 


आम्बेर | नम 

जयपुरसे लगभग ५ मील पूर्वोत्तर पहाड़ी-झीलके किनारे आम्बेर करता हैं, जी 
संत्‌ १७२८ ई० त्तक जयपुर राज्यकी राजधानी था, परन्तु जब॒ सवाई जयाईइने के 
जयपुर बसाकर राजधानी बनाई तमीसे इसकी अवनति दोना झुरू हुईं, आम्वर 


>मित 








ग् 
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महुष्यसंख्या अनुमान पांच हजार है। राजधानीके समयमें 42% भी हा 
थी, वत्तेमानमें एकमी हा रे हक सहित ८ बडेमारी / जेनमर्न्दिर | ई, 
रिदरों का प्रवंव जयपुर आधीन है 
आस उधम इमारतेकि हिये प्रसिद्ध है। किरेमें “ कैदखाना.” है, और राज्यका 
४ खजाना ” भी रहता है। जयपुरनरेश की आज्ञाके बिना पुराने “ राजमहलछ “” कोई 
नहीं देख सकता है। है ली कर 
पुराना महू एक बड़ी इमारत है, इसका काम राजा “ सानसिह ' ने अबुभान्न 
सत्‌ १६०० ई० में आरंभ कराया था ] पुराने महढुसे ४० ० फुट ऊंची पहाड़ी पर 
किला है, पहाडी छोरके पास आमम्वेर करेमें एक सुन्दर झील है दल जल 
एक बडे आंगनसे सीढ़िया द्वारा प्रवेश करनेपर “ दीवानआम मिलता है। इसमें 
खंमोंकी दोहरी कतार (ढेन) है । दीवानआम के दाहिंनी ओर काछीका छोड 
४ मन्दिर / है। एक ऊंचे स्थानपर सवाई जर्यापिहका खाप्त कमरा है, एक सुन्दर 
फाटकरसे यहां जाना होता है, अपर जाढीदार खिड़कियोंके साथ “ सुद्दागभन्दिर ” 
नामक छोटा मकान है। इसके वाद महलोंते घिरा हुआ एक सब्न और शीतर वाग 
है, यहां मार्डुढका बहुत काम है, वागमें फारे लगे हैं । बाई ओर “ जयमन्दिर ” है, 
इसमें सफेद पत्थरके चौखूंदे तरूते जडे हुए है, स्ानका कम्रा माुका है । ऊपर 
“ यशुमन्दिर ” है, इसमें चमकीले पत्थर जड़े हुए हैं। यशमन्दिरके खंभों और मह- 
राबोंमें नक्काशीका सुन्दर काम है। पूर्वोत्तर कोनेके समीप “ वालकानी ” है, यहांसे 
आम्बेर और मैदानका सुन्दर दृश्य देख पड़ता है । दीवारके वाहर दूपरे जय्िहसे 
मथम राजाओंकी कई “ छतरी ” हैं। जयमन्दिरके साम्हने " सुखनिवास ” है। 
चन्दनकी हकडडीके दूखाजेमें शॉयीदाँत जड़ा है। खीरीफाटकके रास्तेके कर विष्णुका 
घुन्दर मन्दिर है, इसके जगमोहनमें नक्काशीसे कृष्ण और गोपियोंकी मूर्तियां बनी हैं, 
आम्बेसमें पहिठे बहुत सुन्द्र देव मन्दिर ये, परन्तु अब उनमेंसे अधिक उजड़े जातेहें। 





कनिननललनाल+ 


आलिनपुर। 
( अतिशयक्षेत्र ) 
जयपुर रि० में नागदा मधुरा रेलवे छेनमें स्टेशन सवाईमाधोपुरसे कतैव २ 
मीलपर यह अतिक्यक्षेत्र है। जिसको “चमत्कारणी” भी कहते हैं। आलिनपुर भराममें 
हद आलीसान ( बड़ाभारी ) मन्दिर है, और वरतीके बाहर एक नशियां 
चैत्पाडयबुमा हैं। कहते हैं कि सम्बत्‌ १८९८ में एक प्रतिमा स्फटिकमणिकी क्रीब 
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९ इंच अवगाहनाकी बस्तीसे वायव्य कोनमें एक ,बगीचेमें मिली थी, उम्र वक्त यहांपर 
केशरकी जष्ट हुई, इस अतिशयसे यह मन्दिर चमत्कारजीके नामसे प्रसिद्ध है। परन्तु 
जो पहिलेकी असली पूर्ति थी वह खण्डित हो जानेके कारण भंडार ( अछूग) कर दी, 
ओर उसी ग्रतिमाके बराबर की दूसरी अ्तिम्राजी मंगवाकर और प्रतिष्ठा कराकरके 
'ब्राजमान कर दी । 

आख्िन सुदी १५ को प्रतिवर्ष एक दिन मेरा भरता हे। इस मन्दिरके भंडार 
आदिका म्रवन्ध सवाई माधोपएुरके शेठ मनसुख पांतृलाढबीकी तरफसे होता है। 
बस्ती यहांपर पूर्व कालमें अच्छी आबाद थी, परन्तु वर्तेमानमें बहुत उजाड़ हो गई 
है। यहां का प्रबन्ध अच्छा है। मंदिरिके चारों ओर ध्शाढ्वा बड़ी भारी है, जिप्तमें 
करोच्र २००० यात्री आरामसे ठहर सकते है । 


इन्द्रगढ़ । 

राजपूतानामें इन्दरगढ़ खास इप्त नामकी रियासत की राजधानी कोदते उत्तर दि- 
साको २० कोसकी दूरीपर 8. 8. & 0. ], लेनमें स्टेशन है। इसको अनुमान विं० 
संवत्‌ १६६२ “इन्द्रसाह”” राजाने बसाया था, ओर अबतक उनके खानदानमें ही 
- चला आ रहा है । ! 

यहांपर दि० जैनियोंकी प्रशुष्यसंख्या ३०७ और घर १०० हैं । एक शिखरबन 
मंदिर और एक चैत्याल्य है, और नाईनके दरेमें ( याने एक पहाड़के हिस्सेमें) 
नशियांजी है। मन्द्रिम प्रतिदिन शाखसभा होती है । 

द्रबारकी तरफ एक अच्छी पाठशारूा नियत है, जिसमें वालकोंको हिन्दी, उ्हू, 
अँग्रेजी आदि भाषाओंकी शिक्षा दी जाती है। इसके प्रबन्धकत्तों वर्तमानमें “मार्गी- 
छालजी” साहिब बबैरवारू ( जैन ) इन्स्पेक्टर जनरल हैं। 

इस करवेंके आसपास, म्पाना, ककरावता, दीपरी, सिंतोना, बोरदा, वाहका आदि 
आमोके मन्दिरोंकों राज्यकी तरफसे मासिक साढाना तैढादि फुटकर खर्चको 
मिलता है। और रथयात्रा आदि उत्सवोंमें हाथी, घोड़े, सिपाही आदि राज्यका 
शोरसे मिलते हैं, इततनाही नहीं परंतु दरबारके कई सज्न पधारकर उत्सव को 
शोभा बढ़ाते हैं । 


) ु : इन्दौर। हा ले 
यह शहर मा्याप्रान्तम रियासत हुलकर सरकारकी राजधानी ' सरखती और 
खान इन दो नदियोंके किनारेपर बसा हुआ है । करीव १७१५ ३० में कैसा एक 
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+ काम्पेग्रामके ” जमीदारने वसाया था । यह पराना सत्र १७३२३ में मराठेकि प्रधान 
पेशवाने श्रीमाव महाराज मर्दारराव दोलकरको प्रसन्न होकर दें दिया था, तब॒ते यह उनके 
खानदानमें चढा आता है। प्रथम राजधानी सन १८०० १० तक मन्दसीर था, पीछे 
इन्दौर हो गई | यहांकी सुप्रसिद्ध रानी अहिल्याबाई ' जगतप्रसिद्ध होगई हैं । यह 
शहर दो भागमिं वदहुआ है, एक जूता ( पुराना ) इन्दौर, और दूसरा नया इन्दौरे, 
इसमें कई मुहले हैं। शहरकी मजुष्यसंख्या करीव ८७००० हजार है, इसमें ४२६ घर 
दिगम्वर जेनियोंके और १३०३ प्रजुष्य संख्या है। पहले जेनियोंकी मनुष्यसंख्या बहुत 
थी, परन्तु ऐगके कारण बहुत घट गईं है। यह्ांपर मुखिया श्रीमात्‌ शेठ हुकमचन्दजी 
तथा शेठ कल्याणमलू तिछोकर्च॑द्जी प्रसिद्ध व्यापारी और धर्मग्रेमी हैं, आपके धर्ममेमसे 
इंदौरकी जैनवर्मशाला, पाठशाला, औषधाल्य, और ९ मन्द्रिंका प्रवन्ध योग्यरीतिसे 
होता है । आपने और दूसरे दिगम्बर जैनवांधओंके प्रयत्तले एक अनाथाढुय भी 
न ०, ला, ह 
इन्दारम् जूना राजमहलू, खान नर्दीके पश्चिमी. पुछके पास महाराज जसवंतराव हुल- 
करकी पहली मासाहिवा केशरीवाई, मद्दाराजा हुकोजीराब, तथा चिमाजीराव वोलिता 
साहिव आदिकोकी छत्तरियां और आगरा वम्बई रास्तेपरका होलकरकालेज, बृटिश 
पोष्टआाफिस, तारआफिस, और सराय आदि देखने योग्य है । 
इन्दौर स्टेशन राजपूताना-मालवाके अजमेरसे खेडवा ढेनमें होनेके कारण यह शहर 
अ 


व्यापारकी बड़ी भारी मण्डी होगईं है, विशेषकर अनाज और अफ्रीमका व्यापार 
बहुत होता है । 





करे 

० साहिप कक ७०० गे । 

रि० खाहियर में श्शागढ़ रदेशन है । विख्यात प॑ं० " भागचन्द्रजी ” अनेक ग्रँथों- 
के कर्ता यहींके निवासी ( रहनेवाले ) थे । रा 

३ र्‌ 3 चे जे 5, 4 प | 

यहाँपर पार खंडलबाढ आर जेसवालॉके ३१ घरोंकी मनुष्यसंख्या १४५ है, 
हक शैखरबेद मन्दिर और ४ द्शनस्थान हैं, जैनसभा और धर्मशाला भी है। मन्दिरोमे 
इस्तलिखित ९७ उत्तमोत्तम धमगात्त हैं । 

व्यापार गल्ला और धीका अधिक होता है । 

46: 0कडन अनन जम दिक मी 


जेन 
हि उज्नन। 
यह आचान नगर मध्य भारतके मालवा देशके सेंधिया राज्यमें शित्रा नदीके दहिने 


|. अधिक. डे ;' 
अंक्शन । राजपूताना-माढवा, नागदा-सतराम भोश्रा रेलवे ढेनका स्टेशन उज्जैन 
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प्राचीन कालमें उज़ेन एक समय मालवा की राजधानी थी। कहते हैं कि, जब 
राजा “अशोकका' पिता पाठलीपुत्र” ( पटना ) में राज्य करता था, उत्त समय 
ईसासे करीब २६१ वर्ष पहले अशोक उज्जेनका सूबेदार था। जब उज्ैन वड़ा भारी 
और प्रसिद्ध नगर सुप्रसिद्ध महाराज विक्रमादित्यकी राजथानी थी, उस प्रमय 
इसके कई नास थे, जो कि संस्कृत पंथोंम्रें पाये जाते हैं, याने अवन्तिका, अवन्ति, 
बसाखा, पुष्पाकृतिनी आदि । रूस्बाई १३ कोसकी थी । इस प्राचीन नगरीका 
ज्वालामुखीके स्फोद ( घड़ाके ) से व नशीका भयंकर प्रवाह होनेसे नाक्ष हुआ था, 
तथापि अभीतक उसके खेडहरों जवाहिरात, दागदागिना आदि चीजोंसे इसके प्राचीन 
वैभवकी कठपना होती है । 

प्राचीन कालसे उज्जैन स्व जातियों और मतवालोका बड़ा भारी पवित्र क्षेत्र है ६ 
ईसात्े १५० वर्ष पहले यह जैनियोंका भी पवित्र स्थान रहा है । और इस उज्लैन जिलेमें 
श्रीमद्रबाहुस्वामी संघसहित यहांसे दक्षिणमें दुर्मिक्षेक कारण गये, जो कि मैसूर 
प्रान्तके श्रीक्षेत्र मूडबद्ी ( जैनकाशी )के पास चन्द्रगिरिपरसे खर्ग पधारे हैं । 

रेलवे स्टेशनसे एक मील दूर ६ मीलके घेरेंम नयाशहर है, जो कई सुहलोँमें विभा- 
जित है। उज्मैनम करीब २०००० हजार मनुष्य संख्या हैं। द्गिम्बर जेनियोंके खंडेल- 
वाल बरेया अग्रवाल, जैसवाल बीसाहमडोंके ४६ घर आबाद सर्च मुहल्लोमें फैले हुए हैं । 
इनकी भनुष्यसंख्या १५६ केकरीब है। दिगस्वर मैन मन्दिर यहांपर ३ हैं, धर्मशात्र 
अबुमान २०० हैं। पूजन अक्षाल पेचोंकी तरफसे योग्यरीतिसे होता है। छोनकी 
मण्डीके मन्दिर एक “जैनपाठशालढू।” है, इसका कार्य पंडित रामछारूमी संपादन 
करते हैं । यहांके शेठ घासीरामजी तथा उनके सुपुत्रका ध्यान प!ठशाढाकी ओर 
विशेष रहता है। नयापुरामें “धर्मशाला” भी है। 

उ्जैनमें शिप्रानदीके किनारे जो कि मैखगढ़के नामसे मशहूर हैं, महाकालेश्वर ' 
नामक एकशिवजीका विशाल मन्दिर तथा कई मन्द्रि और अन्य मतवालोंके नदीके, 
किनारेके घाद, तालाब इत्यादि कई स्थान देखने योग्य हैं । 

बड़ाबाजार खुला है, और इसमें २ मंजिलके मकान हैं । नयेशहरके दक्षिणकों 
तरफ जयपुरके “महाराजा जयापिंहजीका बनवाया हुआ आकाशलोचन खालियरके 
महाराजा साहिबका महरु स्टेशनसे करीब दो मील है, देखने छायक है । 

उज्जैनप्रान्तमें अफीम बहुत पैदा होती है, और विदेश्ञोंमें भेजी जाती है । अफीमके 
व्यापारकी तो मंडी है, विदेशी चीजोंमें खासकर कपड़ा बुननेकी कलें रुईके अं 
भी यहां है। 


राजपूताना-माल्या । डरे 


उदयपुर। । ु 
राजपृतानामें यह शहर उदयपुरराज्यकी राजधानी है। वी० बी० एन्ड सी० आईं० 
रेस्वेकी शाखा “ वित्तौरगढ़ ” इसी ठेतका स्टेशनसे जुदा टुकड़ा 0.0.8. का सीधा 
चलागया है । स्वेशनपर तांगे ओर बैलगाड़ी आदि सवारी किराग्रेपर मिलती ह्टे। 
स्टेशनसे ९ मीढपर शहरके पाप सराय और धर्मशाला वनी हुई हैं। एक ताहाव है राज- 
महू ताढावके किनारे एक छोटीसी पहाड़ीपर है, वहुतत खूबसूरत ( मुन्दर ) बना हुआ 
है, जब १५६८ ६० में मुगल्सम्राट अकबर वादशाहने चित्तौरगढ़ फवह किया तो 
मेबाइके महाराणा उदयतसिहने यहां आकर पहाड़ोंमें वचावक्ी जगह बनाई, और फिर 
यहाँ एक नगर बस गया, जिसका नाम मद्दराणाजीने अपने नाप्पर उदयपुर रखा। 
सत््‌ १५७७ ३० में मशहूर वीरशिरोमणि मद्ाराणा प्रतापसिहजीके वक्ता उदय- 
पुर अकवरकी फोज रही थी, परन्तु प्रतापसिंहनीने १५८६३६० में अपनी राजधानीकों . 
फिर ले लिया १७६९ में महादाजी, सिेने उदयपुरको घेरलिया, लेकिन दीवान उम्‌- 
रावचंदकी हिम्मतसे कुछ राजधानीका अच्छा हिस्सा देकर बचाहिया। 
यहांकी मनुष्यसंख्या इस सप्रय४५९७६,करीब है, जिसमें दिगम्बर जौनियोंके २४६ 
धरोंफी मनुष्य संख्या १०१५है, दि० जैनियकि८शिखरवन्द मन्दिर और५ सैत्यालय हैं। 
मन्दिरोंमे पूजन प्रक्षाल आदि योग्यरीतिसे होता है। मम्दिरोंगें करीब ६८५ धर्मशास्तर हैं 
उदयपुर यूरवैदिशाकी तरफते अच्छा माह्म होता है । रानासाहिव और राजअपि- 
कारियोंके महल व जग्मदिर जगनिवास मनोहर बने हुए हैं । सरकारी राजमहर के 
सिवाय कोई दूसरी मशहूर चीज देखनेके छायक नहीं है । 


ऋषभदेव ( केशरियानाथजी ) 
रे (अतिशयक्षेत्र ) ४ 

उदयपुर रिं० में खास उदयपुर स्वेशन (9. आ. 7५.) से करीब ४० मील की दूरीपर 
यह क्षेत्र है। स्टेशनसे यहांतक पड़क अच्छी वनी हुईं है, और यात्रियोंकों सवारी बेल, 

गाडी किरायेपर मत मिलती है, आमका नाम 'धुलेव' है। 
धुलवगांवमें दि० जेनियोंके ११३ घरोंकी मे प्यसंख्या ३४१ है। दो धरम: एँ हैं 
निनम एक बड़ी जीर्णावस्थामें है | इ्प्ती कर यात्रियोंकी अबाम पा 
ठहरना पड़ता है । हे 
मे 3 आका मन्दिर बहुत विशाल एक किडेके सपान पत्थरका बना हुआ है, 


सवर्क वाहर मन्दिरके चारों ओर एक बडा भारी उंचा कंगूरेदार पत्थरका कोट है 
गा 
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जिसको सागबाड़ा निवासी हुमड़ ज्ञातीय दि० जैनी ' शेठ धनजी करणजीने ' संवत्‌ 
१८६३ में बनवाकर पूर्ण किया है । इसकी भीतपर एक लेख भी खुदा है, और फाठ- 
कपर दो हाथी श्याम पत्थरके हैं, भीतर जाकर मध्यमें अनेक झुन्दर नक्ाशीयुक्त देव 
देवियों त्र्था मूर्तियों करके आच्छादित ( ढका हुआ ) एक वृहत्‌ मंदिर संगमभेर पत्थर- 
का है जिसके ४८ ऊंचे ऊंचे शिखर है, शिखरोंपर कढशे नहीं चढ़े हैं । 
इस तृहृत्‌ मंद्रिके भीतर जानेरे श्रीऋषभदेवजीका बड़ा मन्दिर मध्यम तथा चारों- 
ओर अन्तरवेदिया ४ के सिवाय शिखरबंद हैं। बड़े मंद्रिके साम्हने फादकपर हाथी 
के ऊपर नामिराजा और मरुदेवीकी मूर्ति शोमित है, जिनके दोनों ओर चरण बने 
हैं, एक तरफ एक शिलालेख है जो सम्बत्‌ १८५६ का लिखा है । 
मंदिर्के भीतर ८ खंभोंकी एक दालान है, उसके भीतरके ऊंचे भागपर बेदीके 
बाहर दूसरी दालान है, इसीके द्रमियाममें पूजाकी जगह बनी हुई है, यहीं एक जगह 
बगठमें एक मेरोंकी मूर्ति है। यहां एक बाह्मणका लड़का बैठा हुआ भेरोंका पाठ 
पढ़कर पूजा करता है, इसके बगलमे एक पत्थरकी छोटीसी मसजिंद्‌ बनी हैं, ढोग 
ऋंहते हैं कि मुसलमान लोग फाटकपर आकर इसकी मानना करते हैं। इसही दाला- 
ः अक्े मध्यमें दो दखाजे हैं, उसके आगे जाकर ६-७ फुट ऊंची पक्मासन श्यामवर्ण 
आ्रीऋषभदेवकी सुन्दर दिगम्वरी प्रतिमा है। प्रतिमापर सम्बंत्‌ नहीं है, इसके चारों 
ओर एक थधातुपटमें अन्य दिगम्बर मूर्तियां अंकित हैं, इस परम सौम्य दिगिम्बर 
अु्तिका प्रत।काल जल और हुग्धसे अभिवेक करके केशर चढ़ाते हैं । यहांतक कि 
शरीरको केशरसे रंग देते हैं, और पुष्पोसे सारे अंग और मस्तकतकको ढक देते है। 
७ से १२ बजे तक दशेन ठीक तौर से नहीं होते; पश्चात्‌ आह्मण गोटी लोग सर्व अंगको 
साफ करते हैं, और अंगम केशर चिपट जानेंके कारण मूिको इंचीसे घितना पड़ता कि 
अंग्रुलियां इसी सबबसे घिस गई हैं । दोपहर के एक बने के करीब फ्विरजल और 
दूध चढ़ता है पश्चात्‌ रत्नोंकी आंगी और मुकुढ पहिनाया जाता हैं। मी, इ्पाु 
चढ़ाये जाते हैं, रातिकों आंगी उतारकर सारे अंग ग्रलाड चढ़ार जाती है। बहा 
आवकों तथा भद्टारक 'क्षिमकीरतिंसे” माहूम हुआ है कि वि? सं० १७०२ में आग 
आरोप ( पहनावा ) झुरू हुआ है, बडे मंदिरकों छोड़कर साम्हने मरुदेवी नामित 
बाई ओरते घूमते हुए बेदियां मिलती हैं, एक दालानमें ४ बेदियां है, जिनमें ४7. 
म्रदणण मातियां हैं, जो सं० १७४६ की प्रतिष्ठाकारक “ज्षेनकीति” भष्टारक * से? 
३१७६७ व्‌ १७६८ प्रतिष्ठाकारक्म विजयरत्त मद्ठारक इसके आगे दालानमें ७ बेदियां हैं 
नजनमें सात मूतियां क्र्म से सम्बत्‌ १७३४ म्र० का० 'अशकीति' मट्ठा रक, १७४९ 
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१७७६ म्तिध्वाकारक देवेन्द्रकीत सं? १७६०-१७६७, १७६४ प्र० का०  बरिश्वुवन- 
कीरति' १७३४ लिखा है। कक इक नल 

इसके आगे पूजनके दालानकी वगलमें एक बड़ी कोठरी है, और उसके आगे 
दालान है, कोठरीम एक वड़ी सौम्यमूर्ति शांतिनाथस्वार्मीकी से० १७९३ _अ० का० 
भद्टारक ' सुरेल्द्रकीत' २ प्रतिमा सफेद, वगहमें हैं। कोठरीके वाहरके दोनों आहोंमें 
२ इ्यामवर्ण भूर्तियां हैं छेख प्रगठ नहीं । 

- इसके बगल एक बड़ी लम्बी दाढान है, जिसकी १९ वेदियोंमें १५ श्यामवर्णकी 
प्रतिमाएँ हैं, जिनके कि प्रतिष्ठाकारक भद्टारक ही हैं। इसके पीछे एक सहसकूट चेत्या- 
लय है, फिर ऋषभदेवजीके बड़े मंदिर्के पीछे एक वेदीमें शांतिनाथकी अपिमों 
सं० १७६४ की है, फिर एक वड़ी बेदीमें एक श्याप्वर्ण प्रतिभा है, केख वगेर+ 
नहीं है। वगढमे देवता, पत्यरके चरण तया एक्र इयामवर्ण प्रतिमा है, फिर एक 
छोदी वेदीमें बांसुपूज्यलामीकी प्रतिमा संपत्‌ १७६८ की है । फिर बड़े मंदिर्कें 
दूसरी ओर एक दालान्म अछग र प्रतिमा विराजमान हैं, ३ आले बीचमें खाली 
पड़े हैं, इनमें २ प्रतिमा संवत्‌ १८६३ की हैं, इस दाढानके आगे सामग्री धोनेकीं 
बेदी है, इृतकी वगरकी एक वड़ी वेद्दीम एक श्यामवर्ण बड़ी प्रतिमा है। इसके आगे 
घुख्यम दिरके साम्हने हाथीके बाई ओर एक वाढानमें तीन प्रतिमा: और घाहुकें 
चोवीतपद है । 

ये सव वेदियां पत्थरकी वत्री हुई है, मंद्रिकि शिखरों व स्तस्मोंपर नक्ताशीका 
वेताही काम है, जेसाकि आवूके प्रसिद्ध जेनमंदिरम हैं । ४ 
हु पत्तेमानम केशरियानाथका सव भंडार व हिसाव किताब महाराजा उद्यपुरके पास 
है, महाराज सा० एक कप्रेठी उदयपुर के ८ भाइयोंकी नियत कर रक्खी हे, जिसमें कि 
चेष्णय भाई व अन्य सब शेतास्वर जेनी है । मंडारकी त्तरफते खेताम्वरी शीतिते 
पूजन व आरती आंगी आदि होती है, और दिगम्बरी पूजन भंडारसे नहीं होती ! 
घुलेषके दिगसवर जेनी अपनी साम्झी केजाकर पूजन करते हैं । एकही वेदीपर एक 
तरफ थेताम्वरी और दूसरी तरफ दिगिम्बरी पूजन करते हैं, बेदी छोटी होनेके कारण 
दिगम्बरियोंकों शात्र रखनेको तकलीफ होती है। मंदिरिमें कोई आल्मारी नहीं है । 

बड़ी मूति के दिवाय अन्य जो दिगम्बरी मूर्तियां चारों तरफ मौजूद हैं, उनपर भी 
आंगीका ईंगार करना सस्वत्त १८४२ से शुरूहुआ है । यह कितने दु/।खकी बात है, 


(0 
त्य 


“कि दिगम्वरी भद्टारकों द्वारा प्रतिष्ठित नग्न ( दिगम्वर ) मूर्तियाँ आभूषण भादि उन 


[कप [० प 


विभूवित्त करदी जावें, यह सव हमारे भाध्योंके प्रमादका फूछ है । मंदिरके मुनीर 
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ज्ञाह्मण ऑकारढालढजी जोशी हैं, यहांके मंडारखातेंम जो आमदनी होती है उस 
मेंसे ३५) सैकड़ा एक ब्राह्मण पंडितको दिया जाता है। गांवमें एक हिन्दीस्कूल 
भेंडारकी तफसे है, जिप्तमें ? अध्यायक है, परन्तु धर्मशिक्षाका प्रबन्ध नहीं है। 
गांवके बाहर एक सूरजकुंड नाम का ताढाब है, इसके किनारे एक प्त्यरपर 
अगरेजीमें यह लेख है।- " 
जाए, 
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तजुमा ( अनुवाद ) यहहै। 


# सबकी विदित हो कि ऋषभदेवजीका मंदिर गुजरात और अन्य देशोंके हिन्दु- 
आओमें बहुत पवित्र माना जाता है, इस लिये इस स्थानपर जो साहब ठहरें, उनसे परर्थना 
है कि वह मोर आदि पक्षियोंकीं इसके आसपास कहीं परभी न भारें। गांवके पास जो 
छोटा पक्का ताराब है, उसकी मछलियां न पकड़ें और न पशुओंका बष करें अर्थात्‌ 
जैनधमके विरुद्ध कोई कार्य न करें ” 

खेखारा जञानसी ० ड्रक कप्तान, 
२२ मई सन्‌ १८५४ ह० पहाडी घुल्क उदयपुर. 


नकल शिलालेख घुलेवके मन्दिरकी । 
श्रीआदिश्वली आदिना नाम महा छे । 
सकल जिने-्वर पद प्रणमि, प्रणमरि सरस्वती माय । 
श्रीगुरुना पद अनुसरहिं, करिहों बुद्धि उपाय ॥ 
' आदि जिनेश्वर मंदिरे, दिशेरर्ग उत्तंग। चन्दकीतिं सूरिव तहां शोमत मनतणे रंग॥ 
हेडाषडक देश मेवाड़में, छुही पापर सुजाण । राजकरे तह राजवी भीमरसिह राजन्त ॥ 
हिन्दुपति पातशातले, समोवड़ अर्क प्रताप । गुण गंभीर सायसमा कह्पतरु सम साख ॥ 
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संवत्‌ १८६१ अस्ताढ़ सुदी ३ गुरुषारे मुहूर्त जो करयों भी ततरे पूजा कीधी 
मूहसंध गच्छ सरखती वरढात्कार्गण, कुन्दकुन्द्‌ सूरीवर भठो स॒ आना 
तहते उधार अनुक्रमें, लो सकछकीति गच्छपते तह पढ्टे ग्रुरू शीभतो सुपनकीरति नम 
पाय । ज्ञानमूषण पट प्रगठ विजयकीत सूरी शुभचन्द सूरीवर सदा सुमतिकीति नरम 
गरणकीत गरु गरुवातऊे चन्द्रभूषण तस पट रामक्ीति पट शोभते रायके... 'पह्मनन्दि 
पंटे सु देंवेन्द्रकीं ग्रण अर खेमकीरत पट उजहा नरेन्‍्द्रक्ीति मनहार। विजयक्रीत्ति 
पर गुरु नेमीचंद्‌ भवतार चन्द्रकीति चन्द्रसमो रामकीति सुखकार। 
यशकीर्तिं स्रीनासद्‌ उदयो पुण्य अंकूर । करी प्रतिष्ठा दुर्गतणी जल द्याओों भरपूर ॥ 
चागडदेश सुहावनों सागनपुर वर ग्राम । संघापति सायर लियमणे सुन्दर सोने नाम ॥ 
संघी धनजी करणजी कपनजी सुत जान कमलेश्वर गोत्र तशुयसव.... ..««««- रणवाना 
भार्या आनंद कुँवर जे सुत माणिकचंद, जेह भाया केनवादे निर्मशी आणकदेवी तेहई 
सुत वजेचन्दजी णिय पुण्यवंत ग्रणयतत वाल भेद भायों भी शीरुवंती तसु संत सुत 
नवरूचंद जन्मीये पुत्री हंसी जीण गरुणबंत प्रत्योवण ग्रुण कछाणि जिनचन्द कीर्ति शुरु 
डउजरा करणे दुर्गंनु ...... -यशकीर्ति गुरु निर्मेले करी मतिष्ठा मनरेंग गंधी वेनचन्द 
जीवछी गुरु आज्ञा प्रति पालक यश लिये अति उज्नेछा यशकीति तु प्रताप भट्टारक 
जी श्री नयरल....... ..-* इंश्वरजी .... ... जी धर्मचन्दजी पंडितनी किशनजी पंडित 
मोतीचंदजी राबतजी गोतर्सिहजी इंवरजी हमड़ ज्ञातिय इछ शाखाय गाँधी १जेचन्द्जी 
झुत नवरूचन्दनी चिरेत्रीव जती भागचन्द्रेण लिपिकते घुलेवनगरे श्रीरस्ठु कल्याणमस्तु 
जोतसी दीलतरामजी भट्ट कृपाशंकरजी । 


रे करोली । 


यह शहर राजपूतानेमें करोली रियासतकी राजधानी नागद मथुरा रेलवे लेनसे 
हिन्दीनस्िगे स्टेशनसे १८ मीलकी दूरीपर है । स्टेशनसे शहस्तक इक्तेकी सवारी हर- 
समय मिलती है। है 

हि? जीनयाके ख़ण्डखवाल, अग्रवाल, पलीवाल, श्रीमाठ आदिके ५५ घर और 
१५३ मनुष्यसंख्या है, द्गम्वर जैनियोंके ४ शिखरवंद मन्दिर हैं, जिसमें पश्चायतरी 
नह मर्द्स्म् प्रतिदिन शाखजी बेचते हैं। सवजमण्डीके आगे एक और भ्ुडारा मुह- 
छाम सागानियोंका मन्दिर है मन्दिरके नीचे धर्मशाढाभी है । प्रतिवर्ष पश्चायती 
मन्दिरका रथोत्सव आख्िन सुदी १५ से कार्तिक बंदी 


थोत्सव दी ३ तक होता है । इस उत्सवमें 
महाराजात्ाहिव भी पधारकर रथयात्राकी शोभा बढ़ाते हैं । 


कप नस जार ९७ च७छ कप हर 
राजमवनके सिवाय और कोई चीजें देखने योग्य नहीं है । 





४७४ राजपूताना-माल्वा । 


करोलीम लकड़ीकी चीजें अच्छी वनती हैं, तथा राहपत्यर यहां वहुतायतसे मिक्‌ 
लता है और पत्थरका व्यापार अधिक होता है । 


हि किशनगढ़ । 

अजपेरसे वेऋत्यकी ओर फलेरा जंकशनसते ३१ मीलकी दूरीपर किशनगढ़का स्टेशन 
है, सवारी हरतरहकी मिलती है । 

किशनगढ़ छोटासा शहर हैं, बस्ती उजाड़ है, इसको राजा ' किशुनसिहजीने ! 
बसाया था । न 

शहर ओर किला एक छोटी झीलके किनारे पर है,; इसके मध्यमें महाराजका 
 ग्रीष्म-भवन ' बना है, राजमहलूके नीचे झीलके पाप ' फूछमहल ' नामक महारा 
जके बागका मकान है। शहरके अजराजजी मोहनढारूजी मदनमोहनजी, और चिन्ता- 
मणिके सुन्दर मन्द्रि और कोठीवाकोंके मकान देखने योग्य हैं । एक पोश्भाफिस 
और घम्शारा भी है । 

हांपर खंडेलवालोंके २५ घरोंकी मनुष्यसंख्या ८५ है। ४ शिखरबंर्‌ मन्दिर हैं, 

मन्दिरोंप्ें धर्मशाख अचुमान २५० हैं। बस्तीसे बाहर एक कोसकी दूरीपर एक नशियां 
है, नंशियांमें प्रतिमा नहीं है, मेेके समय प्रतिमा छेजाकर ब्राजमान करते है, सन्दि 
रोंका प्रबंध अच्छा नहीं है । ेु 

यहांके कारखानोंमें ' साबुन” और ' कपड़ा ' अच्छा वनता है, और इनहीका 
व्यापार होता है । किशनगढ़का ' चोल बहुत प्रसिद्ध है । 


कुशलगढ़ हु 


राजपूतानेमें, छुशलूगढ़ करबा ह निकय्वर्ती स्वेशन वजरगगढ़ हैं) 

यहांपर दशाहूमड़ोंके ९० घरोक्की मनुष्यत्ख्या ४२५ है, हें शिखखद मान्दर 
आर एक चेत्पालय है, मन्दिरोंमें १९५ घमशासत्र है, यहांपर तेरापथी और बॉसपंथी 
ऐसे दो भेद हो गये हैं । 

कुशकगढके ऊःदपासके ग्रामोंमें कई जेन मान्द्र हैं, परन्तु जनियांकां वसस्‍्ती नहीं 
हैं । वागोऊछ' नामक ग्रममें एक शिखरवंद मन्दिर है, इसका प्रबंध कुशछुगढ़क है 
पेच करते हैं, प्रबंध संतोषञ्द नहीं है। “अन्देखर' नामक आमके पहाडुपर दो शिखर- 
बंद मन्दिर हैं, इनमें घूलनायक 'श्रीपाश्शनाथ स्वामीकी सवा फुट ऊंची प्रतिमा है; 
कहते हैं कि ये अविमा कोई पुण्यात्माकों ख्त देकर मिली थी, पछिसे कई घमात्मा- 


ड़ 


क्यू 


राजपूताना-मालवा । 0 


आने मन्दिर वनवाया, दूसरे मन्दिरका बनना वि० सम्बतू १९९६ में अल हुआ था, 
सं० १९६५ में प्रतिष्ठा हुई थी, एक 'धर्मशाडा भी १०-६६ यात्रियोके टहरने 


योग्य है, स्थान वहुत रमणीय है। मन्दिरोंकी साछाना आस्दनी अब्ुमान पांचसो 
रुपया है। इस क्षेत्रका भी प्रवथ कुशढूगढ़वाले पंच करते हैं। 


कोय। 

राजपूतानेमें देशीराज्यकी राजधानी नागदा-मथुरा रेलवेका जंक्शन है, स्वेशनसे 
शहर करीव ५ मीरूकी दूरीपर है, सवारी हससमय हरकिस्मकी बड़े सुभीतेके साथ 
मिल सकती है, किराया एक सवाराका दो आना हुगता है । रे है 

दि० जैनियोंके ११ मन्दिर हैं, एक नशियां शहरसे करीब दो मीठके फासलेपर 
है। इनमें कई मन्दिर प्राचीन है । मैनियोंकी महुष्य संख्या १००० के हुगभग है। 
घर अनुमान ३०० हैं। शाखसभा मंदिरोंमें रोज होती है। 

यहाँपर स्टेशनसे जाते समय राजाप्ता० की कोठी, कोठीसे आगे राज[साइवका वाग, 
और इससे आगे पानीसे भरी हुईं खाई है । खाईके जोड़में दखाजे है, बादमें शहर 
है, शहरमें कुछ दरवाजे ९ हैं। चम्बलनदीके किनारे कोथनरेशके महू देखने योग्य है| 

व्यापार प्रायः हर्पकारक्ता अच्छा होता है । 


ग्वालियर । 

यह प्रार्चोन नगर ग्रेट्इंडियन पेनिन्शुला रेल्वेकी इंडियन मिडलेंड लेनमें ग्याक्ियर 
स्वेशनसे करीव एक मील दूरीपर खास शहर है। यह तीन भागोंमें बट हुआ है। १ ग्शा- 
लियर शहर २ रुष्कर ३ किला । यहां तीन बातें बड़ी अजीव हैं, पहले यहां पैनियोंकी 
सबसे पुरानी यात्रा थी ॥ और प्राचीन काल्‍में दिगम्वर जेनियोंका विद्यास्थान 
रहा है। यहांपर मद्रक “श्रीमत्सत्येंद्रभूषण' पद्टाधीश रहते हैं, जो कि इस समय बड़े 
साहुकार हैं। हिन्दुओंके अच्छेसे अच्छे सुन्दर महलोंके नमृनें मौजूद हैं। हिन्दुस्थानके 
सवबत्ते बुद्धिमान राजाओंकी राजधानी किर देखनेसे मालूम होती है । 

ग्वालियर शहर इस समय उन्नाड़ हो गया है तो भी इसकी मनुष्यसंख्या करीव 
१६५०० है, जिसमें दिगम्वर जैनियोंके ५० घर और ११३ मलुष्य निवास काते हैं । 
दि० जोनियोंके १२ शिखरंद मंदिर हैं, जिनमें धर्मशास्र करीव १००० हैं। मन्दिर 
प्रजन अक्षाठ आदिका ग्रवन्ध भद्दारक तथा पश्चोंकी तरफ होता है। 


छाल पत्थरकी जुम्मामसनिद्‌ सं० १६०५ की, और खंडोलाखान मस्निदकी 
कारीगरी देखने योग्य है । जाए 


६०-९१ 


४७६ राजपूताना-माल्या। 


_ शहरसे उत्तरकी ओर १ मौलकी द्रीपर खालियरका किछा हे। यह ईंहुस्थानके 
मरिद्ध किलोंमें से एक है, एक पहाड़की मजबूत तलेदीसे कंरीव ३०० फुड ढंँचा 
है। इसमें हजारों प्रार्चान ऐतिहासिक चीजें पाई जातीं हैं। इसका सुरूष द्वार पूर्की 
ओर है, तथा पहाड़के शिखरतक दरवाजे बने हुए हैं । नौचेका आहुभगीर, दपरा 
बादुरूगड़ पोल १५ वीं सदीका बना हुआ है, इसके ऊंपर मेरव दरवाजा तथा गणेश 
दखाजा जो कि डुगरसी खानदानके राजाओंने सन्‌ १४२५ से १४९४ ३० तक 
बनवाया था इसके पास कबृतरखानेमें नूरसागर नामक तालाव है। रूष्मण दराजेके 
पास वैष्णवॉका चतुुजका मन्दिर पहाड़की चोटीमें उकीरा हुआ है, जिसमें कन्नोौमके 
राजा भोजके समयका वि० सं० ९३२ से ९३३ तकका उछेख है । हाथीगढ़ मानसिह 
दरवाजेके समान है, और इसी दरवाजेमें से किलेके अन्दर जाना होता है । किम 
छः राजमइल हैं, जिनमें चार हिन्दुओंके ओर दो मुसलरमानोंके हैं । मानसिंह राज- 
महल ग्रुजारीमइल आदि प्रत्तिद्ध और देखने योग्य हैं । 

ऊपर लिखी चीजोंमें से सबसे प्राचीन एक श्रीमत्पार्शनाथर्वामीका छोट[सा मन्दिर 
है, और दूसरे बहुतसे जैन मल्दिरोंके खंडहर पाये जाते हैं । पहाड़ी चट्टानोंके इदे गिद 
काटकर अलूडी मूर्तियां जैनियोंने बनवाई हईं थीं, जिनमें ५, ७, फुट ऊंचाईसे मामूली 
आदर्भीके कद(आकार) बराबर मूर्तियां बनी हैं। इनमें से बहुतती आदिनाथ तीर्थकरकी 
हैं.वरणचोकीपर बेलका चिन्ह है। एंक प्रतिमा श्रीनेमिनाथकी ३० फुट ऊंची है। 
ओर चरण चौकीमें संखका चिन्ह है। कहते हैं कि ये सब प्रतिमाएँ ३२ वर्षमें खोदी 
गई हैं । किलेसे दो मील छष्कर है, यह अति सुंदर नये ढंगका शहर है यहां महाराजा 
सेंधियाके बड़े भारी कई राजमहर हैं | यह शहर १५ मुइह्लोंमें बंग इआ है। मनुष्यसंख्या 
करीब १००००० के है, जिसमें द्० जैनियोंके २८८ घर और ११०५ आदमी हैं 

दाना होलीबाजारमें दि० नेनियोंके ४ शिखरबंद मन्दिर दो पाठशाढाएँ और एक 
कन्याशाला है। दोल्तगंजमें २ म्रन्दिर, सराफा बजारमें ३ मन्दिर, और एक चैत्यालय 
रूपकर जपयेंद्रगंजमें है, तथा १ .मन्दिर पादनकरके वाजारमें, और १ मन्दिर 
जाबूरसिधेकी छावनीमें एक नशियां भी है। इस मुहछमें जेनियोंकी बस्ती नहीं है, इस 
लिये इसका प्रबन्ध सब पश्मोंकी तरफसे होता है, प्रबन्ध अच्छा है । मामासाहिबके 
बाजारमें दो, भाउसाहिबकों बाजारमें एक, छत्रीलष्करमें एक, और चावड़ी रष्करमें 
पक मन्दिर है । इस मन्दिरका प्रवन्धादि कार्य श्रीयुत रासकरण फतेहछाल दहाडन्ा 
करते हैं, आप मुहहा जयेन्द्रगंजमें रहतें हैं । माधवगंजमें दो और 'मुरार रष्करमें 
दो मन्दिर हैं । इन सब मन्दिरोंका पूजन प्रक्नाठ भादिका प्रवन्ध उन २ मुहल्ेवा 
पचोंकी तरफसे होता है । 


राजपूताना-माल्वा । कक 


रेशमी सूती कपड़े और चाकू अच्छे बनते हैं। काठेज हाइस्कूछ श्त्पादि स्थानभी 
देखने योग्य हैं "४ [०] [7 के फेक व २ 

व्यापार हर किस्मका होता है, पर अफीमकी पैदायश होनेके कारण बाहर हक 
यतसे भेजी जाती है, अनाजवी पेदायश भी.अधिंक होती है । और इनहीका ब्यापार 
- अधिक होता है। 


५५-०५ कलनमीनननननननननिन+नननननी नाननननननन-न++- 


घना । 


रब ब् *. अप [. 
खाडियर रियासतर्म जी. आई. पी. रेलेका गुना रशन ( जंकुदन ) है, यहँपर . 


गछा और आइतका व्यापार अधिक होता है। टनिनिलक 
गुनामें ३ शिखरवंद मंदिर जौर७दर्शनस्थान हैं; मंदिरोम १४१ इस्तोडाउन प्रंथ है; 
इनमें कई पंथ उत्तम हैं। पखार, खंडेलबाढ, जैलवाल, खरेवा, ऑसदाड, और श्रीं- 
माठके ११२ बरोंकी महुष्यसंख्या ४४७ है। जैनतभा और जैनपाठशाढा भी है, पाठ: 
शलाका प्रवंध अच्छा है । 
व्यापारदी मंडी होनेसे यहकि जैनी व्यापारी ही जविक हैं। 





गंदावल । 


खाहियर प्रान्तके उद्नैन जिहेम पोनकच्छरें रे कोसकी दूरीपर पुक छोीसी,: 
आचीन च्स्ती है, उन्नैनसे सोनकच्छ तक रास्ता पक्की है, सपारी इर्तरहकी मिलती है ॥ 
* प्वरपतीसे ' भी रास्ता है। 


१९ खंदेहवालोके गहोंकी मनुष्य संख्या ३४ है, विना कलशेका एक शिखरंद 


मन्दिर है, मन्दिर जीरावस्थामें है । 

३०-४० खुंडित प्रतिमाएँ एक फुय्से लेकर १५ फुद ऊंची पह्मासन खड़्गासन हैं ॥ 
अठिमाओं पर लेख नहीं है। जमीन खोदनेते, संडित अर्खडित प्रतिमाएँ निकलती हैं, 
आश्ीन मन्दिरोंके निशानात अस्पष्ट दिखलाई देते है । 

इसका पुराना नाम चम्पावती नगरी था जव यहां “ गन्धबंसेन ' राजा इआ तथंतें 
डपका नाम्र ' गंदावर ' प्रसिद्ध इआ । 

स्ोनकच्छके पाप्त 'पादरीसेडा' छोयसा आम है, इस आते २ सीढकी दृरीपर एक 
पहाड़ है, पहाइमें संदित मतिमाएँ और जैनमन्दिरोंके खंडहरोंके तिशाॉन, खुदाऊ पत्थर 
जिनमे प्राचीन समयकी कारीगरी माढूम होती है, घहुतायतसे पाये जाते हैं । 





ः्ड्स्ट राजपताना-मालवा । 


चन्देरी । 
ग्वालियर रि० में*  छलितपुर ” स्टेशनसे २१ मीढकी दूरीपर यह कस्तरों है। 
' रास्ता पथरीली है, लालितपुर स्टेशनपर बैलगाड़ी किरायेपर मिलती है। 

“' चेदिवेशके ' राजाओोंके बसानेके कारण इसका चन्देरी नाम प्रसिद्ध हुआ सौ वर्ष 
पहले यहां  शिशुपालके' घरानेके राजा मदनासाइजी राज्य करते थे, फिर संबत्‌ १९०१ 
से मरहठोंके आधीन होगया, इस समय ग्वालियर सरकारके आधीन है । 

यहांपर दि० जैनियोंके ६१ घर तथा मनुष्यसंख्या ३५२ है, दि० जैनियोंके म्रन्दिर 

:दो और एक चैत्याल्य है। मन्दिरोंमें धर्मशाख्र करीब ३०० हैं। 

व्यापार यहांपर हरतरहका होता है, विशेषकर कपड़ेका अधिक होता है। चन्देर्रकी 
साड़ी ओर पगडी असिद्ध है । 

यहांसे थोड़ी ही दूरपर रामनगर' ग्राममें एक शिखरबन्द मन्दिरमें श्रीपार्थनाथरवामी- 
की प्रतिमा अतिमनोज्ञ है । रामनगरमें ४ घर परवारोंके हैं, जिनको २०मनुष्यंसख्या है 

चंदेरीसे दक्षिण दिशाकी ओर करीब डेड़ मीलकी दृरीपर “ ख़ंदार ” नामक पहाड़ 
पर चट्टाने निकली हैं, चट्टानोंका रास्ता जातेही दाहिनी ओर ९ प्रतिमाएँ खुदी हुई हैं, 
जिनमें ३ पूजनीय भोर बाकी खण्डित पाईं जातीं हैं । ये प्रतिमाएँ सं० १६९० की 
मतिष्ठित हैं । शिलालेख नहीं है, यहांसे चलकर वांई ओर ऊपरको इसी पहाड़पर 
अद़ते जाईये तो एक छोटी ग्रुफामें १६ दि० जैन प्रतिमाएँ, ३ पद्मावत्ती देवीकी 
और ३ क्षेत्रपाककी विराजमान हैं, परन्तु ये सर्व ख़ण्डित हैं, ये बि० सं० १२३६ 
ज्येष्ठ शुक्र ६ शुक्रवारकी प्रतिष्ठित हैं । इन दोनों जगहोंके नौचे दाहिनी ओर एक 
प्रतिविम्ब अतिमनोज्ञ १५ हाथ अवगाहनाकी श्रीआविनायसामीकी है ६] 
सेफ सुखही दिखाई देता है शेष अंग पानीके पड़नेसे नष्ट हो गये है, भयंकर 
सूघन जंगल होनेके कारण कोई नहीं जाता है, यात्री २०० गज दूरी ही से दर्शन करते 

हैं। इसकी मरस्मत तथा पूजन ग्रक्षोकका प्रबन्ध करना अति आपरुयक है । 
* “ आईनअबकरीमें ' लिखा है कि चन्देरीमें १४००० पत्थरके मकान २८४ बाजार 
35० कारेबान-सराय और १२००० मसलिदें थीं! | 


चांदखेड़ी। ' 
४ की '"( अतिशेयक्षेत्र ) हि 
' कोय ( साजपूताना ) रियासतममें खानपुर निजामत्मे है। खानपुर माचीन शहर हैः 


गहां ३१ धर 'दि० जैंमियोंके खंडेरंबाल, अग्रवाल, परवार बंगेरह जातियोंके है! 


हे 25 
दर 





राजपएूताना-माल्वा । डर 


इंनेकी मनुष्यसंख्या ११४ है। खानपुरसे रेलवे स्टेशन मोरठक्का _ पी. वी. इल्ड, सा. 
आई. की नागदा मथुरा लेनसे करीब ४० पलों है, सड़क पक्की है, स्शनपर सवार 
हरप्रकारकी मिलती है। और चीना बारां ठेनमें बारां और अठ्झू स्वशन है। जिस 
स्वेशनसे यात्रियोंको सुभीता हो यात्रा करनेको जावे । 5 

खानपुर शहरसे २ फर्डांगके फासलेपर चांदखेड़ी छुरानी वस्ती है। यहां आते 
विशाल प्रार्चीन एक जिनमॉन्द्र भूगभमें आदिनाथरवार्मोका वना हुआ हैं इस 
मन्दिरको सांगोद निवासी भाई साछुकरामजी” कल्याणदासजी' व 'टोडरमहनी' 
मजागोत्रीने चनवाया था । और सम्बत्‌ १७४६ वर्षकी माघवदी ६ चंद्रवासरको मान्द्रकों 
प्रप्तिष्ठा हुई थी। इसमें मूठनायक आवि्नाथस्वार्मीकी प्रत्तिम करीब ५ हाथ ऊँची 
पद्मासन विराजमान है। इसके दोनों बाजुओंमें श्री शान्तिनायस्वामीकी दो प्रतिमाएँ 
करीब ७ हाथ ऊँची विराजमान हैं, और दोनों वगढोंमें चौवीस महाराजके चेत्यालूये, 
हैं, ओर दोनोंही तरफ श्रीण नाथ स्वामीकी प्रतिमा विराजमान है।सव देशी पाषाणकी 
कुछ प्रतिमाएँ ५७७ हैं ! द्वारके उत्तरी दिशामें एक ही पापाणका १० फुंट ऊंचा 
कीर्तिस्तस्भ' है, इसमें चारों तरफ दिगम्वर प्रतिमाएँ खुदी हुई है । तीन तरफ 
लेखभी खुदे हुए है, दक्षिण की वाजूमें यह ढेख है- 

शिलालेख-चांदखेड़ी । 

'स्स्तिप्रद प्रमदभावयुत्त विशेष, निस्तीन्‍्दमित्रशतपन्दितिपादूपक्स्‌ । प्मावर्य 
हदि निधाय जिनेन्द्रमेके, छेख॑ लिखामि सुखकारणमड्ढलार्थम्‌ ॥ १॥ 

संबत्‌ १७४५ ब्षे माथ सुदि ५ पद्ठययां चंद्रवासरान्वितायां श्रीमूछसंबे” वहात्कार- 
गणे” सरसतिगच्छे' श्रीकुन्दकुन्दाचार्यानवये” भद्टारक 'श्रीधर्मकीर्ति! स्तत्पटे भद्टारक 

श्रीकुरेंद्रकीत' स्तदुपदेशात्‌ चांद्खेडी-ग्रामे 'बयैलवारान्वय्े मड्या' गोत्रे सा० 

भोषति' स्तदुभायां 'भागवत्ती' तयोः पुत्री द्वौस्तयोम॑व्ये ज्येष्ठ सुती सा० नितसी' तस्य 
, आया शारदा ततुत्रः सकुछाकाससारेतादाघुर ४६ संघरई श्रीकाशीदास' स्तद्भार्यो 
दे ज्येत्रा 'केसरी ह्त्तीया भायो केसी तयों प॒त्र।चरजीबव टोडरमहरू' इत्यादि-समस्त 
पखाराच्वितश्रिरर्जायात्‌ । इति शुभम्‌ ६ 


यहांते करीव७कोसपूर्वमें सांगोद नामक आम है, वहाँ दो शिखरवन्द्‌ मन्दिर अत्यन्त 
सुन्दर है। दिगस्व॒र जेनियोंके घर ३० तथा मनुष्यसंख्या १२४ है । एक ' पाठशाला 
भी है। यहंसे उत्तर दिशाकी ओर डेड़ मीलकी दूरीपर नशियांजी हैं, नशियांके चारों 
ओर परकोट है, जिसमें पांच प्रतिमाएँ है, श्रीचंद्रफ्ुस्ामीकी सफेद वर्ण स० १५४८ 


४८० राजपूताना-मालवा । 


शओपा्शताथ स्वाप्तीकी सफेद वर्णे सं० १५४८ की एक प्रतिम। त्तो अतिमनोत्व है, 
जिनका संबत्तू चिन्ह आदि नहीं दिखाई देता है। यहां की नशियां देखने योग्य है 
पूजन ग्रक्षाक पश्चोकी तरफसे होता है । यहांके निवासी भाई 'साहगराम! 
आदि प्रिवर्ग वंघुओंने क्षेत्रचांदखेडीके मन्द्रिका जीणोंद्धार कराके अपना जन्म 
सफक किया है। 

इस अतिशयक्षेत्रका सब प्रवन्ध नाथूरामजी वमैरवालू सारोहा निवा्सीके आधीन 


है। मेला चेत्र शुक्न ८ से १५ तक भरताई । पूजन प्रक्षाक और मेढा आदिका 
पबन्ध अच्छा होता है.। 


चांदनगांव । 
( श्रीमहावीरस्वामी ) 

जयपुर रियासतमें पाएूंदा महादीररोड ( नागदा-अथुरा रेलवे ढेनमें ) हिन्दौन 
स्वेशनसे करीत्र ४ मीलकी दूरी पर यह क्षेत्र हे। हिंदोन शहरमें दि० जेनियोंके १५ धर 
खैडेल्वाल-अग्रवार्कि है, ओर मनुष्यसंख्या ९७ है। ३ शिखरबन्द मन्दिर बड़े 
सुन्दर हैं, मन्दिरोंमें धर्मशाख्र करीब ७५ हैं। 

चांदनगांवमें ४ खंडेलवालोंके घरोंकी मनुष्यसंख्या ९ है । और एक बड़ाभारी 
शिखरबन्द मन्दिर है। जिसमें श्रीमूहनायककी प्रतिमा महावीरपामाकी हे फुट 
अवगाहनाकी पद्मासनस्थ देशी पाषाणकी है। कहते हैं कि यह प्रतिमा कोई महाभाग्यकी 
नदीके किनोरेपर मिली थी। मन्दिर 'बननेका और प्रतिमाजी मिलनेका संवतूका 
"पता अमीतक नहीं छगा है। ये प्रतिमा कुछ कुछ जीर्ण हो गई है, इस छिपे एक और 
प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कराकर विराजमानकी है। पूजनके समय मूलनायकके सब शररीरमें 
केशूर छगाई जाती है। मन्दिरके प्रबन्धके लिये जयपुरके भट्टारककों तरफ पण्डित 
मनोहरढारूजी' नियत ( झुकरर ) है, ये पूजन प्रक्षाऊ अच्छी तरहसे करते हैं। मेढा 
अतिव चैत्र सुदी १५ को भरता है, और ३ दिनितक रहता है। म्रथम दिन जैनियोंका 
दूसरादिन मेंना जातिका और त्तीसरा म़जर छोगोंका होता है। इससे आमदनी तो 
अच्छी द्वीती है । गूजर मेंना छोग मन्दिरमें जूता पहिने हुए चले जाते है, ओर अछोल 
( बुरे ) शब्दोका उच्चारण करते हैं. जिससे अविनय हुआ करती है। 


चित्तोरगढ़ ( मेवाड़ ) 
राजपूतानेमें अजमेरते ११६ मीछकी दूरीपर राजपूताना मालवा रेल्वेका मेवाईड 
आनन्‍्तमें चित्तोरगद स्टेशन है, स्टेशनपर सवारी दरतरहकी मिलती है । 


राजपूताना-मालबा । ४८१ 


सत्‌ ७२८ ई० में 'वाप्पारावलने' चित्तौर राज्यको नींव डाली थी । यहां की कफ 
सुध्द किला है, चित्तीरका विख्यात किला उजाड़ हों रहा हैं, किलेमें छोदे बड़े रे ६ 
तालाव हैं। और ७ फाटक हैं. चित्तौरके सतत वीरोंके स्मारकके चिन्ह छतारेया वनों 
हैं। दर्शनीय चीजोंमें कीत्तेनास्तंभ जयस्तेम नामक बुर्ज है । हि मिल सर 

१ कीतेनास्तंभ-७५ फुट ऊंचा नीचेका ब्यात्त ३२० फुट ऊपरका १५ फुट है इप्का 
लोग पुरागा कीर्चना कहते हैं, जो कीर्तिस्तंभका अपभ्रंश ( बिगड़ा इुआ रूप ) है । इस 
स्तममें नीचेसे ऊपरतक संगतराशीका काम और सैकड़ों मूर्तियां बनी हुई है। यह - 
स्तैम ७ मंजिल ( माहा ) का है, इसके भीतर तंग सीढ़ियां है, सबसे ऊपरका स्वैंभ 
खुला हुआ है, छोग कहते हैं कि एक ' जैनमहाजन ! ने इस स्वेभकों बनवाया था, 
और कई छोगोंका कहना है, कि ' खतनीरानी' नामक खस्री का बनवाया इआ है । यह 
स्तंभ १० वीं सदीका वना हुआ जान पड़त्ता है। यहां वहुतसे जिनलेख'भी हैं | दक्षिणको 
और स्वृभके वादका वना हुआ एक मन्दिर है । 

जयस्तंभ-यह सफेद पत्थरका बना हुआ १२२ फुट ऊंचा नीचे का व्यास ३५ फुट 
और ऊपरका ७; फुट है, चित्तीरके प्रसिद्ध राणा 'कुम्मने' सब १४१९ ईं० में 
मालवाके वादशाह “ महमूद ' को जीत, विजय-स्मारक चिन्हके निमित्त सन्‌ १४४२ 
से १४४९ $ं० तक इसको वनवाया था, यह ९ मंजिलका है, इसके भीतरकी नक्का- 
शीर्मे कई हिन्दू देवताओंकी मूर्तियां बनी है, ऊपरके मंजिलमें बड़े लेखोंकी दों 
तरि्तियां हैं । 
९३ ) सूर्यफाटकके समीप बड़े २ पालाव हैं, राणा कुम्मका ' महल ” है, ' रतन- 
सिह का महल तेरएवीं सदीकी हिन्दू कारीगरीका उत्तम उदाहरण हैं । ताछठावकी ओर 
मुख किये सुप्रसिद्ध रानी 'पह्मिनीका” सुन्दर महरू है 'अकबरवादशाह' इन महलाँमें 
से एक फाटक को के गया था, जो अब आगरेंके किलेमें है । है 
(४) गणा कुमका चनवाया हुआ उंचा शिखरदार देवीका मन्दिर है, इसके हीं 
निकट राणाइुस्भकी सुप्रसिद्ध पतली भीरावाई' का बनवाया हुआ कृष्ण ( रणछोर ) 
अर ३) चित्तोरमें यह सबपरेजंचा है, इसके ऊपरसे उत्तम दृश्य दिखाई 
84 पक जगह गांइखी झरा हैं, राणा 'मुकुऊका' वनवाया हुआ पत्थरका 
शादार मन्दर भी है । 

कि राजाओं औ हि है , 

शेर पिय ५ 3 इपलमान वाद्शाहों अलाउद्दीन तैदर अकबर आदिसे कई 

3 नद्ध भारो भारी लड़ाइयों हुई हैं। जिनमें कई राजपूत वीर पतित्रता खियों 
तकने बुद्ध कियाहे । इनमेंसे रानी 'पक्मिनी' विख्यात है। 


डेदर राजएताना-भालवा। 


यहांके वाप्पारावढ, राणा सुकुछ, कुम्म, समरसिंह, भीमसिंह, राणाहम्भरीर, चंद, 
पृथ्वीराज, संग्रामसिहे, उदयसिंह, फताजी, बहुत प्रसिद्ध वीर हुए हैं, ख्तियोंमें रानी पक्मिनौ 
मीरावाई, रानी तारा, जौहरबाई, वीरा, बहुत प्रसिद्ध हैं। ह 

यहांकी मनुष्य संख्या १०२८६ है इनमें से दि० जैनियोंके खंडेलवाल अग्रवालोंके 
< धरोंकी मनुष्यसंख्या ३८ है, एक शिखरवंद मन्दिर और एक चैत्याहय है। व्यापार 
यह्ष॑ंपर हरतरह का होता है । 


चौवलेशर । 
( अतिशयक्षेत्र ) 
राजपूतानेकी शाहपुरा रियासतमें यह क्षेत्र है, निकट्वरतती स्टेशन 'मांडक' है। 
पहाडके ऊपर एक मन्दिर है, मन्दिरमे श्रीमत्पाश्ंनाथसल्वामीकी अतिमा २ फुड 
ऊंची पद्मासन विराजमान है, प्रतिमाकी हाथकी अंगुलिया पिस गई हैं, पूजन प्रक्षाल 
४ ब्राह्मण करते हैं। प्रतिमाके नीचे लेख भी है, परन्तु अष्पष्ट होनेंके कारण पढ़ा 
नहीं जाता है। पर्बतके नीचे एक और शिखरबंद मन्दिर है, इसकी जीणे शिखर 
मरम्भत न होनेके कारण गिर गई है। इस मन्दिरमें भी पार्बनाथस्वामीकी २ फुट ऊंची 
खंडित प्रतिमा विराजमान हैं । 
इस क्षेत्रके प्रवन्धकत्तों श्रीयुव मन्नाढार फूलर्चदनी' बागूंदार वाढे हैं । प्रतिवर्ष 
पौष वदी ९ को मेला भरता है। 





जयपुर । 
राजपूतानाके मध्यमें राजपूताना-माल्या रेस्वे ढेनमें शहर जयधुरखास इसी नामकी 
रियासतकी राजधानीका प्रसिद्ध नगर हिंदुस्थानमें बड़ा सुर और सुहावना है। इसकी हम्बाई 
* दो मीछ और चौड़ाई एक मील है। चारों ओर दीवाल बी हुईं है, जिसपर ऊंची ऊँची 
बुरे है। और बीचम मजबूत दरवाजे हैं, स्वेशनसे सवारी हरतरहकी मिलती है, जयउरमें 
कई जैनधर्मशालाएँ हैं। शहरका बड़ा वाजार ४२ गज चौड़ा एक पिरेसे दूसरे सिखतक 
सीधा चला गया है। दूसरे बाजार एक स्थानपर इससे आ मिलते हैं, और मैंडनेफ 
स्थानपर खूबहूरत ( सुन्दर ) चौक बने हुए हैं। 
( १ ) संग्रामसिहने माछ्वेंके बादशाह गयासुद्दीवकों १८ बार हराया था | 
२ ) उदयसिहके प्रणोकी रक्षा घाय पन्ना ने की थी. कहते है कि पन्ना सै थी। 
( ३ ) यह रानी कृष्णकी वड़ी भक्त थी, और साधु रुन्तोंका बड़ा सत्कार करती थी, मीरावाईं 


के मक्तिससके भजन छोग अबतक गाते है । 


राजपूताना-माल्वा । ड८ रे 


हम 
यहांकी मनुष्यसंख्या डेड़ छाखके करीव है,इसमें दिगम्वर जैन खंडेठवाल, अग्रवाल,और 
श्रीमाल आदि जातिके १८९३ घरोंकी मलुष्यसख्या ६९१४ हूँ। इस साल (सब्‌१९ १३) 
में छेगके कारण जैनियोंकी संख्या कई इजार कम्र कहे है, कहते है कि *ै ३० शा 
पहिछे करीब १० हजार दि० जैन थे । दि० नैनियोकि मंदिर शिखरवन्द ५९, कईंम- 
न्द्र प्राचीन विशाल और अआत्सिन्द्र है ।चैत्याठय ६८ और १८ नशियां चस्तीके 
वाहिर हैं। मुख्य मुख्य मनि्दिरोंमें प्रतिदिन शाख्र-सभा' होती है । शाखसंख्या 
करीब ४००० सब बन्दिरोंकी है। एक वृद्त्‌ शाखभंडार वाया दुरूचंद्जीके आधीन ईं, 
वावाजीकी उमर १०० वर्षके अबुमान हैं, तो भी आपको शास्त्र लिखने का बड़ाप्रेम 
है। दिगम्वर जैन पाठशाढाएँ ६ बाढक वालिकाओंकी है। 
जयपुरमे श्रीमाव्‌ वाबू अद्युनलालूमी सेठी वी. ए. की प्रेरणासे “भारतवर्षीय मै 
शिक्षाप्रचारक समिति” की स्थापना सत्‌ १९०६ में हुईं, इसका सुरुरोेदेश भारतवर्पमें 
धार्मिक तथा लोकिक विद्याके मचार करनेका है उक्त समितिकी कार्य करते अभी 
४-५ वर्ष ही हुए है, इस थोड़ेसे अस्सेमं चालक बालिकाओं की शिक्षाक्के अर्थ केवल 
जयगपुरमें ही ६ पाठशालाएं स्थापित हुई और ग्रामोंमें मोजमावाद, शिवाड़, वर्वाड़े, 
वोराज आदि स्थानोंमिं भी पाठशालहाएं समित्तिक प्रथलसे स्थापित हुईं है । 
समितिका मुख्य केन्द्र “श्री वद्धमान जैन विद्यालय” है, ओर उप्के साथ एक 
छात्राढ्य ( वोडिड्ठ हाउस ) भी है । जिसमे विदेशी विद्यार्थी भोजनादि पाकर 
आनन्‍्दृतें शिक्षा पाते है, असमर्थ विद्यायियोंक्रों भोजनादिके अर्थ छात्रवृत्तियां 
भी दी जाती है । 
इस विद्याल्यमें जन वर्म्म, संस्कृत साहित्य, व व्याकरण, तथा अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, 
धम्में अपिरुद्धभूगोल, व उतिहास, चित्रकारी ( ड्राईंग ) आदि सर्व प्रकारकी शिक्षाएँ 
उत्तम प्रकारते दी जाती हैं, शीघ्रदी वेचक व ज्योतिषका भी प्रबंध होगा । इस समय 
समित्याथीन पाठ शालाओंपें अहुमान ४०० ढड़के लड़कियोंको शिक्षा दी जा रही है, 
समितिकी ओरसे आर्मोत्ते उपदेशक भेमे जाते हैं. और पाठशालाभोंका प्रबंध 
कराया जाता है। 
आधीन पाठ्शालातोंके उत्तीर्ण विद्यारथियोंकी समितितते मेड ( पदक ) पारितो- 
अर सार्टफिक्ट दिए जाते हैं, सम्रिति तिर्फ जयपुरमें ही शिक्षा फैलनेसे संतुष्ट 
आस वैन पमोन दा नहीं है, किन्तु दिगम्वर, खेतास्वर, स्थानकवासी 
परमाजम निज २ आय्नायाजुसार थम पूर्वक शिक्षाका प्रचार करा 


डट४ड राजपूताना-भालवा । 


के + आओ ०] 


समितिका कर्तव्य है, समिति' ओर 'जैनयड्डमेंसएसोसिएशन आफ इंडिया? ( जैन 
अहामंडल ) इन दोनोंकी ओरसे “जैनप्रकाशक' नामक मासिकपत्र जारीं,था जिसके 
सम्पादक बाबू सूरजभानुजी वकीछ देवबंद्‌ थे, थोड़े दिन हुए कि जेनप्रकाशक 
बंद होगया है । 


“प्रहपाठशाला' नामकी एक बड़ी संस्कृतपाठशाला है, इसमें ऊँचे दर्जेके काव्य, 
व्याकरण आदि विषयोंकी पढ़ाई होती है, जयपुर नरेशकी ओरसे इस पाठशाढ॒को ५०) 
[पर ३ 
मासिक सहायता मिलती है। 


जयपुरको सवाई 'जयसिंह' ने बसाया था, और इसी कारणसे इसको. संवाईजयपुर 
भी कहते हैं। बसानेके समयमें रावकृपारामजी' ( श्रावगी ) वकीर 'दिल्ली-दरबार' में 
थे, और उनकी सलाह से यह शहर बसाया गया, जो महरू वगैरह बनाये गये उनके नाम 
आय/स्पर्ग के नामपर रक्खे गये हैं। पहले द्रबारमें जेनियोंका प्रावल्य (अधिकार) बहुत था। 
पूवेप्रें पं० 'अमरचंदजी' आदि कई जैनी यहांके दीवान रह चुके हैं, पत्तमानमें भी कई 
उच्चपदोपर जैनी हैं, जयपुर जैनियोंका केन्द्र है, यहांके आचार्यतुल्य पं० प्रवर टोडर- 
मलजी, पे० जयचंदजी, प० मन्नालाढूजी, पं० दोलतरामजी, पं०सदासुखजी, संघी- 
पन्नालालजी,शाह दीपएचंदजी, आदि कई विद्वानोंने संस्कृत ग्राकृत अनेक अ्ंथोंकी टीका 
व रचनाकर मैनियोंका बड़ा उपकार निःस्वार्थ होकर किया है। 


वर्चमानमें भी पं० चिम्मगछाढूजी आदि कई विद्यान्‌ जेनधर्मके अच्छे ज्ञाता हूँ |] 
यहांके नरेश श्रीमान माधोर्सिहजी जी. सी, एस. आई. बड़े चतुर और घर्म प्रेमी है । 
देखने योग्य स्थानये हैं।-(१)प्रहाराजा साहिबके 'राजमहल' शहरके वी चमें है, इसका घेरा 
और बाग आध मील्तक चला गया है। बागमें फब्वारे, नातामांति के दृक्ष फूलदार पौधे 
लगे हैं, ओर चब॒तरे बने हुये हैं । महरूके अन्दर दीवान खास! दीवानआम और , 
'सु्खनिवास' अत्यन्तसुंदर है । ( २) आम लोगोंकी सैरके वाग जो ७० एकड़में 


केले हुए दे । जो डॉक्टर लिफेबेगकी तजबीजसे ४ लाख रुपयोंका लागत क्के बने हुये 
हैं। हिहुस्थानमें यह बाग सबसे खुबसूरत ( सुन्दर ) है। (३) मेयो हारिपटल, 


(४ ) अलबर्ट हा जिसको कर्नेल जिकबने! तजबीज किया था, इसमें जयपुरका 
सुप्रतिद्ध अजायबधर' है । ( ५) 'दस्तकारीका स्कूल, व्कतार! (5६) हवामहल' (७) 
ओऔर चिड्याधर यहां हर सोमवारके शामको अंग्रेजी वाजा ( वेंड ) बजा करता है। 
(८ ) 'महाराजा कॉलेज ( ९ ) सेन्ट्रछ जे ( १०) जौंदरी बाजार आदि कह स्थान 
देखने योग्य है। 


राजपृताना-माल्या । ४८५ 


यहांपर सोने चांदा और जड़ाऊ हर किस्मका मारू अच्छा बनता हैं । तांबे पीतछ 
कसे आदिके वर्षैन बहुत नामी ओर मझंसनीय बनते है । संगमरमर संगभूसाकों 
मूर्तियां और ख़लवंड्टे खिलौने और छुकड़ीका सामान आदि, प्रतिमाएँ भी अच्छा 
बनती हैं । और व्यापार विशेषकर इन ही चीजोंका द्ोता है। जवाहिरातका भी 
व्यापार होता है । 





भ हि 
जंसलमंर । 

राजधूतानेंके पश्चिमी भ!गर्मे जोषपुरसे १४० मौल्से अधिक दूरीपर जैसलमेर 
कस है, शहरकी मनुष्य संख्या १०५०९ है, इनमें मैन ४५० हैं । 

जस्नढमेरका राजकुल 'यहुवंशी' राजपूत्त है, इसके नियत्त करने वाले दिवराजका' 
जन्म संत्‌ ८३६ ३० हुआ था, देवराजके पीछे छठवें राजा रावक 'नेसरूने' सब्‌११५६ 
ईं० में मेसलमेर वक़्ाया और 'किछा' बनवाया था। देखने शोग्य स्थान ये ह$- 

(१) करसेके घनिकोंके पीले पत्थरके वने ह्ये सुन्दर मकान ( २ ) शहरसे 
थोड़ी दरीपर २५० फुट ऊंची पहाड़ीपर 'किला' है इसकी दृढ़ दीवार २५ फुट ऊंची 
है। (३ ) महारावलका महल! किलेके प्रधान दर्वाजेपर पीले पत्थरका बना है। 
(४) किलेके कई सुन्दर जनमन्दिर' सबधे पुराना जेनमन्द्रि सत््‌ ११७१ हईं० में 
बना था। (५) एक 'आचीनपुस्तकालय' (६ ) शहरसे उत्तकी ओर 'कानोद' में 
नमक बनता है। 

यहांपर वषों बहुत कम होती है, धरती वाहृदार उजाड़ है, लोग वषोतके रक्खे हुये 
पानोसि गुजारा (निया) करते है। जेसलमेर की आवहवा सूखी है, वर्सातीफृसछ ज्यार 
बाजरा तिढी पेदा होती है। गेहूँ जब आदि बहुत कप पैदा होते हैं । वर्षातके आरंभ: 
वाद ( रेत ) की पहाड़ियां ऊंटोंसे जोती जाती हैं।वीज बहुत नीचे डाढते है। 
महारावठकीं सनामें ऊंट्के सवारही अधिक हैं । स्थानान्तर गमनकी प्रधान 
सवारी ऊंद है। गोढ छपरदार मकान अधिक हैं ऊन, थी, ऊंट, मवेसी. भेड़, 
आदिका यहां व्यापार अधिक होता है। 


जोधपुर ( मारवाड़ ) 


है भर्तारोंड ध््ज जंकशनसे द््र . न ञ् 
ड जकझनसे ६३ मीछ जोधपुस्महरका स्टेशन और ६४ मीछ जोधपुरका 


कप न २ के कक कर 
स्व्शन हैं, स्वेशनते सवारी हर तरहकी मिलती हैं। बाढ़दार पत्थरकी पहाड़ियोंका - 





४८६ राजपूताना-माल्या । 


- सिलसिला पूर्वसे पश्चिमकों गया है, इसके दक्षिण छोरके नीचे ६ मीछकी हड़ दीवारपे 
“घिरा हुआ जोघपुर शहर है, शहरमभें ७ फाटक हैं। 
रागखंशी महाराजा 'जोघरावने! सत्‌ १४५९ ई० में जोधपुर शहरको वसायाथा। 
-यहांके राजा अपने को सूर्यबंशी रामचन्द्रके वेशधर कहते हैं । जोधपुरके पहिले 
मारवाड़की राजधानी भांडोर' थी । 
देखने योग्य स्थान ये है- 
शहरके कई उत्तममकान, महामन्दिर, संगमरमरका मोतीमहर, एक घुराने महू 
- में दर्वारसिहका स्कूल, जेलखाना, किला, किलेके भीतर राजमहछ, कचहरी, रायका, 
- बाग, जोधपुरके प्मसागर, रानीसागर, गुरावत्तागर, बाईजीका ताढूाव, सरदार- 
सागर, अखेराजीका ताछाब, और शहदरसे ३ भीलकी दृरीपर एक सुन्दर तालाब है. 
. इसकी बांधपरका राजमहरू, ओर बाग, देखने योग्य हैं । 
जोधपुर राज्यकी माखाड़ कहते हैं, वर्षा यहां बहुत कम होती है, यहांके निवात्ती 
. माखाड़ी व्यापार करनेमें प्रसिद्ध हैं, जो भारतवर्षके सब विभागोंमें पाये जाते हैं, इनकी 
बगड़ी अजब तरह की होती है, ज्ियोंका पहनाव भी विचित्र है। 
यहां इन चीजोंका अधिक व्यापार होता है, पगड़ी, रेशमी सूत, चमड़ेके बकस, 
: 'पीतलके बतेन, नमक, मवेसी, घोड़ा, कपास, ऊन, रंगा हुआ कपड़ा, चमड़ा, अनार, 
हांधीदातका सामान, यहांसे अन्य देशों में भेजे नाते हैं । 
मकरानासे मार्ुपत्थर और माइुछकी दस्तकारियों और वहुत्तेरी खानोंके पत्थर 
-भी अन्य देशोंको भेजे जाते हैं । 
जो धपुरके आस पासमें कई नमककी खाने हैं, 'सांमर' नामक नम्ककी सुप्रसिद्ध 
-झील जोधपुर राज्यकी समा पर है, नमकका वड़ा भारी व्यापार होता है। 
यहां दि० जैनियोंका एक भी गृह नहीं हैं, श्वेताम्वरियोंके कई शह हैं, जिनकी 
-अनुष्यसंख्या ९०४० है । कि 
शहरकी छुछ मजुष्यसंख्या ६१८४९ ( ख्रीपुरुष सहित ) है, महुष्प संख्याके, अछु- 
: श्वार यह शहर भारतवर्ष में ५८ वां और राजपूतानेमें तीसरे नम्बरका शहर है। 


न] 


झालरापाटन शहर 


ज्ञालावाड स्टेट्की राजधानी स्टेशनते करीब २२ मील तथा मोडकसे १८ मील 
पषर है, शहरसे४ मीलके फासछेपर उत्तरकी तरफ झालरापादन छावनी नामते प्रसिद्ध ड्ढै 





राजपूताना-माछवा । दिट७ 


राजपूत झालाराजपैशज मशराज 'जाहिमसिंहने” झालूरापावनके वत्तेमान कसेकों वसाया 


और उससे ४ मील उत्तर छावनी वनाई, ओर वहींपर झालावाड़ नरेशके रहनेके गे 
बने हुए हैं। शहरके दक्षिणमें 'सासवहू' नामक तालान असिद्ध है, इसका घेरा कर हे 
चार मील है, और इसपर अच्छे अच्छे घाट बने हुए हैं। इसके नजदीक अधथेरिया 
नामक वाग बना हुआ है, जिसमें वहुतसे छोग हवा खानेकी आया करते हैं । इससे 
४ फर्लांग दरीपर एक और ताहाव २ मील घेरेका भवानी सागर' नामसे प्रसिद्ध है । 
आर पासही द्वारकाधीशका' सुल्दर मन्दिर वना हुआ है, इसीके पास 'राज मन्दिर 
है। शहरके तीन ओर दौवाल और खाई 


दिगम्बर जैनियोंके यहां २०७ धर और ६११ महुष्यतख्या है (ये _सब ध्मप्रेमी ः 
ओर व्यापारी हैं। १२ शिखरवंद मादिर और २ चैत्यालय हैं, जिनमें एक भन्दिर 
शहरके वाहिर करीव १००० ईखीका वना हुआ श्री पह्ननाथस्वामीके नामसे प्रसिद्ध 
हैं। इस मन्द्रकी इशान विज्ञाम श्रीशारतिनाथसामीका वड़ाभारी (आलीतान) मन्दिर 
अतिशोभायमान करव चार छाख रुपयोंकी ढागतका संवत्‌ ११०० के ढगभगका 
चर्ना हुआ 


इस मन्दिरम जो श्रीशान्तिनाथस्वामीकी प्रतिमा ख़ड़गासन गहुआं वण ( रंग ) को 
लगभग ११ फुट अवगाहनाका है | सवृत्‌ ११०३ में प्रतिष्ठा हुई थी। स्थान वस्तीसे 
बाहर कराबव २ मालके फासलेपर अति मनोहर ह, यहां कुछ खीडत ग्रतिमगाएं ओर 


उंगना वाशयोके खंडहर वा एक शिलालेख है, शिलालेख अस्पष्ट होनेके कारण पढ़ा : 


नहां जाता है। यहांपर जो श्रीशान्तिनायस्वाभीकी. प्रतिमा पहिले जमीनके अन्दर 
दनेसे सिर्फ मस्तक और केठ दिखाई देता या जिसको पहांक रहनेवाले अहीर जातिके 
छोग घूजते थे। बाद किसी घर्मात्मा जैनी भाईकों खपत देकर यह अतिमा प्राप्त हुईं । 
प्रातिवर्ष दो इजारके करीब यात्री जन बहुत ढर २ पे वन्‍्दनाके लिये आति हं, 
अतिवव रकयाज्ाका मेढा आखिन भुदी १५ को करीब ५० पवर्पसे वरावर भरता 
है | रथयाजा वस्तीसे बाहर एक मीठ दरीपर नशियांम होती है.यह नशियां शिखरवन्द 
अविविशाल है, जिसके पूनन परक्षाढका इन्तजाम अशान्तिनाथखामीके मन्दिरते 
- अलता है । इस नशियॉपर एक बावड़ी वा सघन हर भर पेड़ अतिशोभायमान 
मनको प्रकुद्धित करने वाढे हैं। यहां पेतीस वर्ष पहिल्ले पं० चम्पालालजी हमड़श्रावक 
यामा विद्वान ही गये हैं, मिन्होंने 'चर्चासागर नामक अंथ एकत्र किया है। यहांके 
मान्दराम करीव १००० पमंशाद्न हैं। मे को प्रबन्ध पश्चोंकी तरफसे बहुत 
अच्छा होता है । शाख्रतभा प्रतिदिन होती है, जिसभे ५०-६० के लगभग च्लीपुरपष 
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जमा होते हैं। यहांपर विशेष अधिकार जयप्रुखाले भद्टरकका है। बत्तेम्ानमें 'जैनपाठ: 
' शाह! की स्थापना हुई है। ये 
वस्तीक चारों ओर एक २ मील दरीतक शिकार खेलनेकी सरूत मनाई है, ऐसा 
साईनवोर्ड ( तख्ता ) भी छगा हुआ है। इस शहरके अन्दर मद्य मांस आदिकी दूकानें 
 बिलकुर नहीं है। यहांके वर्तमान महाराजा सा० बड़े दया प्रेमी हैं, और इसी 
कारणघते दश्हरेके दिनमें जो बलिदान आदिमें जीवहिंसा होंती थी वह बिल्कुछ 
बन्द करादी है। 
... ्यापार यहांपर मध्यम स्थितिका है ख््० शेठ बिनोदीराम बारूचंदनी नामी धनी 
है, आपकी कई दूकानें बड़े बड़े शहरोंमें हैं । 
टोंक । 
जयपुरसे करीब ६५ मील दक्षिण, जयपुरसे बूंदी जाने वाली सड़कपर प्रायः दोनोंके 
बीचमें बनास' नदीके दहिने किनारेसे एक मील दक्षिणकी ओर देशी राज्यकी राज- 
धानी टोंक एक छोटा शहर है, यहां रेलकी सड़क नहीं है, शहर दीवारसे घिरा हुआ है, 
'ेरेके भीतर मिट्टीका किला है। शहरमें नव्यावका महरू कच॒हरियां' और करें उद्यान 
६ बगीचा ) देखनेंके योग्य हैं। ः 
राजपूतानेमें केवल यही मुसलूमानी रियासत है, मनुष्य संख्याके अबुसार हिन्हु- 
स्थानमें ८६ वां और राजपूतानेमें ७ वां शहर है । ढोंक राज्यकी नीव डालने वाले 
“अमीरखां” १७९८ ३० में जबकि १० वर्षका था, हल्करके आधीन एक बड़ी सेनाका 
कमांडर हुआ, इल्करने इसकी वीरतासे प्रसन्न होकर सन्‌ १८०६ ई० में ठोंकका राज्य 
अमीरखां को दे:दिया । अमीरखांने सत्१८०९ में नागपुरके राजा मोंसढापर चढ़ाईकों, 
खोटते समय सेनाने देशकों लूटा । कह 
अंग्रेजोंने सन्‌ १८१७ ई, भे पिंडारियों ( डाकुओं ) को दबानेके लिये ढोंक को 
राज्य देकर सुलह करली । 3 ५ 
वत्तेमानमें ठोंकके नन्बाव सुइंम्मद्‌ इजाहीम अठीखां बहाहुर सैलातजेंग जी० सीं० 
शस० आईं० हैं । हे ि रे 
टोंकर्म खंडेल्बाल और अग्रवालोंके २५६ घरोंकी मनुष्य-संख्या ८१५ हब | यहां 
व्यैनी आहत सराफी किरानेकी दूकान आदि चंदा ( व्यापार ) करते हैं, सकांरी झंडा- 
जिम भी कई हैं । ५ शिखरबंद मन्दिर ४ चेत्यालय और २ नशियां बस्तीके बाइर है) 
शक नशियांम प्रतिमा नहीं है। और दो जैनपाठशालाएँ भी हैं । 


राजपूताना-मालवा । डंडे 


के अधिक हर 

बांसवाइसे ढुगभग ४५ मील नीमचसे डीसा तक जो. सड़क गई है, उसके पास 
मीमचसे १३१९ मील राजपूतानेम देशी रजवाड़ेकी राजधानी इूगरर है, यहां रेल 
नहीं है। स्टेशनसे डंगरपुर तक रा बैलगाड़ी किराये पर मिलती है । निकटवत्तीं 
स्वेशन 'डदयपुर'! भोर 'तलोद! है। हि 

'परोटोकी बगढपर महारावकका महल! पादमूलके पात्त, झीक, जेलखाना देखने 
योग्य हैं। यहां प्रतिवर्ष मेला भरता है, जो १५ दिन तक रहता है । शा 

हूंगरपुरका राजवैश 'सीसोद्या' राजपूत है । यह प्रान्त पहाड़ी होनेके कारण 
भीलोकी संख्या अधिक है। यह्षपर दि० जैनियोंके वीसाहूमड़ दशाहमड़ नरसिहुरा- 
यीता नागदावीसा आदि जातियोंके १०२ धरोंकी रे२१ अलुष्यतंख्या है, 
४ शिखखंद मंदिर है, मन्दिरमें धमशासत्र ० है, छुछ ग्रंथ ताड़पत्रोंपर लिखे हुए हैँ। 

इंगरपुरसे २ भीलक्ी दरीपर सुरपुर ग्राममें एक शिखर बंद मन्दिर है, इस मंदिरके 
पूजन प्रक्षालका प्रबंध डूंगरपुरके पंच करते है, मतिवर्ष कुआंर वदी प्रतिपदा ( पड़वा- 
परभ्ा ) को यहां मेला भरता है, मेछा एक दिन रहता है । मेलूमें श्वेताम्बर भौर 
औैष्णव भी आते है। सुरपुर झममें जैनियोंका एक भी घर नहीं है। 

डूंगरपुरके निकट्वर्त्ती सापी' ग्राममें एक शिखरवंद मन्दिर है, मंद्रिमि पूजन प्रक्षार 
भी नहीं होता है, कहते हैं कि पहले इस गआममें नागदा जातिके ४० घर थे, परन्तु अब 
एक भी नहीं हैं । चुंडावाड़ा आममें भी एक शिखरवंद्र मन्दिर मामसे दो मीठकी 
दूरीपर पहाड़की झील में है, प्रक्षाक प्रति रविवारकों एक आह्मण पुजारी करता हैं यहाँ 
यर कई अतिशय ढोगोंने देखे हैं । 

इूंगरपुरमें व्यापार प्राय/ सव चीजोका होता है, परन्तु अफ़ीमका अधिक होता है । 
डूं।रपुरका सफेद पत्थर जिससे मूत्तियां प्याले बनते है प्रसिद्ध है । 


तालनपुर | 

( अतिशयक्षेत्र ) 
इन्दौर रियासतमें यह क्षेत्र कूकसी आमसे ३ मीलकी दूरीपर बड़वानौसे ८ 
मीलकी दूरीपर है, बैलगाड़ी धोड़ागाड़ीका रास्ता है । यहांपर बिं० सें० १८९८ हे 
२४ प्रतिविम्ब अनेक तीर्थकरोंकी जमीनके अन्दरसे किसी एक किसानकों इल जोशते 
समय मिली थी | कहते हैं कि शामके सप्रय एक किप्तानका इक छआटक गया, 
सयल करलपर भी न निकढ सका बाद रात्रिमं किसी भाग्यशाली को स्रप्त हुआ 
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कि यहांपर जैन मूत्तियां हैं तों गिकार ले । प्राताकाढ होतेही उस किप्तानने 
अंतिमाएँ खोदकर निकाल लीं। और कूकसी ग्राम जो यहां से त्तीन माल है बहुंके 
श्रेताम्बर भाडयोंकों खबर दी। श्वेताम्बरी माई पहिले आये, पश्चात्‌ दि० भाईयोंक्ो 
माहम हुआ सो वह भी जाये, दोनों सम्प्रदामोंमें झगड़ा चढा। पीछे आपस में ऐसा 
कैसला हुआ कि १२ प्रतिबिम्बोमें से ५ बड़ी बड़ी प्रतिमाएँ दिगम्बर भाई हे हें 
और शेष नो छोटी छोटी खेताम्बर ले ठेवें। तद्पश्चात्‌ दोनों सम्प्रदायमें ऐसा दी हुआ। 
भाइयोंने ये प्रतिमाँएँ कूकसी छानी चाही, तब गाड़ीमें प्रतिमा रखकर ज्यों ही 
गाड़ी चलाने छगे तो गाड़ी नहीं चढी, बहुत उपाय किये पर सब निष्फ हुये। वाढ्‌ 
दोनों सम्पदायके जुंदें छुदे मन्द्रि बनवाकर और प्रतिष्ठाकर यहीपर उक्त प्रतिविस्ते 
स्थापित कर दीं। एक दिगम्बर जैन मन्दिर और एक धर्मशारा है, गूलनायक. 
“्रीमहिनायस्वामी' पद्मासन ३-३॥ फुट अवगाहनाकी म्रतिविम्प सं० १३१५ की 
अतिष्ित है, वाकी चार प्रतिमाओं पर ढेख बगैर! कुछ नहीं के यहांके अवन्धकत्तो, 
श्रीमान 'रोडमल सूरजमछनी' सुसारी वाले बहुत उत्साही सलन हैं। प्रबन्ध अच्छा है, 
'परन्तु ब्राह्मणपुज्ारी योग्य नहीं है। ग्राम उजाड़ है, एक बड़ा मारी वाढाव छातों रुपपोंकी 
छागतका अनुमानश्मीलके चक्कर ( थेरे) में है, और कहे सुन्दर बावड़ी भी हैं। प्राचीन 
मरकानोंके खंडहर याद दिला रहे हैं कि पूर्ष समय में यह कोई सुन्दर शहर होगा, 
यह क्षेत्र 'बड़वानीसे' करीब ८ मील की दूर्खपर ईशान कोनमे है। बैह़गाड़ी और 
घोड़ागाड़ी अच्छी तरह जासकती है. 





देवहि 
लिया ( देवगढ़ ) 
राजपूताना-मालवा रेखे लेनमें मंद्सोर स्टेशनेसे करीब २२ मील पतापगढ़ रि० 


की प्राचीन राजधानी देवलिया' प्रतापगढ़से करीब »॥ मील की दृरीपर है। रास्ता 
स्ंटेशनसे परतापगढ़ तक अच्छा है, यहांक्के हिये सवारी परवापगढ़से धोड़ा बह ऊंट 
मिलते हैं, बैलगाड़ी नहीं जाती रियासत प्रतापगढ़कों स्थापित करनेवाले राजा 'काने 
संबत्‌ १५६२ नें इस प्रदेशकी भिल्‍ठ राजकन्याक्ो पराजित कर थह नगर वत्ताया था 


उस समय यहां पर दिगस्वर जैनियोंकी वड़ी मारी वस्ती थी, परल्तु कालकी विवित् 
गतिसे इस समय केवछ ८ घर और २० महुष्य ही शेष रह गए हैं। दो मीताकारोके 
बन हुए मेन्दिस्मी हैं । इन मन्दिरोंमे ६ दशनीय प्रतिमाएँ है, जिनमें दी 
अतिबिम्ब चांदीकी श्रीशन्तिनाथ और आदिनायखामीकी आते मनोज्ञ प्मातन 
विराजमान है। धर्मशास्र कीव ५०० हैं। 
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राजा राबत हर्रिसिहजीके स॑० १६४८ ३० में व राजपुत्र तेनसिहका संवत्‌ १९७५का 
बनवाया हुआ राजमहल तथा तेजावाढाव देखने योग्य है। 


देवास । 


माल्वामान्में इन्द्रौर्से अह्ुमान २० मीछकी दूरीपर देवास कैसा है, देवास 
राज्यको बाजीराव पेशवा' ने कादूजीके पूर्वुपुरषेको यह राज्य दे दिया था। कालूनीके 
दो छड़के तुकोजी' और 'जीवाजी' ने झगड़ा करके राज्यको वांद लिया। सन्‌ १८१८ 
ई० में अंग्रेज गवर्नमेंटने दोनों राज्योंको संधि द्वारा अपनी रक्षामें ले लिया। 

राजपूत पंवार्खशी दोनों राजा क्रेंके अछग अछग मुहल्ोंम रहते हैं । यहांपर 
गला अफीम झख और कपासका व्यापार अधिक होता है। देखने योग्य स्थान ये 
हैं।-करेके पश्चिमोच्र एक ऊँची पहाड़ीपर चामुंडादेवाका मन्दिर खड़ी पहाड़ीकी 
बगलतें ग्ुफामन्दिर वना है इसमें देवीकी वड़ी ग्रत्ति है। इससे नीचे पहाड़ीके 
किनारेपर एक चौकोना तालाव और महादेवका छोटा मन्दिर है । 








धार। 

मालवा मरान्तमें मऊसे बड़ौदा जाने वाली रेलवे लेनमें धारानगरी ( धारापुर ) है। 
कसा मिट्टीकी दीवालते विरा हुआ है। महाकवि कालिदास वरुचिं आदि कावे यहीं 
हमे हैँ। उज्नैतके मद्गाराज विक्रमादित्यके परमार ( पंवार ) वशी सुप्रसिद्ध राजा 
भोजने अपनी राजधानी धारमं कायम की, यहाँक्ें रानागोपीर्चद्‌ बहुत असिद्ध इसे 
हैं जो राम छोड़ योगी हो गये थे । छगभग सत््‌ ५०० में परमारोंका बरू धद गया 
दूसरे राजपूत धरानेकी तरक्की होनेपर बहुतसे पंवार पूना चले गये । 

कई वर्ष तक थार वजीराब पेशवा ओर मुप्तलमानोंके आधीन रहा था, पततमान 
धारनरेश पंवाखंशी हैं । धारमें देखने योग्य स्थान ये हैं: 

(१) भारी भारी मस्जिदें # | है 


(२ ) वस्तीसे बाहर छाल पत्थरका बना हुआ किला धारनेरेशका महरभी किलेके 
अन्दर है। हु 





# इन मस्जिदोंकों दिल्लीके गवर्नर दिललावरखां ने सन्‌ १६९३ ६० में घारके हिन्दूमन्दिरोंको 
तोड़ उनकी सामग्रीसे वतवाई थी। हि 


६२- ६१ 
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(३ ) दो छोटे और आठ बड़े ताराब इनमें राजा मुंजका बनवाया सुंजतागर 
और कुजका बनवाया हुआ छुंजसागर प्रसिद्ध हैं। 

( ४ ) शहरसे पश्चिमकी ओर एक मीलकी दूरीपर कालिकादेवीका मन्दिर है। 
छोग कहते हैं कि कविशिरोमण कालिदासको इसी मन्दिरसे विद्या प्राप्ति हुई थी। 
मन्दिरके पस कमलोंसे सुशोभित सुन्दर तालाव है । कुआँर ( आखिन ) सुदी ९ को 
मेंढा भरता है । 

(५) शहरसे दक्षिणकी ओर छाव्मस्जिदके पास्त २४ फुट हम्बी ४ फुद मोथे 
लोहेकी छाट पड़ी है, इसको गांगरीतेकनकी छाद कहते हैं। कहते हैं कि सम्पूर्ण 
छाटका यह तीसर। हिस्सा है। 

(६ ) पश्चिमकी ओर कमालमोछा मसजिद्‌ है जो राजा भोजकी निशारु नाम 
से प्रसिद्ध है, यहांपर प्राचीन कालके बहुतमे संस्कृत शिलालेख थे जो मुप्तलपानोंने 
नष्ट कर दिये और दीवालोंमें रगवा दिये। 

इनके सिवाय हवाबंगठा, झिरामहर, छालबाग ( आननन्‍्दू-विढास 2 राजा 
आननन्‍्द्राव का बनवाया हाईस्कूल, संस्कृतपाठशाला, और पुरानी इमारतोंके खंडहर 
देखने योग्य हैं । 

सत््‌ १८९१ की भलुष्यगणनाके समय धारमें १८४३० मजुष्य थे। इनमें 
६१५ जैनी थे । दि० जैनियोंके खंडेलवाल आदि जातियोंके ३० धरोंकी महुष्यत्तरूपा 
११३ है । एकशिखरबंद्मन्दिर और ३ दृशनरथान हैं । एक धर्मशाला और जैनपा- 
ठशाला भी है । 

व्यापार गछा अफीम कपासका अधिक होता है । 


धौलपुर । 
'बालियरसे ४१ मीकू और झांसीते १०४ मीलकी दूरीपर घौढघुर ( जी. आईं- 
पी. ) रेल्वेका स्टेशन है, स्टेशनसे शहर तक सवारी किरायेपर मिलती है । हु 
शहर “चम्बढूनदी' # के वायें किनारेपर बसा है, कहते हैं हमायू बादशाहने 
चम्बलनदीकी बाढ़से बचानेको उत्तरी ओर धौरूपुर बढ़ाया | इसको ईंसाकी ११ वी 


पु 
सदीके प्रारम्ममें राजा धौलनदेव तोनबारने बप्ताया था, धौरूपुरका राज़बेश जाद है। 


देखने योग्यस्थान ये हैं;- 


# इसका पुराना नाम चर्मण्वती है । 
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कप 


पे रा 
( १) घौलूपुरसे लगमग ५ मीलकी दूरीपर रेल्वेका चम्बरुनदीका रे कहते है 
इस घुलके बनाने में रेलवे कम्पनीका रे २७१ ०३५) रुपया सच पड़ा या मु 
(२) धौरुपुरनरेशके घुन्दर मुहर और राना कीर्ितिहके बनवाये हूु' मह, 
(३ ) धीलपुरते २ मीढकी टृरीपर आधमील हम्बा मचकुद नामक 8 
इसमें छोटे २ ठपू ( द्वीप ) हैं, मिनपर मकान बने हैं। तालावके 2 पर १ 
मन्दिर बने हैं। यहांपर कातिक स्देपूर्णिमा नामक मेला १५ दिन रहता है। 
(४ ) एक पक्कीसमय' जो कि अकबरबादशाहके समय वनों हुईं ह्टे। 
(५ ) कई सुन्दर सुन्दर 'मसजिंदे' और 'मकबरे' कहते है, इनकी अकेवर बादू- 
आहके सेनापति 'सादिक़खां' ने वनवाये ये । 28 22008 
(६ ) शहरते उत्तरी ओर जाजड वा सराय जाजऊदंगन नर्दोकि ये किनारिपर 
बसता है, यहां सत्‌ १७०७४६० में वहाइरशाह ( औरंगजेबके पुत्र ) ने आजिमशाहको 
दराकर उसकी गादी छेली थी, इस संग्रामको 'वौरपुरकास पाम . कहते हैँ । 
हॉकी जमीन उपजाऊ है, व्यापार हर तरहका होता है, परन्तु सल्लेका व्यापार 
अधिक होता है। 0५ 28 है है 
घौहपुरमें दि? जैनियोंके खंडेखयाठ अग्रवाल जैसवाल और श्रीमालेकि ९ घरोंकी 
अलुष्यतख्या २० है। एक चैत्यालय भी है, धर्मशाखत्र ४० है। 





नरसिहगढ़। 

राजपूताना-मालवा रेलवे लेनमें 'सिदोर! स्टेशनते कुछ हरीपर शहर नरसिहगह़ 
खास इसी नामकी रियासतकी गजधानी है। स्टेशनसे नरासिहगढ़तक रास्ता अच्छा 
हैं। सिद्दोर स्टेशनपर सवारी हरसमय किगयेपर मिलती है । 

इस शहरकी इसी रियसतके स्थापक राजा 'परुपरामने' वदत्ताया था, तीनों ओर 
'पहार्डसे घिरा हुआ है । जब यह नगर बसाया गया तब यहांपर दिगम्बर जैनियोंकी 
खड़ी भारी आवादी थी, पर इस सपय सिर्फ ६ खेंडेलालोंके गृह जिनकी २२ 
अनुष्पसंख्या है, ओर एक चेत्यालय है । 

किलेम दरवारहाढ, कलिकाचौक, रावछा, और नया राजमहल देखने योग्य हैं । 

यहांसे करीव २४ मील आग्रा-बम्बई रास्तेपर नेवजनदी' के किनारे एक छोटसा 
“चोर नामक ग्राम है, यश्य॑ खोदनेसे सहस्तों जैन प्रतिमाएँ मिलती हैं। कहते हैं 
पक प्राचीन काल में इसका नाम 'पारानगर' था, और जैनियोंकी याज्नाका स्थान था 
इस समग्र गोछालारोंके सिर्फ २ गहोंमें ६ आदमी हैं । 





४९४ राजपूताना-मालवा | 


नवानगर ( ब्यावर ) 


अजमेरसे ३३ मीलकी दूरीपर ब्यावर बंड़ा स्टेशन है, ब्यावर अजमेर के मेखाड़ा 
विभागमें पत्थरकी शहरपनाह ( दीवार ) के भीतर व्यापारी करवा है, यहां पर कह प़िलें 
( कल कारखाने ) हैं। सत्‌ १८३५ ई० में मेखाड़ाके कमिश्नर कर्नल 'डिक्सनने' 
इसको बसाया था । यहांकी प्लिलोंमें हरतरहका सूती कपड़ा तैयार होता है, क्लौर 
बाहर भेजा जाता है, छोहैकी चीजें भी अच्छी बनती है। 

यहांपर, खंडेखबाल अग्रवाल पल्लीवालके ११८ घरोंकी. मजुष्यसंख्या ४३१ है। 
२ शिखरबंद मन्दिर और ५ दर्शनस्थान है । जैनसभा और जैनपाठ्शाढा भी है। 
शेठ चम्पालाल रामस्वरूपजी प्रसिद्ध व्यापारी हैं, आपकी कई शहरोंम हकानें हैं। 
आपकी नशियांगोें यात्री ठहराये जाते हैं । | 


नागौर । 

जोधपुर रियासतमें नागौर सबसे बड़ा कस्वा राजपृताना मालवा रेब्वेका स्टेशन है 
पहले बड़ा शहर होगा वत्तेमानमें ऊजड़ दशामें है । 

यहांके मिद्ठीके बने हुये मकान विचित्र है। दि०नेनियोंके खंडेलवालोंके ११४ घरोंकी 
मनुष्यछ॑रूपा ३२६ है, दो शिखरबंद मन्दिर और एक नशियां बस्तीके बाहिर है, 
नशियांही में लोगोंको ठहरनेकों जगह दी जाती है, और ८ दशनस्थान भी हैं । यहांके 
भट्टारकके आधीन एक बड़ा 'शास्त्रभंडार' है। तेराप॑थ कौर बीसपंथके झगड़ेने लोगों 
के हृदयमें फूटका बीज वो दिया है। व्यापार हरतरहका होता है। 


फिननममम>ःे 


प्रतापगढ़ । 

यह नगर राजपूताना-माल्या रेलवे लेनमें मन्दसोर स्टेशनसे करीब २२ 
मीलकी दूरीपर प्रतापगह रियासतका राजधानी है । मन्दसोर स्वेशनसे यहां तक 
पक्की सड़क है। और बैलगाड़ी घोड़ा आदि सवारी किरायेपर मिलती है । 

संवत्‌ १६९८ इं० तक यह छोठासा आम था और इसको 'डोडेरिया' कहते थे । 
उसी सालम रावत 'प्रतापर्सिहने! इसको परकोदसे घिखाया और इसका नाम प्रतापगढ़ 
रखकर अपनी राजधानी बनाई तबसे इसकी उन्नाति वराबर हो रही है । 

इस समय यहांकी मलुष्यसंख्या करीब १०००० है, जिसमें दिगम्बर जैनियोंके 
३५० घर और इनकी मनुष्ण्संख्या १५४३ है । शिखरबन्दमन्दिर ९ और २७ 
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त्यालय है। प्रायः सवही मन्दिरोंमें अतिविम्व बहुत ही मनोज्ञ हैं, इनमें द्शा 
नरसिंहपुरा माइयोंके मन्द्रिम श्री नायक आदिनायस्रामीकी प्रतिमा प्मासन दी 
फुट अवगाहनाकी अत्यन्त मनोहर आर वीतरागछविधारी विराजमान है न | _मन्दि- 
रोमें पूजन म्रश्नार प्रतिदिन होती है । परन्तु यहांके जनी भाईयोर्म आपस तेरापथी 
और वीसर्पयोंके कारण फूड फैली हुईं है । है ु 

देखने योग्यस्थान सरकारी राजमहरूके' सिवाय कोई चीज नहीं है ! यहांका 
मुख्य व्यापार गछा, अफीम, और घी आदिका होता है । 


बजरंगगढ़ ( जे-नगर ) 
( अतिशयक्षेत्र ) 


खालियर रियासतके ईशागढ़' मिलेमें एक छोटा प्राचीन और स्मणीय कस्त्रा है, 
निकटवर्त्ती स्टेशन 'गुना' है। यहांपर 'वजरंग' ( हनुमान ) की बड़ी भारी सू्त्ति 
होनेसे इसका नाम वनरंगगढ़ प्रसिद्ध हुआ ] प्राचीन कालर्भ बहां अहीर छोगोंका 
राज्य था, और एराना नाम 'झरकौन” था। किछा जो वस्तीसे २ फलगकी दूरीपर 
अग्वेय दिशाम खंडितावस्था में है। पहिले किलमें वस्ती थी और बाजार भी भरता 
था । परंतु नव महाराज 'जैसिंहने' किलेपे थोड़ी हर नई बस्ती बसाई और वर्तमान 
वस्तीका अपने नाममे अर्थात्‌ जैनगर' रखा । 
पहिले शहरके चारों ओर परकोद था जिसमें १० दखाजे थे,जो संवत्‌१९१४अथांत 
चलेके समयसे गिरा दिये गये । - 
बजरंगगढ़म परवार श्रीमालके ५१ घरोंकी मलुष्यसंख्या २४० हे । ३ शिखरबंद 
मन्दिर और ३ दर्शनस्थान' हैं । मन्दिरोंमें धर्मशाख्ध १४७६ है । 'जैनसभा? 
“पाठज्ाला! और बड़े मन्दिरमें 'धर्मशाल' है। 
कहते है संवत्‌ १६९४२ में वाजारके मन्दिरकी प्रतिष्ठके जन्म कल्याणकके समय 
अन्य धार्मेयों अर्थात्‌ वेष्णवनि प्रतिष्ठामें विन्न डाठा और वल्या करके मन्दिरकी २७ 
अतिमाएँ खंडित करके 'पा्॑त्रीनदी' में सित (डाल ) दीं । और वादमें गुफाके 
मे दम अथोत जहां अरहनाथ इुन्धुनाथकी संवत्‌ १२३१६ की अतिमाएँ खड़गासन 
'है । वहाँ मतिमाओंकों खंडितकरने जाते थे कि इतनेमें अंगारोंकी वससा और घुआं 
* अधिकतासे हुआ। अन्य धर्मीोग चकित हो गये, और राचार होकर ठहर गये। 
इतनेमें जेदी भाइयोंने पकड़कर यथोचित सन्म्रान किया, और मुकदमा, चलाया, 


ड९ चर सजपूुताना-मालवा । 


ग्वालियर नरेशने यथोचित देड दिया । बलवा करनेबाढों में से कई आदमी आजकर 
माजूद हैं,, ओर यह हाल सुनाते है | 
हर लोग कहते है कि कभी कभी प्रतिमाओंके बाल्यावस्था आदि दो तीन अवस्थाओं: 
में दर्शन होते है । परंतु ये बात सत्य नहीं मालूम होती है। और यह भी कहते हैं कि 
पूर्॑समयम कभी कभी नृत्य गायन वाद्तरादिका शरुद सुनाईं देता था । बड़ामन्दिर 
'पाणासाव' का बनवाया है, बाकी मन्दिर पंचलोगोंके बनवाये हुये हैं. । भादों सुदी. 
१४ को जिनेन्द्रदेंबकी सवारी निकलती है, उस समय आसपास के बहुतसे मैनीः 
एकत्रित होते हैं । 
पूजन प्रक्षाढका प्रबंध अच्छा है। भंडारी श्रीयुत 'गनेशरामजी' हैं । दो मन्दि- 

रोके आपही मालिक हैं। 


ब्क्न 


बड़नगर । 

यह शहर रियासत “ग्वाल्यर' उन्जेन जिलेमें 'चमढा' नदीके किनारे पश्चिमकी 
ओर वसा हुआ है। राजपूताना-मालवा रेल्वेकी खंडवा-अजमेर ढेनका स्वेशन है 

प्राचीन कालमें बड़नगर 'बरमाढोद' नामक राजपूत राजाओंके आधीन था, पीछे 
१८ वीं सदीमें महाराजा सेंथियाके हाथमें आया। वि०. संवत्‌ १९१७ व १९१८ में 
'नोछाईं' करके एकारते थे, पर जब 'जनकोजीराव' दीवान ग्वालियरसे दौड़ेपर 
पधारे तो आपने इसका नाम नौलाई सुनकर कहा कि सर्वेरेसे ये नाम लेना अपशइन 
है, इस कारण नाम बदलकर बडनगर रख दिया । छोग कहते है कि इसको नो 
राजाने वसाया था । यहां एक प्राचीन 'किढा' भी है । बड़नगरके पास बरो 
आमसे 'पाठारी! आमतक आचीन शहर और ताहावके चारों ओर जैनी और हिन्हु 
ओके मन्दिरोंके खंडदर पाये जाते हैं। इससे अब॒मान होता है कि पूर्वकालमें यह बडा 
भारी शहर होगा । बस्तीके वाहिर पश्चिमकी तरफ दिगिम्बर जैनियोंका मान्दिर है 
इसकी मरस्मत यहांक जैनी माईयोंने कराई है; चारों ओर अच्छी * दुहडावे 


| 


(स्राहधन ) हैं। इसमें जेन, बौद्ध, हिंदू आदिकी पतिमाएँ हैं । दीषाढों में बहुंतसी. 
लेन प्रतिमाएँ भी है । मूछनायक श्रीशान्तिनाथस्वामीकी खड़गासन हे फीट अब 
गाइनाकी अति शोभायमान प्रतिमा है । दूसरे प्राचीन बैष्णवेकि मन्द्रिकी रचना 
यह जाती है, इसमें अच्छे २ कारीगरीके नमूने पाये जाते हैं। इसके चारों हक | 
बना हुवा था.जो अभीतक खंडहर दशामें है। इसके अन्द्र बहुतसें मन्दिर ये जिनके 


निशानात अब भी. हैं । 
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बस्तीम दिगिम्बर जैनियोंके १९० ग्रह तथा इनकी मलुष्यसंख्या १०५९ है। ३ शि- 
खरबन्द्‌ मन्दिर दिगम्धरियोंके हैं, इनमें दर्शन चार जगह हैं । मन्दिरोंमे घर्मशाखत 
क्रीव ९०० हैं । एक जैन धर्मशाला और जैनपाठशाहा भी है । यहां कदीम 
( संदैव ) से जैनी भाई रहते आये हैं, और उन्हींके उद्योगसे वस्तीके चारों तरफ दो दो 
कोस तक जीवहिंसा नहीं होती है । ५ 

यहांपर म्थूनिसिपारदी, दवाखाना, शा, और सराय बंगला है। रेलवे रटेशन नज- 
दीक है, अग्रेजसरकारकी त्तरफसे पोस्टआफिस और देल्ग्राफआफिस भी है। 
व्यापार अफीम, कपड़ा, गला, आदिका विशेष होता है । 


बड़वानी । 

( सिद्धक्षेत्र वाबनागजा ) 
माल्याप्रान्तके जिा सरदारपुरकी छावनीमें यह नगर बड़वानी रियासतको राज- 
* धानी महू ( ४. ग. ४. ) स्टेशनसे करीव ९० मील है। स्वेशनसे बड़वानी शहर तक 
सडक पक्की है। सवारी इखक्त किरायेपर मिलती है। प्राचीन कालमें करीव ४०० वर्ष 
पूर्व इस नगरमें केवछ छुछ प्रिद्ठीकी झोपडियां देखी जाती थीं, समयाचुसार इसकी 
व्यापार आदिमें बढ़ती होंनेके कारण अच्छा आवाद हो गया है । प्राचीन काहमें 
इसका वाम 'सिद्धनगर' था, पीछे बड़वानी नामसे प्रसिद्ध हुआ । यह वात शवहरसें 
जो रंगारा नामक वावड़ी है, उसके लेखसे माहम होती है। सिद्धनायका जो पुराना 
मन्दिर यहांपर है खास जेनियोंका ही था, शेबोंका आवल्य होनेके कारण उन्होंने यह 
मन्दिर अपने आधीन कर लिया और उससम्रें महादेवकी स्थापना करदी । 

_इस शहरकी मलुष्यसेखूय। इस समय करीव ७००० है, जिसमें दि० जैनियेकि २७ 
घरोंकी १०९ मनुष्यसख्या है । एक वड़ामारी दि० जैन प्रन्द्र है, जिसमें 'धर्मशास्तर 
अबुमान २०० हैं । और एक 'पाठझ्ाढा/ भी है तथा दो 'धर्मशालायें' हैं, जिसमें 
करीच २०० यात्री ठहर सक्ते हैं । 

, पर्मशालाओंम एक रियासतकी और दूसरी मतावड/ँवरवा साहेवके स्मर्णाथ वनवाई 
ईर है । विक्टीरिया हाईस्कूल, विक्टोरियावगीचा, स्टेडडिस्पेन्टरी, पोस्टआफिस, 
राजमहरू आदि देखने योग्य हैं । व्यापार इर्तरहका होता है, विशेषकर अनाज 

और अफीमका अधिक होता है। 

बड़वानीसे दक्षिणमें थोड़ी दृर्धपर 'चूलगिरी डृ है। यहांसे इस 
ओऔर इुंमकर्णने मोक्षपद्‌ शाप्त किया है । 2002026% 00% 


क 


४९८ राजपूताना-माल्वा । 


“बड़वाणी' वरणयरे दक्षिण भायम्प्रि 'चूछगिरि' पिहरे । 

.. इंद्रजीद कुंमयणो' णिव्वाण गया णमों ते ॥ निर्वाणकांड 
.. पहाडुपर २२ मन्दिर ,और एक चेत्यालय है । मूलनायककी चरण पाठुका 
है, तथा १०८ प्रतिमाएँ और हैं । इन मन्दिरोंपर जीर्णोद्धारका वि० संवत्‌ १२२३- 
१३८०-१५०८ खुदा हुआ है । और प्रतिष्ठाकारक ननन्‍्दकीतिजी' और 'रामचंद्र 
सुनिका नाम पाया जाता है । एक मन्दिरमें एक बहुत ऊंची और मनोज्ञ प्राचीन 
सुन्दर प्रतिमा है । इस प्रतिमाके कारंण इस पहाड़को बावनगजाजी' भी कहते हैं । 

वड़वानीपर हरसाल ५० वर्षसे पोष सुदि ८ से १५ तक बड़ामारी मेला भरता है, 
करीब १५०० यात्री प्रतिवर्ष आते हैं । इस क्षेत्रके प्रवन्धकर्ता श्रीयुत 'भीढाजी चांदु- 


९ ॥ भ 


लालजी' हैं । पूजन प्रक्षार आदिका प्रबन्ध अच्छा है । 


बयाना | 

भरतपुर राज्यान्तगंत नागदा-म्रथुरा रेलवे लेनमें बयाना स्टेशन है। थाम स्टेशनसे 
यासही है। इक्का गाड़ी आदि सवारी किरायेपर मिलती है । 

यहांपर खंडेलबाल जातिके ४७ घर जिनकी करीब १५० मजुष्यसंरूपा है। बयानेमें 
तीन मन्दिर हैं, जिनमें एक शिखरबन्द अच्छा बना है। पूजन प्रक्षार तीनों मन्दिरोंमें 
योग्य रीतिसे होती है । धर्मशंथ तीनों मन्द्रोंके मिलकर करीब १२५ है । 
पंचायती छोटे मन्द्रिमें मेनपाठशारा भी ५ सालसे चछ रही है । आगरा निवासी 
पंडित तुलारामजी छात्रोंको शिक्षा देते हैं। पल र है| 

व्यापार यहांपर सब प्रकारका होता है, परन्तु कपास और जीरेका अधिक होता है। 
याममें पोस्टआफिस तारआफिस भी हैं। ५ हु 

मुसलमानी इतिहासमें वयानेका बहुत्र वर्णन पाया जाता है । 


बांसवाड़ा। दिल 
यह शहर राजपूताना मालवा रेलवे छेनमें रतलाम तथा नामढा स्टेशनते 
करीब ४५ मीलकी दूरीपर है, राजधानी कांगड़े नाढेपर बसी हर है। चारों ओर 
परकोटेते घिरा हुआ है। इसको राजा जगमछनीने १५३० ० में बताया था । 
यहांपर दि० जैनियोंके २९ घर तथा ९० मनुष्य हैं, दो शिखरवन्द मदर एक 
चैत्यालय है । मददिजी मत हद! 
यहांते नेऋत्यकी ओर 'कार्लिजरा' नामक ग्राम करीब १७ मीलकी दूरीपर गा 
नदीके किनारे है, प्राचीनकालम यह वड़ा भारी शहर था, तब यहांका व्यापार जनों 
लोगोंके अधिकारमें था । 


राजपृताना-माल्वा । डेप 


डा 


।लिमरामे दि० जनीमाइयके: और १५० मजु॒प्य हैं, ४ शिखखन्द 
शनि दिगम्वरियिकि है जिनमें एक वड़ा भारी विशाल मन्दिर है, जिसके चारों तरफ 
गुमठी बनी हुई हैं, पर ये सच खाली है, मन्दिरमं ३ शिलारेख है, पर पढ़ें नहीं प्‌ 
जाते हैं । पृजन दझलाक्षणपर्वमें होती है, ब्राह्मण प्रुजारी अतिदिन प्रक्षारु करता हैं, 
प्रवन्ध अच्छा नहीं हैं। 
अस्थूना' नामक आम वांमवाड़ासे १० मीलकी दरीपर है, यहांपर ईसी सन्‌ ११ 
वीं तदीके वनवाये हुए १०-१४ जैन और हिल्दुओंक़े मन्दिर खंडित स्थितिम पढ़ें हुए 
', मन्दिरोमें खुदाईका काम. चहुठ अच्छा पाया जाता है, इसका प्राचीन नाम उच्छ 
नगर ( पादन ) था, यह नगर वागडग्रान्तके पार राजाओंके खानदानकों 
राजधानी थी, यहां दि० जैनियेकि <४ धरोमं १६५ मनुष्य है, एक शिखरवन्द मन्दिर 
और घर्मझात्न १०० हैं। पूजन अक्षाल प्रतिदिन होती है । वांसवाड़ामं देखने छायक 
सरकारी राजमहरूके सिवाय ओर छुछ नहीं है। व्यापार यह्ांपर गल्ला आदिका होता है। 


विहार ( नरसिंहगढ़ ) 

रियाप्तत नरसिंदगढ़से करीव १० मीह आर रेहूवे सेशन सिहोर-न्यावता ( 69,7 
2. 8. ) से करीव २ मीडपर बाकपुर ओर विहारके वीचमें एक वड़ा भारी दिगम्वर 
जँनमन्दिर प्राचीन खंडित स्थितिम है, मिसर्मे एक ग्रतिसा अति मनोज्ञ विराजमान 
है । दोतों ग्रामोर्मे दिगम्बर्योंकी वस्तीके अभावसे और भर्यंकर जंगलमें, होनेसे 
पूजन यक्षाल नहीं होता हैं । 

कहते है कि यह ग्राचीन कालमें बड़ा भारी नगर 'भद्गावर्ती नामसे अ्सिद्ध था 
और साॉल्का और खीची खानदानके आधीन था । जैन मन्दिरोंक खंडहर और 
तायकाओ अतिम्ाएँ बहुत्ती मिलती है। यहांपर एक छोटीसी पहाड़ीपर एक गुफा 

डी हुई कराँच ८ फुद डीची श्रीआदिनायसामीकी प्रतिमा शिर रहित विराजमान 
है, आसन में वेढका चिन्ह साफ दिखलाई देता हैं। 

उपईक्त वर्णन माढ्म होता हे कि यह माचीन क्षेत्र लेनियोंका प्रसिद्ध" स्थान 
हांगा । अब मी प्रतिवर्ष वेशाख वदी ९ से शुक्ला ९५ तक मेला भरता हूँ । 


पु वीकानेर । 

फ़टरा जकशनसे १० भील पश्चिमोत्तर राजपृताना-माला बच (शाखा ) 

; का 
४223 आखिर रटेशन कुचामनरोड है, इससे ७३ मीछ पश्चिपमें जोधपुर वीक़ानेर सेल्वेपर 
भर्तरोड अकशन हैं, भत्तारोडसे १०३ प्रील उत्तकी ओर वीकानेरका रेलवे स्टेशन 
है रह्दानपर सवारों हर तरुकी मिलती है। शहरमे हर्मे कई चमंज्ाढाएं हूँ । 


५४, 


2) /0॥१ कं 





रा । 
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५०० राजपूताना-मालवा । 


इस शहरको राठेखंशी राजा बीकारावने सन्‌ १४३९ ई० में बसाया था। 

। बीकानेर राजपूतानमें प्रसिद्ध देशी रजवाड़ेकी राजधानी, मरुभूमि ( रेतीडी जमीन ) 
में है, यह शहर पत्थरके साड़ेतीन मील रुम्बे परकोंटेसे घिरा है । जिसमें ५ फाटक है, 
३ वगलोंपर खाईं है, शहरमें वहुतेरे सुन्दर मकान हैं, अ्रसिद्ध स्थान ये हैं: 

बीकानेरका किला जिसमें महाराजका महरू है, महाराजका महल पुराने ढंगका 
देखने योग्य है। शहरके कोटफाटकसे ३०० गज दूर है, किलेके चारों ओर २५ फुड 
गहरी खाई है; राजा रायसिंहने सन्‌ १५८८ ३० में बनवाई थी । 

एक छोटा किला शहरकी दीवारके बाहिर वीकाराव का बनवाया हुआ है, इसके 
भीतर वीकाराव और उनके उत्तराधिकारियोंके अनेक समाधि मन्दिर हैं। 

बीकानेरमें ४१ कूप (कुआ ) हैं, शहरके बाहर अर्कसागर नामक कूप सबसे 
अच्छा है, बीकानेरके कुए ३०० से ४०० फुट्तक गहरे हैं ) यहां वर्षा बहुत कम होती 
है, छोग बर्षातका पानी कुंडोंमें भर लेते हैं, ओर यही काममें ाते हैं । बीकानेर 
राजमरमें एक भी नदी नहीं है । मरुभूमिके कारण ऊंटकी सवारीका अधिक 
व्यवहार होता है । 

शहरसे ३ मील पूर्व वीकानेरका तालाव है, ताढावके चारों ओर १२ राजाओंके 
गुम्बजदार समाधिमन्दिर है, तालावसे थोड़ी दूर एक महरू है। - 

डूंगरसिंह-काडेजमें अभ्रेजी पढ़ाई जाती है । वीकानेरकी मनुष्य संख्या १६२५२ 
है, यहांपर पुरुषोंसे औरतोंकी संख्या कुछ अधिक है, कारण बीकानेरके छोग प्रसिद्ध 
व्यापारी हैं, और व्यापारके लिये ब्ह्मा चीन जापान तक जते हैं, हिन्दुस्थानके वड़े २ 
शहरोंमें वीकानेस्के व्यापारियोंका संख्या अधिक है । मनुष्यसेख्याके अनुसार राजपू- 
तानेमें चौथे नम्बरका शहर है । रे 

यहांपर दि० जैनियोंके सिर्फ ४ घर हैं, इनकी मनुष्य संख्या २० है, एक चेत्याडय 
भी ओसवालोंकी शामिल्ात्तमें है । खेताम्बरियोंकी मनुष्य संख्या यहां आविक है, 
यहाँके स्वे० जैनी बड़े घनवाव हैं। ._ वि 

व्यापार इन चीजोंका अधिक होता है, ऊन, सोड़ग, सजी, गला, चमडेंकी मतक, 
हाथीदांतकी -चूड़ियां यहांते बाहर भेजी जाती है । यहांके पाुहू पश्च दूसरे मदेश्ति 
हृशपुष्ट और अधिक दूध देंनेवाले होते हैं। मतीरा काचरी और ककड़ी मसिद्ध हैं। 
बीकानेरके वर्तमान नरेश, प्रजापाढक, विद्याम्रेमी, वीर, और हिन्दीहितेपी हैं । 


राजपूताना-माल्या । ५०१ 


बीजोलिया-पारवेनाथ । 


( अतिशयक्षेत्र ) 
५ ४७-77 हक. [|] न ९, 
रियासत उदयपुर ( मेवाड़ ) में रतलाम नीमच रेले लेनमें भीलवाड़ा स्वेशनर्ष 
३२ कोस पूर्व और नीमच्से ३०. कोस उत्तरमें वीजोलिया रियासतका सुख्यनगर 
है। स्टेशनसे वीगोलिया तक उँट व घोड़ाकी सवारी पर जाना होता है। 


ग्रामके समीपही आमरिय दिला श्रीमत्पाश्शनाथस्वामीका अतिशयक्षेत्र बहुत 
प्राचीन और रमणीय स्थानमें है। सैकड़ों स्वाभाविक चट्टानें वर्नीं हुईं ह। ऐसा 
मादूम होता है कि शायद्‌ भगवानका विद्वार होते समय समवसरण इस स्थानपर आया 
होगा, यहांपर पत्थरकी वड़ी र चद्वानोंपर दो भारी शिलालेख है । 


आत्तिही दरवाजेके सामहने जो शिखस्वन्द मन्दिर है, उसमें शिखराकार पाषाणके 
मन्दिरके अन्द्र स्थापित है । जिसके वीचमम एक ताक है, उसकी महरावपर २३ 
अंतिमाएँ कई तीर्थकरोंकी ख़ुदी हुई है। परन्तु ताक खाली हे, इस शिखरके पीछे 
कुछ आकार वेदीका वना हुआ है, जितमे प्रतिमा स्थापित होनेके निशान पाये 
जाते हैं। चारों तरफ दीवारपर मुनीखरोंकी प्रतिमाएँ खुदी हैं, और एक लगीरमें 
कुछ लिखा भी है, पर पढ़ा नहीं जाता । मन्दिरिति जो समामण्डप हटा हुआ है 
वह करीब ३६ फुट लम्बा और २५ फुट चौड़ा है, इसमें १४ खरम्म जुडे ढंगे हैं, 
मण्डपके देखनेसे प्राचीनता माठुम पड़ती है। मन्दिरकी वोखतम दाहिनी वाजूपर 
ऐसा लिखा हुआ है “साथ महीधर पुत्र मेवा खो म्रणमतति नित्यम सम्बद १२२ 
पैसाख कृष्णा ११ खुदा है मन्दिरके चारों तरफ दुह्री ग्रुम्बजदार चार गरुमठियां 
बने हैं, श्नके भीतर भीतांपर मुनी खरोंकी प्रतिमाअकि निशान हैं । मन्दिरके साम्हने 
दो मानस्तम्भ हैं; पहिला दाइने द्वथका जमीनसे बाहर निकछा हुआ ६ फुट ऊंचा है। 
ऊपरके भागमें चार्म्रतिमाएँ श्रीचंद्रमु, श्रनेमिनाथ, श्रीवर्द्ममानस्वामी, और 
ओऔमत्पाबेनाथस्वार्माकी प्रतिमाएँ खद़गासन और श्रीपानायस्वार्मीके नीचे दो 
मुनीश्रोकी प्रतिभाएँ खुद हैं, जिनके वीचमें शासत्र वॉचनेकी रिहुछ ( चौकी ) का 
2 बना है। पहिले स्तम्भमें भद्ारक श्रीपझ्नंदीदेव और दूसरेम भट्टारक 
गैशुनचंद्रदेव ऐसा डिखा है। दोनों नामोके वीचम दो कमंडछ वने है । कमंडडके 
नाँचे चरण बने हैं, बाकी तीन तरफ खड़गासन मुनीखरोंकी ३ प्रतिमाएँ खुदी हैं। 


इन चरणोंके नाँचे एक लेख संस्कृत भाषामें साफ २ लिखा हैं. जिसका कुछ भाग 


५०३, राजपताना-मालवा । 


जमीनंके अन्दर दवा है। शेषमें श्रीकन्दकुन्दाचायेकी पह्मवलीमें श्रीपरमचंद्र गणीका 
व्यवरण लिखा हुआ है । 

दूसरा मानस्तम्भ जमीनसे ५ फुट बाहर ऊचा है, जिसमें चार प्रतिमाएँश्रीपा्नाय 
श्रीवर्धमानस्वामी, श्रीनेभिनाथस्वामी, श्रीसम्भवनाथस्वामीकी हैं । चिन्ह साफ र 
मालूम नहीं देते । प्रतिमाओंके नीचे चारों तरफ मुनीखरोंकी प्रतिमाएँ खुदी हैं! 
इनमेंसे दो शाखवाध्याय करते समयकी ओर खड़गासन है । श्रीमत्पार्श्वनायस्रा- 
मीकी_ प्रतिमाके नीचे तथा श्रीमद्र्धमानस्वामीकी मूत्तिक नीचे दो छोक अरपष्ट पाये 
जाते है। मानस्तम्भके साम्हने थोड़ीही दूरीपर एक नवचोकी नामक इमारत है, 
इसमें १६ खम्मे लगे हैं, और नौ चौक जुदे २ माहृम होते है । मन्दिरकी दक्षिण 
बाजूमें वड़ीभारी वार्टिका थी, पर इस समय इसी जगहमें एक बावड़ी और खज्रके 
वृक्ष है। उत्तर दिशामें एक कुंड ६० फुद लम्बा और ६० फुद चौड़ा तथा २१ फुड 
गहरा डोकोर बना है। उसी कुडमें से एक बावड़ी निकठी है, जिसका दरवाजा 
कुडमेंसे है । इस कुंंडकी उत्तरदिशामें एक विचित्र शिंठालेख १९॥ फुट लुबा और 
३॥ फीट चौड़ा 'पृथ्वीराजरासाकी वेशावलीका' संस्कृतभाषामं है । इसको झुरेंग 
लगाकर किसीने फोड़नेका प्रयत्तकिया था परन्तु मधुमक्खियोंके उपद्वसे वह निष्फल 
-हो गयों। जिसके चिन्ह अब भी पाये जाते हैं। 

दूसरा शिलालेख १५ फीट लम्बा और ५ फुट चौड़ा सिद्धसूरी रचित उत्तम- 
शिखरपुराण संस्कृत भाषामें ५२ पंक्तियो्में साफ २ खुदा हुआ पढ़ा जाता है। उससे 
जो छोक साफ २ पढ़े जाते हैं वह ये हैं।- 
“अज्ञान तिमरान्धानां तैछोक्ये सवेजन्तुनाम। नेत्रमुन्मीलितं येन ते वन्दे विश प्रसुम॥र। 
कही युगे महाधोरे नराणामल्पबुद्धिनाम्‌। येन झुक्तिपयि....सुतीर्थ प्रकटीकृतम्‌ ॥ हे ॥ 
निमहीतेन्द्रियप्राम्रों महावीरों महामतिं:। तस्मित्‌ समागमद्वः म्थ्ु) केनापि हेतुना॥ १णा 
#पकामाग्रणीरथुक्तो ऋषिभिस्तलदर्शिभिः | ४ हल हल हनन +++ ९4४० न्ब्ढे ॥ ९११8 


वैड्प्ंचामीकरचारु चित्र, प्रशासितं पुष्पितपाद्पेच । 
विचित्रमाश्चर्यमयं च दृष्टा, सगोतमस्ते ग्रिमारुरोह ॥ रे ॥ 
इति सिद्धसूरिविरीचत) शिखरपुराणे प्रथम) सगे । 





अथ मल्वोपरिगिर... द्वारत्या तथां सुतान । सक्रिमेक्रनमस्कृत्य प्रहष्ट सन्‍्यवत्तेत ॥ रथ 
आगत्य पर्व॑ताम्पाशे बहवस्तत्र तापसाः। प्रत्तिवोध्य जगद्टन्य॑ वन्‍्दनाय प्रवेतते ॥३५॥६ .. 


राजपूताना-मालवा । ५७०ं 


इन सव चिन्हासे मालूम होता है कि यहभूमि पवित्र ओर तपर्चरणकां होनेमें 
कुछ संशय नहीं है । पे० ग्वर आशाधरजी सागारधमास्रत प्रतिष्ठापाठ अनैक 
ऑथोंके रचयिता वीजोलियाके पास मांडलगढ़के रहने वाले ही थे । इन दोनों शिलादे- 
खोंपर छाया कराके माजी नरेश हुज्नूररावक्ृषष्णदासने रक्षण किया है । 

यह आम अनुमान ७०० धरकी- छोटीसी वस्ती है, जिसमें दिगम्वारैयों के ४६ 
शह आवबाद हैं, और मनुष्यसंख्या १८६ है। वर्तीके वीचमें राजमहरूके पास 
दिगम्बर जेनमन्दिर है, जिसमें अश्रीचंद्रमप्नु महाराजकी प्रतिमा स्फटिकमणिकी 
शक फुट अवगाहनाकी पद्मासन पानीपत निवासी सीकरजंद बागडा वर्ेरवारूसे 
अंतिष्ठित हुईं मनोज्ञ विरानमांन है। और ३ प्रतिमा ४ फुट अवगाहनाकी श्रीमत्पा- 
औनाथ श्रीवद्धमानस्वामी और श्रोऋषमदे्‌व तीनतीर्यकरोंकी पद्मासन जयपुरी पाषाणकी 
अति मनोज्ञ है । इस मन्दिरमें प्रतिदिन शाखपभा होती है। यहां जनपाठशारा भी है। 


वस्तीके बाहर पूर्व दिशामें ३ फलॉगिकी दूरीपर बड़ा भारी आलीसान ( विशाल » 
४ मन्दिर महादेवके छक्षोरुपयोंके छागतके बने है । जिनके वीचमें एक सदागन 
नामक कुंड अतिशोभायप्रान ७० पुटके करीच उम्ब्रा चौड़ा स॑ं० १३२६ का वना 
हुआ देखने योग्य है। 


व्यापार यहांपर गला, भक्रीम, कपास आदिका विंशेष होता है। 


४ बूंदी । 
राजपुताना ग्रान्तम कोयसे २० मीर पश्चिमोत्तर पहाड़ियोंके तंगरास्तरम्म बूंदी 
चसी हैं। कोट स्वेशन ( २ '/. 7२, ) से बूंदीतक सवारी हर सम्य प्रिलती है । 
बूंदी कोण झालावाड़ तीनों रजवाड़ोंको हाड़ोती' कहते हैं।ढूंदीका राजवंश चौहान 
राजपूर्तोकी हाड़ा जाति है, जिन्होंने कई सदियों तक इस देशपर अधिकार रक्खा 
चुंदीकि नरेशोंकोी 'मद्दारावराजाकी' पद्दी है। वूंदौमें कई हाडाजातिके राजपूत वीर 
डुये हैं, जिनकी कथाएँ इतिहास प्रसिद्ध हैं । 


पहाड़ीका खड़ी वगढपर राजमहरू बना हुआ है, नीची ऊँची भूमिपर सड़क और 
अकान बने है। महरके नीचे अस्तवलके आंगन और दूसरे ' आफिसोंकी बड़ी पंक्ति 


द जिससे ऊपर राजतम्वन्धी मकान हैं, इनसे ऊपर कचहरीकी खझानगी कोठियां है 
सबसे ऊपर पहाड़ी किला इतिहास प्रसिद्ध है। 


5 ०४ राजपूताना-माढवा । 


५_ शहर चारों ओर कोटसे घिरा इआ है, जिसमें चार फाटक है । पश्मिपमें 
महरूफाटक' दक्षिणमें चौगानफाटक' पूर्वमें 'मीनाफाटक' और पूर्वोत्तर 'जादसागर 
फाटक है । 

| ऋण प [8 डी अन मियों चंडामनि प्र े हर पु ञञ क 

किलेकी पहा परम 3९ मन्दिर, और दक्षिणकी शहर्तर्तमें एक 
डूसरा मन्दिर है । किलेकी पहाड़ीकी एक शिखरपर एक उतरी' है, जिपके उत्तर 
“कूलवाग' इससे दक्षिण, श्हरसे २ प्रीलकी दूरीपर 'नयावाग' है। जाट्सागरके उत्तर 
किनारेपर कई सुन्दर बाग हैं । 

बृंदीमें खैराती ( मुफ्ती ) 'अस्पताल' एक-अंग्रेजीस्कूल' एक 'पोष्टआफिस' और 
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शक 'ठकशाल ( जिसमें सोना चांदी और तंविके सिक्के ढाले जाते हैं, ) हैं। 

यहां दि० जैनियोंके खेंडेलवाल श्रीमाल अग्रवाल बबैखाले आदि जातियोंकि २०५ _ 
घरोंकी ६१९ महुष्यसेख्या है। १० शिखरबंद प्रन्दिर एक चैत्यालय और एक नशियां 
वस्तीक बाहिर है । मन्दिरोंमें धमेशाख अनुमान ७७५९ हैं । एक जैनपाठशाला भी है, 
पाठशाला, पढ़ाईका प्रबंध ठीक नहीं है। 

कणाप अनाज और अफीमका व्यापार अधिक होता है। 





बैनेड़ा । 
( अतिशयक्षेत्र ) 
इन्दौर रियासतकी देपारुपुर तहसीछ ( ताडका ) में यह अतिशयक्षेत्र है, निकट- 
बत्ती राजपूताना मालवाका रेल्वेस्टेशन- 'अजनोद' है । 


यहांपर २ उत्तेग अतिमनोज्ञ जिनमन्दिर एक चैत्पाइयथ और ४ दर्शनस्थान हैं । 
धर्मशाला बहुत छोटी है अनुमान ३०-४० यात्री ठहर सकते हैं । 

मन्दिरोंमें धमेशाख्र १५ हैं । यहांपर प्रति वर्ष चैत्र खुती ११से १५ तक मेरा 
अरता है, यात्री यहांपर वर्ष भरमें अनुमान ढाई हजार आतेहें । बनैड़ामें ६ खंडेल: 
वालोके घरोंकी मनुष्यसंख्या १८ है । 


भरतपुर | 
राजपूतानामें भरतपुर बड़ा शहर है । यह सुन्दर शहर राजपूताना मालवा 
झ्ेनपर व नागदा मथुरा रेलेका जंकशन है | 


बज 





श्े 


राजपूताना-मालठवा । ५्०्ज 
भ्ट 
इस शहरका नाम 'भरतराजाके' नाम्पर रक्‍खा गया है । कहते हैं पा, 
क्ृष्णजीकी हिफाजतम है । जिनकी पूजा यहां विद्वरजीकि नामतें की जाती अल 
मणि जाटते राजवंश नियत हुआ । यहांका किंढा सुप्रतिद्ध है, इफकां भरतडर ग 
सिहने ३० में [था । १८०५ और १८२७ में 
राजा बदनसिंहने सत्‌ १७३३ ३० में बनवाया था री न 
लॉडिलेक और ढलॉर्ड कोम्बरमिअरने इसे बेरा था खाई बहुत छ 
चौड़ी है, मिश्नमें वारहों माहने पानी करीब १६-१७ कुंड भतही रहता हे । 
अढीगढ़, मधुग, अलवर आदि भी भरतपुर राज्यम थे, बाद अग्रेजेंकि साथ छड 
होनेंसे ये छुदे २ हो गये । । कक 
यहांके सूरजमल' जाट बहुत प्रख्यात हुये हैं । युद्धमें जादेनि अच्छी बीरता दिखला€ 
थी। है? जैनियोके ११९ घर और २९५ मलुष्य है। मन्दिर एक शिखखर्द औरे 
दो चैत्याल्यनुमा और दो चेत्याहय है। इनमें वड़ा मन्दिर दखाजेके पास 
है। और एक चेत्यालय ट्रन्सकोर्ट छावनी मडोली रियासंत्त फोजके अन्दर है, बाकी 
सब शहरमें है। यहांके कई जैनी भाई राजमान हैं परन्तु धर्मप्रेप कम है । 
भरतपुरमें चूड़ियां अच्छी बनती हैं, बस्ती तमाम उजाड़ दशामें हैं । राजमहल 
बाग, कचहरी, रूपसागरझील, हाईस्कूछ, और किला देखने योग्य है । भरतपुरसे १५ 
मील डीग है, यहांका 'किला' और सूर्यमछका वनवाया हुआ राजप्रहल! देखने योग्य है । 


भानपुरा । 
रिया्तत इंदौरमें ( 8. 0. 8. ) लेनपर नीमच स्टेशनसे करीव ५८ मील तथा 
झालरापादन झहरते १५ मीलके फासलेपर रेशनदीके' किनारिपर भानपुर चसा हुआ है। 
कहते हैं कि इसको 'भाना' नामक मिलने बताया था। ईसाकी १४ दीं सदी यह 
शगर चन्द्रावतके राजाओोंके आधीन था, पीछे १८ वीं सदीर्म यह पेशवाके सूवेदार 


७ 


अहाराजा मरहारराव होलकर' के हाय आया, और तबसे यह उनके खानदानमें ही हे। 

प्राचीनकाठसे दिगम्बरियोंकी वस्ती है। यहांके द्गिम्बरी प्राय; सवही व्यापारी हैं। 
वर 5६ तथा भ्ुष्यसंख्या ३५१ है। दिगम्बरियोंके ८ मन्दिर हैं, ७ वस्तीमें और 
एक वस्तीके वाहर करीब डेढ़ मीलपर है। यह करीब ३०० बर्षका बना हुआ मन्दिर 
5 । पूजन मक्षाढका इन्तजाम बिलकुल नहीं है । और भी अन्यप्रतियोंके ५। ६ 
अच्छे २ मन्दिर है, वीजक शिलालेख कुछ नहीं है। दर्स्ताके बड़े मन्दिर्में चमेलीके 
आाइके पास एक शिलालेख खुदा इआ है परन्तु इसके अक्षर विलकुलू घिस गये हैं। 


५०६ राजपूताना-मालवा। 


कहते हैं कि यह मन्दिरिभी ३०० वर्षका बना हुआ है। एक शिलालेख छतरी मन्ि- 
रुके दाहिने भागपर है जिसकी नकर नीचे दी है। 


छतरी मन्द्रिका शिलालेख । 
-ओकअ28886%-- 
े “नम सिद्धेभ्य; संवत्‌ १७८७ वे कात्तिकप्तुदे १५ शुक्ठे श्रीभानपुरगरे श्री- 
चंद्रप्रभचैत्यालये श्रीमुलसंघे सरस्वतीगच्छे........कारणे कुन्दृहुन्दाचार्या............ श्री 
रतनचंद्र त्त० भ० हपेचद्र त० भ० शुभचंद्र त्० भ० अमरचंद्र त० भ० श्रीरतनचंदर.... 
अमरचंद्र....श्रीदेवचंद्र तस्य भ्राता............श्रीसंघे।सह....श्रीरतनचंद्र स्पहची ........ ' 
श्री महावीर प्रतिमा पादुका विराजमान करी........वैसुंदेव चंद्रजी....................!” 
बस्तीके बड़े मन्दिरिमें भद्टाककके जमा किये हुए ५०० के करीब पधर्मग्रंथ मौजूद 
हैं। बड़े मन्दिरके पूजनप्रक्षाकके लिये सरकारकी तरफसे ७५ बीघा जमीन और ४०) 
रुपया सालयाना मिलता है। यहांपर हमड़ और बबैरवाल भादईयोंमें फूट होनेसे प्रबन्ध 
ठीक २ नहीं होता है । 
इस नगरमें राजमहरूके अन्दर भूतपूर्व सूबेदार 'जसवंतराव होलकर' की मुर्ति संगम- 
मेरकी बनी हुई देखने योग्य है। हे 
पैदावारी यक्षंपर गला, अफीम, पानकी बहुत्त होती है, विशेषकर नारंगके लिये 
यह शहर मशहूर है । 





भेलसा । 
ग्वालियर ० में जी. आई. पी. रेल्बेंके बीना जकशनसे २८ मीक दस्तिणकी ओर 
बेतवा नदीके किनारिपर है। 
बीनासे भेलसा तकके प्रान्तमें हरिन वहुत हैं। 
यह जगह बौद्धोंके स्ूपोंके लिये प्रसिद्ध है, बोद्धस्तूप अधिक फैले हुए है, द.दा- 
: चित हिन्दुस्थानमें सबसे उत्तम बौद्धस्तूपोंका समूह भेठसाके आसपास और सांवी में 
है। भेलसाके बौद्धस्तूप ६५ के अनुमान है, और ये १७ मील ढम्बाई और १० मीढकी 


चौड़ाईमें फेले हुए हैं। 


राजपूताना-माल्या । ५०७ 


मेलसा स्टेशनसे ५ मी 'सांचीका' स्टेशन है, सांचीर्म ११ वौद्धस्हपोका एक 
झुंड है, जिनमें वड़ा स्तूप प्रधान है। | पक 

बड़ा स्तूप गुम्बजके आकारका है, इसका व्यास १०६ फुड और ऊंचाई ४२ ऊुड 
है। सिरेपर ३४ फुट व्यासका एक चिपदा स्थान है। १४ आठ ऊंचे और १९० डुढ 
व्यासके ढाड॒ए एस्तेपर गुम्बज हैं। स्तृपमें भीतर ईटें और बाहर पत्थर ढगे है। 
स्त्पकी वगछोंमे गोाकर दीवार है, जिसमें चारों ओर ४ फाठक वा तोरन हूँ, 
कहते हैं कि कई स्तूप तो बौद्धसम्राट अशोकके' जमानेके हैं, सांचीका वड़ास्तूप 
ईस्ी सबसे २५० वर्ष पहिंलका, और अन्य रहूप पहिली सदी तकके बने हुए होंगे । 

सांचीके स्त॒पोंके सिवाय इससे ५ मीठकी दूरीपर 'सोनाराके' पास ८ स्वृपोंका 
झुंड है, इनमेंसे २ तो समयतुर्भेज चौगान में है, इसते १ मील के अन्तरपर 'सधाराके' 
पास १०१ फुट व्यासकां एक रहपहै, एक स्हूपके भीतरसे जिसका व्यास २४ फुट है, 
दो बच्चोमें 'सारिपत्र' और 'भहामोंगला|यनकी' हड्डियां निकली हैं । ये दोनों महात्मा - 
बुद्धदेवके' शिष्य थे, सारिपत्रका देहांत बुद्धकी वर्तमानता ( मोजूदगी ) में हो गया 
ओर मोगलायन बुद्धके निवांण ( मोक्ष ) के पीछे । 

सांचीते ७ मीर भोजपुरके पात्त १५ रहूप है। सबसे बड़े स्तृपका व्यास 
६६ फुट है। 

भोजपुरसे ५ मील परिचमम्में अंधारे' के पास ३ छोटे उत्तम स्तृपोंका झुंड है, 
- जो ३० सत्र से २२० पहिले ओर पहली स्दीके बीचके बने हुए हैं । 

सत्‌ १८८३ ३० में हिन्हुस्तानकी गवर्नमेंटक्ी आज्ञास्े स्तृपोके प्रधान झुडोंपर 
अधिक ध्यान दिया, गिरे हुए फाठक खड़े किये गये, और स्तृपोंकी मरस्मृत हुईं । 

कई जैनीभाशयोंने निश्चित किया है कि भेलसा ( भददरपुर ) में ही तीर्थकरका 
जन्म कल्याणक हुआ था इस कारण यह अतिशयक्षेत्र है। भेलसा में दि० जौलियोंके 
पखार गोलाढारे खंडेलवाल जैसगल आदिके ९१ धरोंकी ३४८ मनुष्यसेख्या है । 

एक वड़ा भारी शिखरवंद मन्दिर है, मन्दिरकी रथंप्रातिष्ठाके समय अन्यधर्मियोंने 
बहुत वि्त किये थे, हो भी जैनियों ने वड़े भारी साइस से रथ चलाया था। 

इसके सिवाय २ चेत्यालय और ७ जगह जिनदेवके दशेनस्थान हैं, मह्दिरमें 
धर्मशास्र २ १३ हैं। और एक धर्मेशाढा, और एक जैनयाठशार भी है। 

भेरुसामे गेहू घी अफीमका व्यापार अधिक होता है। 





६४-६५ 


ह्ण्द : राजपूताना-मालवा । 


भोपाल । 


मध्यभारतमें भोपाछ जी० आईं० पी० रेल्वेका स्टेशन है। एक प्रसिद्ध झीलके 
उत्तरों किनारंपर भोपालराज्यकी राजधानी भोप:लूशहर बसा है । राजा 'भोजने' 
इस शहरको इंसाका १२ वीं सर्दाके पहिले बसाया था, और इसका नाम 'भोजपाल 
रक्‍खा, पछिसे भोपाल प्रसिद्ध हुआ । 

यहांके नब्बाब खानदानकी नियत करनेवाल अफगानिस्थानका दोस्त ' मुहम्मद 
: हैं, जो औरंगजेबके' आधीन कर्मचारी थे और सन्‌ ६० के १८ व शतकके आरम्भ 
में भोपार स्वाधीन राज्य बन गया । इसके वंशवाले संदेव अंग्रेजोके मित्र रहे । 

ओपालकी वत्तेमान वेगमका नाम नब्वाब शाहजहांबिगस जी० सी० एस० आई० 
सी० आई० है। 

भोपालमें अँभ्रजी फोज रहती है। यहांकी 'झील' ४॥ मील लम्बी १॥ मील चौड़ी है, 
शहर २ मीलकी दीवार से घिरा इआ है, घेरेंके भीतर 'किला' है। शहरके बाहर एक 
तिजारती बस्ती है, और दाक्षिण पश्चिम एक बड़ी चट्टानपर 'फृतहगढ़' नामक किला 
है, इसमें भोपालकी बेगम रहती है, वेगमत्ता०के महरूमें कारीगरीका बहुत काम नहीं है 
रिसपर भी यह विशालूभवन देखने योग्य है। सतत 'खुदसिया' वेगमकी बनवाई हुई 
जुमामसाजिद' खत 'सिकन्दरबेगमकी' 'मोतीमसजिद' और दकशाक” 'तोपखाना! 
खुदसियाबेगम और सिकन्द्रबेगमकी 'बाटिका' भोपालमें देखनेकी प्रधान वस्तु हैं। 

शहरके पूर्व नवीब हयातमुहस्मदखांके मंत्री छोटेखांकी बनवाई हुईं २ मीछ रुम्बी 
झील है, इसका बांध ( प्रुरु) पक्का है।.._ 

यहांपरप एक जनानाअस्पताढ' -जनाना ( ओरता ) स्कूछः अभजोस्कूल 
उदूस्‍्कूछ' 'हिन्दूस्कूछ' भी देखने योग्य हैं। 
भोपालके दि० जैनियोंके पवार खंडेलखवाल जैसवाल अग्रवाढ् कठनेरा श्रोमाढ 


गाढादार खरोबा बरेया पद्मावर्तीपवार आदि जातियों के ११४ घरोंकी मलुष्यसरूपा 
४उ६४ है। परवाराका रख्या अधिक है । यहांके जैनी प्रायः व्यापारी अधिक हैं। एंक 


शिखरबंद मन्दिर-और दो 'चैत्याल्य' हैं । “धर्मशालाएँ' ३ हैं, परन्तु प्रबंध ठीक नहीं 
है। एक दि० जैनपाठशाला भी-है, जिसमें पे० प्यरिकालूजी पढ़ाते हैं। पाठ्शाढा का 
_अ्रबंध अच्छा है । 


राजपूताना-मालवा । ५०९ - 


मोपारसे १० मीठकी दूरीपर 'समसगढ़' नामक अतिशपक्षेत्र है, यहां के 
लीणेमन्दिरमें पाषाणकी ३ मतिमाएँ। मोतीपरीखी चमकती हुई अति सुन्दर हैं 
मन्दिर श्राचीन है, प्रबंध ठीक नहीं है । 

भोपालम अफीम गल्छा और गांजा अधिक पैदा होता है, और इन्हीं चौजोंका 
व्यापार अधिक होसा है। 





बन्‍्काओ 


मऊकीछावनी .। 


इन्दौरते ११ मील दक्षिणती ओर मऊका स्वेशन है, मऊ इन्दौरराज्य में पहले 
दूजैंका जिलेका सदरस्थान है । वस्तीस एक मीलकी दूरीपर बंवई फीनके एक डिवी"* 
जनका सद्रस्थान मऊकी अँग्रेजी छावनी है । मऊमें अंग्रेजी और देशी फौजोंकी 
. अतिद्ध छावनी है । 

व्यापार यहांपर कपड़ेका अधिक होता है। ३ शिखरवद मन्दिर एक चैत्यालय 
और ५ दनस्थान हैं, खंडेलवाल अग्रवार पछ्लीवा और हग्नेचूके ६० धरोंकी 
२२७ मत॒ष्यत्ख्या है। मन्दिरिमें अनुमान २४८ धर्मशाख है, और एक घर्मशारा भी 
है। भाई फतेालनी गोधा' प्रसिद्ध बेच हैं, आपकी बनाई हुईं ठग की दवासे, 
हजारों रोगियोंने लाभ उठाया है। - 


मफ्सीपाश्वनाथ । 
( अतिशयक्षेत्र ) 
“-+ं७03/---- 
रियासत खालियरमें उजेनसे भोपाल छेन जी० जाई० पी० आर० का खास 
स्टेशन है । यहांपर पोस्ट तारआफिस भी है ।: न्‍ 
, यहां एक आरचीन जैनमन्दिर है, जिसमें मूलनायक श्रीपाईबनाथस्वामीकी ढाई फुट 
ऊंची पह्मासन श्यामवर्ण पाषाणकी चतुर्यकाढकी प्रतिमाजी विराजमान हैं। इनपर 
शाके संवत्‌ वंगेर; कुछ नहीं है। गूलनायकके मन्दिरके चारों तरफ ५२ देवरी और 
बनी हुई है, उनमें ४२ अतिमाएँ ऐसी विराजमान हैं जिनमें 'मूलुसंद्! भद्दारक _ 
साह जीवराज पापडीवाल” स० १९४८ वैसाख वदी ६ लिखा है। इस मंदिरमे ९ बजेको 
इवहतक दिगम्वरी पूजन करते हैं, पाछे इवेताम्वरी पूजनकरते हैं, और मूछनायक 
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अपनी पूजनके समय क्ृत्रिमनेन्र छूगा देते हैं। दिगम्बरी पूजन होनेके सप्रय मेत्र 
निकाल लिये जाते हैं। इससे प्रतिमाकी बड़ी अविनय होती है । 
बड़े मन्दिरंके सिवाय दो दिगम्बर जैनमन्द्रि और हैं, एकमें मूलनायक सुपार्स- 
नाथस्वामीकी प्रतिष्ठा सं० १८९९ में आ्राणसुख”' 'लक्ष्मणदास' टीकप्रगद्वालोंने क्राई 
थी, ओर दूसरे में मूछनायक श्रीपाश्वैनाथस्वार्माकी प्रतिष्ठा सं० १८६९१ में उज्जैनके 
जसवाल भाश्योने कराई थी । | 
* वूजनप्रक्षाक आदिका प्रबन्ध 'इन्दौर' 'उज्जनके' पश्चोंकी तरफसे मुनीम “गणपत 
भंडारी' के आधीन है । वत्तेमानमं प्रबन्ध अच्छा है, यात्रियोंकोी ठहरनेके लिये कह्नी 
एक धर्मशाला! है, जिस करीब ४० आदमी ठहर सकते हैं, मेलेके समय यात्रि- 
योको ठहरनेमें बढ़ी तकछीक होती है । यहांपर परवार (जैनी) भाईका एक ही 
गृह है, और सरस्वतीमंडारमें केवल दो ही गैय हैं। मेला फाल्युन छुदी ८ से १५ 
तक होता है । 


महोबा *। 

यह प्राचीन शहर प्रायः माल्याकी सीमापर 'कवराई! स्देशनते १३मील पश्चिम शांसी 
प्ानिकपुर लेनमें महोबा का स्टेशन है। महोवा हम्मारिपुर जिलेमें तहर्साछका मुकाम 
और पुराना कसा है । 

चन्देल” राजपूतराजा “चन्द्रवर्मानें सत्‌ ईस्वीकी ८ वीं सर्दार्भे इसको बध्ताया, 
आर यहां महोत्सवयज्ञ किया, इससे इसका नाम महोबा पड़ा। यह 'मद्नसागर! 
नामक झीलके किन रेपर बसा है । इसके ३ हिस्से हैं, एक मध्य पहाड़ीके उत्तर - 
पुराना किछा, दूसरा पहाड़ीके शिरपर भीतरका किला, और तीसरा दक्षिण 
ओर द्रीवा। ् 5 

चन्देलोंके समयकी कारीगरी दिखाती हुईं आसपाप्तमें बहुत पुरानी इमारतें हैं। 
चन्द्रवर्मा जिस स्थानपर मरा वह ' रामक्ुंड' है, किले उजाडु पडे है। 'मदनवर्माका' 
बनवाया हुआ सुम्बादेवीका मन्दिर! है, जिसके दखाजेके आगे पत्थरके खेमेपर 
मदनवर्भाका लेख है । बनवाई झीलोंमेंसे दो भर गईं है, परन्तु ११ वीं और १२ वीं 
सर्दाझ बने हुए, 'कीर्ति-सागर' और 'मदन-स्ागर अमीतक खच्छ और गहरे 
३३406 कल 7242 %:/2:4दप47 ही आए की कक 2 कक 322 किए किक + कहर 

# इसका वर्णन युक्तप्रान्तमें व छपनेके कारण राजप्रताना माठ्वामें छिखा। 
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से भरे हैं। दिनारों और दापुओंमं उजाड़ दशा में मन्दिर चट्टान काटकर वनी हुई 
बड़ी प्रतिमाएँ और मन्दिरोंके निशानाद देख पड़ते ३ । पहाडेयापर पृर्वेसमय 
के राजपूतोंके गर्मकि दिनोंमे रनेके मकात और दुवस्थान हैं। सुसलमानी समयका 
चना हुआ जाहनखांका * मकबरा और मतजिद है। 

यहां कई इतिदात्त प्रसिद्ध लड़ाइयां हुईं हैं जो कि आलाऊदुृछ नामस प्रसिद्ध हूँ । 

महोवा पूर्वकालमें जैनियोंका अवान स्थान रहा हागा, कई छोगोंका कहना है वि 
राजा चन्देल' जैनधमीवलूम्वी ये, चन्देखके नामकी कई प्रतिमाएँ मिली हैं। 
यहांके पठान मुहछेम कुआ खुदते समय २४ दि० जैन प्रतिमाएँ निकली थीं, दो 
प्रतिमा वी और २६ छोदी हैं। श्रीयुत राजारामजी जैन बांदा और दि० जैनतीर्य- 


ज्षे्रकमेदीक गयलसे ये श्रतिम[एँ दि० जेनियोंकों मिल गई हैं । 


न्ध् 
परी त्रः 


हर] ॥| 
#०००॥३| 


महोवाके प्रतिविम्व । 
(१) पा्श्चवनाथ-सफेद वावाण, प्मातन, नागका चिन्ह, सँवत्‌ ४२१ फाग्रुन 


सुदि ९ साइराये सापुवदेरतन सतसासुदेव गति सर्प फणिमाति नित्यः । 

(६) पत्मम्रशु-सफेद पायाण, पत्चासन, कमरूचिन्ह ८२२ संवत्‌. 

(३ ) महावीर स्वामी-सफेद पापाण प्मापन, सिहका चिन्ह, १११७ संबत 
वेताज़ छुद ८ भोमेगह पतिसाहुथा भागे चुत: बुघोदक को विंहाँ पुर वमति ( हाथ- 
पका उगल्ा टूट गई हैं ) 

(४ ) आदिनाथ-कालेपावाणकी प्माउन रुतत १२०९ माघ सुदि ९ नवौग्रह 
अत्यासच सावुसाद देवपुत्र साइददक्त भावां तछ॒पता प्रकेम्निवि 

(५ ) आंदिनाथ-सफेद पायाण संवव १२१९ गोला पुन्यरोन्येतरय पुत्र साइभस्म, 

(६) धरममनाथ-काढेयापाण ख़ड़्गासन वज्ञका चिन्ह सं. १२२३ वेताख सुद। ५ 
पाड्त कर्म सद्दातदानक्माप सिहासदतु ११२३ बंसाख सुद्दि ५ प्रत्ति्टं 

५ ७ ) चन्दाम्रश्न्‍धु-सफेद परायाण प्मासन चन्द्रमाका चिन्ह सं १२२१३ वैसाख 
है ६४७ ताइमहागणवशाखनशड्शमदेर, ( आगेके अक्षर पढ़े नहीं जाते हाथका अँगूठा 
खांडद हो गयाह ) ५ - 
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(८ ) अभिननन्‍्दन-कारडे पाषाण पद्मासन वन्‍्दरका चिन्ह संवत १२४३ जेष्ट सुद़ि 
< गोल्लापुव्व्वान्ये सादुरादतार्यच पातयो पुत्र साबु पेलल्हे भायां वांछि हणिपुत्र रामचंद 
विजयचंद ( दाहिना कान खंडित हो गया है ) 

(९ ) सानिसुत्रत-काके पाषाण पद्मासन कछवाका चिन्ह १९४३ जेष्ट सादि ९ 
नेष्ट सुदि ५ चम्यां गुखार प्रतिष्टा संबृत्ता गोला पुव्वान्यों छाड़ न वसाधु मईबराणो 
गुणों कुलशीछ दया दान सत्य शौचादि शालिनाम्‌ शुर्ण पम्मतुरम्या इधुकिखचन्द्रम- 
फ्रात्कीतिं चंद्रिका क्रांन्तेति शेष झुवतश्या चातुयोदार्या सोद्यां तो ' 

. झनबू॥ दिगुणवया | रक्षिक्ता रघांमाधपि पुर्वाचा ॥ काततन्ररम ॥ 

साइश्रीस्रेताद्यासातिणि तदापापासुतलूषदह प्रणमतिनित् ॥ 

(१० ) चन्द्रभक्च-सफेद पाषाण पद्मासन चन्द्रमाका चिन्ह ( लेख संवत कुछ नहीं ) 

(११) झुनिसुत्रत-काले पाषाण खडगासन कछवाका चिन्ह कात्तक वदि ४ कालष 
भसिषवेलिका 

(१२) आदिनाथ-काले पाषाण खड़गासन ( लेखसंवत कुछ नही है ) 

(१३ ) आदिनाथ-( गमटीदार ) काले पाषाणके बीचमें प्मासन आजूबाणू 
_. ख़ड़गासन ( लेख संवत कुछ नहीं ह ) 

(१४ ) शान्तिनाथ-काले पाषाणके खड़गासन हरिनका चिन्ह संवत्त कुछ नहीं-८ 
पंडित कहुसिहरादनक गोपसिद्धप्रणमन्ति नित्यंत्तहश्रयोहि विताकर्तेव्या, 

( १५ ) आदिनाथ काले खड़गासन सा संवत कुछ नहीं है-- 

(१६ ) आदिनाथ काले पाषाण खड़गासन-संवत कुछ नहीं. इन्द्र यक्ष पंगेरह नीचे 
खुदे हुए हैं 

( १७ ) आदिनाथ काले पाषाण खड्गासन संवतत छेख कुछ नहीं. ग्रमगदार 
पाषाणमें खुदी हुईं है. बीचमें एक पद्मासन बांये दरफ एक खड़्गासन द्वाहिने तरफ 
है खड़गासन प्रतिभा हैं 

(१८) शक सूरत सफेद पाषाणकी जो कलेक्टर साहबके पास हैं संवत १९१६ सा' 
पुंष्यदन्त रवामीकी हैं. - ह 

नोट--( १) एक काछी मूरत चार मुजाकी हथियार छिये और प़िरिपर कुछ उचा * 
ढगा है, और दाहिने बाजूकों एक इन्द्रके माफिक खड़ा है न 
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(२) एक काला पालिसदार चीकोर पत्थरके मध्यम ग्रोल भामंडर और नीचे 
दो प्रतिमा पद्मासन उकेरी हुईं हैं. डठैख संबत्‌ ऊछ नहीं है, यह मियासाइवक 
घेरपर रक्खा है 

ये सब प्रतिमा ढेकर विरीजमान कर दी हैं । 





मंदसोर 

ग्वालियर रियासत्में जिलेका सदरण॒ुकाम शिवना नदीके किनारेपर राजपूताना-मालव 
रेहबेका अजमेर खंडवा लेनमें स्टेशन है । प्रार्चीनकालमें इसका नाम दृशपुर या 
दशांगपुरा' था | दशापुराका अर्थ दश मुहल्छोंका नगर है। श्राचीनकालके मनियकि 
तथा ब्राह्मणोंक्े मन्द्रोंके खेड हर पाये जाते हैं । पूर्समयर्म यह शहर माढवाके राजा 
यशोवमनके आधीन था। स्वामीसमन्तभद्वाचार्यने अन्यर्थामियोंत्रे शाख्रार्थ करके 
परास्त किया था । 

इस समय मंदसोरकी मलुष्यत्स्या करीब २१ हजार है, जिसमें दिगम्वारियोंकि 
११८ गृहाँमें ४०७ मनुष्य हैं । दिगम्वारियोंके ५ शिखरवन्द मंन्दर ओर २ चैत्यालय हैं 
जिनमें दशेन ७ जगह हैं । जनकपुराके मंद्रिमें पूजन प्रक्षाठ तथा शाखसभा प्रतिं- 
दिन होती है, जिसमें करीबव ६०-७० ख्ीधृुरुपष जमा होते हैं, इस मन्दिरमें एक 
जिनपाठशारा' भी है। ९०० के करीब पर्मग्रथ ६ । दि० जैन धर्मशाला खास करके 
दि० जोनियोंके लिये नहीं है पर द्० जेनियोंकी वनवाई हुई है । 


पर वृढिश तथा सरकारी पोस्टआफिस, तारआफिस, म्यूनितिपाल्टी, भर हिन्दी 
अंग्रेजाके दो स्कूल भी हैं । व्यापार गछा अफीमका अधिक होता है । इनरी डुँगड़ा 
आदिकी रंगाईं छपाईं उत्तम होती है, और दर २ तक भेजी जाती है । शहर उजाड 
आर अवनति दक्षार्म है । 


मोरेना । 


ः ग्वाहियर रि० में मोरेना व्यापारी कसा है, मोरेना जी. आई. पी. रेल्वेका 
स्वशन हैं; यहांपर गछ्ला रुईं सन पिलीका बहुत व्यापार होता है, आय; यहांपर व्यापा- 
रियाकों हो सरूया आधेक है। 

मोरेनाम वरेया, संडेल्याल, मेसवालू पल़ीवाल पद्मपतापखार, और ठमचूके ५१ 
घराका भनुष्यसंख्या करीव २०० है, २ चैत्यालय आर २ दशनस्थान हूँ। 


रा _ 
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यहांपर जिनसिद्धान्तप्रचारिणीसभा' और सुप्सिद्ध 'नैनतिद्धान्तपाठशालू? है | 
पाठशालाके प्रवेधकर्तां श्रीमान्‌ पं० न्यायवाचस्पति' 'स्पाद्मादवारिधि' गोपालदास' 
जी ब्रेया हैं। आप खय विद्यार्थियोंकों उच्चकोदिकी धर्मशिक्षा निःखाये होकर देंते हैं। 
न्याय व्याकरण काव्य भी पाठशाढामें पढ़ाये जाते हैं, लौकिक शिक्षा बही खाता भी 
सिखाया जाता है 4 प० जी सरीर्ध जैनधर्मका ज्ञाता वत्तमानमें कोई नहीं है। दूर रसे 


० पु 


विद्यार्थी इस पाठशालामें आकर पढ़ते हैं । पाठशालाका प्रबंध उत्तम है । 


के 


यहां पर घमृशाल वन रही है, यह करवा व्यापारकी मंडी है। सा 


रतलाम । 
यह नगर प्रालवा प्रांन्तागत राजपूताना मालवा रेल्े ओर गोदरा-तलाम नांगदा- 
मथुरा रेल्वेका रतलाम जेक्शनसे करीब एक मीलपर है। स्टेशनसे शहरतक सवारी . 
हरतरहकी मिलती है, शदरमे कई घरशालाएँ हैं । इसका रतढाम नाम यों प्रसिद्ध 
हुआ कि इसको राठोखंशी राजारतनसिंहने! -बसाया था। राजासा० जोधपुरके ये, 
और वहांसे किसी कारण देहलीके बादशाहके आश्रयस्ते विजय प्राप्तकी निपसे प्रसन्न 
'होकर बादशाहने 'धराड़' नामका इलाका बक्शीस-हनाम (पारितोषक ) में दियां, वादमें 
यह शहर बसाया गया । इस समय महाराजा सजनतिहजी के? सी० एत्त० आई० 
गद्दीपर विराजमान हैं, आप महाराज जोधपुरके राजपूत खानदानके हैं। शेठ माणिक- 
चन्द पानाचन्द्‌ 'दि० जैनबोर्डिज्रह्ा उस' महाराजा सा० के ही हाथसे खुलवाया था, 
आप बोडिंगको वार्षिक सहायता भी देते हैं । | 

जा पे के हर 
दिगम्बारियोंकी मनुष्यसंख्या १३०० और ३१५ गृह आबाद है। ७ मान्दुर है 
जिसमें चांदर्नीचौकका शिखरबन्द मन्दिर बड़ा है, पूजन प्रश्नालका म्रबन्ध ठकि है 
बस्तीके बाहिर पश्चिमदिशामें ?े शिखरबन्द मन्दिर हैं, इनकी व्यवस्था हूमड़के जूने 
( पुराने ) मन्द्रिके भण्डारसे होतीहै, प्रक्षाल रोज होता है, पूजन पर्वीके दिन होती हे । 
_. बागड़प्रान्तके विद्यार्थियोंको सुशिक्षित करनेके लिये यहां पर दिं० जैनवोडिंग- 
होस भी है, बागड्प्रान्तके बहुतसे विद्यार्थी बोर्डिड्रौससे छाम उठा रहे हैं 

प्रबंध अच्छा है । रा 
..._यहांपर राजमहल, सेन्ट्रढकालेज, लालबाग, बड़ा ताढाब, चांद्नीचौक, किहा, बाग, 

अ्ताम्बर और स्थानकनवासियों ९ हूढ़ियों ) की कई संस्थाएँ देखने योग्य हैं । 


राजपूताना-माल्या ) ५१५ 


रत्ढाम अफीमके व्यापारका केन्द्र है | व्यापार कपास, अफीम, कंपडा, गछ्लेका 
अधिक होता है। सतराम्म तांबे कंति पीतक आदिके वतन अच्छे बनते है, ऑई 
खासकर वर्तनोंके लिये प्रतिद्ध है । 





राघोगढ़ । 
ग्वालियर रियासतके गुना मिलेम जी० आई० पी० रेल्बेकी बारां कोढा लेनके 
'रोठ्याई! स्टेशनसे करीब १० मीलकी दूरोपर राधोगढ़ हैं। चारों त्तरफ पहाड़ हैं, 
चारों ओर परकोव्से घिरा है, चारों तरफ चार दरवाजे है, और चारों कोनोंपर 
४ मीनारें जीर्णावस्थामें है । वि० संवत्‌ १७४० में 'राजालाछसींगने' राघोगढ़को बसाया 
था, अभी आपके खानदानके राजा हैं। राधोगढ़म राजा छत्तरापिह बड़े वीर हुये हैं, 
आपने कर्नेह जानवत्तीसकी फोजको कईवार हराया था, बादमें संधि होगई, पहले कह 
जैनी राज्यमान्‌ थे अवभी हैं। 
यहांके राजा 'जैमेंडलसींग! के समयसे जैनमन्दिरकों ३२४) साढाना तेल बत्ती 
पूजन आदि खर्च के लिये अभीतक मिलते हैं। और राज्यकी ओरसे भादांसुदी १४ 
के उत्सवके समय हाथी धोड़ा सिपाही आदि हरतरहकी सहायता मिलती है | दि ० 
जैनियों के ३६ ग्होंकी मनुष्यसंस्या १९३ है, एक अतिखुन्द्र शिखरन्द मन्दिर 
३ दशेन स्थान हैं। जैनसभा भी होती है। बस्ती से २ फर्कागकी दुरीपर वेदी है, 
वेदीका स्थान वड़ा सुन्दर है। की 20 
पघोगढ़ से पूर्ककी ओर एक पहड़ीपर हढ़ आचीत दो मीलके घेरेंमें किला है, 
ः किरेके चारों तरफ खाई है। किलेके भीतर दो तारूव एक बावड़ी और ३ मन्दिर 
वैष्यावोंके १ प्राचीनसमयके तोप तल्थार आदि हथिपार सैंकड़ों पड़े हैं। 
लेखभी कई है । 


किडेसे ४ फरलांगकी दुरीपर दक्षिणी ओर टेकरी है। देकरीपर २ वैष्णबोंकें 
मन्दिर रंगवाड़ी वावड़ी और तालाब हैं । 


के राधोगढ़ से वायव्यक्षी और नांगनर नामक उजाड़ प्रात है, झाड़ी सघन है। 
| कई जैनप्रतिमाएँ जमीनके अन्दर से आप्तहुई हैं । यहां एक पत्थरभी मिला है 
नई अपर चैत भागामें रेख खुदा हुआ है। यादि यह स्थान खोदा जावे तो सैकड़ों 
जैनप्रतिमाएँ और मन्दिरोंके निशानात मिर सकते हैं। नागनपुरमे एक तालावभी है, ह 
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तालाबके चारों ओर बस्ती के चिन्ह हैं। और इनके सिवाय राघवगह और आसपात 
के तालाब बाबड़ी मन्दिर आदि स्थान देखने योग्य हैं ।_ 


रायसेन । 
भोपाल रियासतममं सहामतपुर स्टेशनसे १२ मील दूर नैऋत्यदिशाम रायतेन एक 
धनवान करवा है। तोड (राजपूत) राजा रायसिंहने बसाया था। इसके पास 'बृदढ़ीरायसेन' 
 नाप्रक भाम उजांड दशा में है। इस म्रामसे जो छूगा हुआ पहाड़ है, उसपर एक 
ग्राचीन सुन्दर किला है, किलेमें बहुत बंडी बड़ी २५-३० तोपें हैं। रगमहरू आई 
महरू किलेके अन्दर है। किलेके ऊपरी भागसे भोपालकी जुम्भामसजिद जो अनुमान. 
३० मील दूरहै दिखाई देती है। किलेमें जो बीमक है वह अरबीमाषामें है । कहते हैं 
कि आलूमगौर बादशाहने यह बीजक रूगवाया था। कहते हैं पहिले ८४ ताछाव ये, 
बहुत से तालाब तो नष्ट होगये हैं, और बहुत से अभीतक मौजूद हैं। इनमें 'मदागन' 
नामक तालाब प्रसिद्ध है। यह अगाध जलसे भरा हुआ है, इसका पानी पाचक है। 
यहां से एकमीलकी दूरीके पहाड़पर एक ताढाव सीतातलाई नाप से प्रिद्ध है 
और दृक्षिण दिशामें अनुमान डेढ़ मीलकी दूरीपर पहाड़ से ऊंचाईं लिये हुए छुछ 
गुफा सहश स्थानमें रामचन्द्रजीके चरण है, अन्यधर्मीं छोग इसे 'रासेज्या' 
कहते हैं, कहावतसे मालूम होता है कि रामचन्द्रनीी वनवास गमनके समय यहां 
बिश्राम किया था। 
रायसेनमें परवारोंके १९ घरोंकी ५० मनुष्यसंख्या है, एक चेत्याठय है । व्यापार 
प्रायः गल्ला अफीम आदिका अधिक होता है । 





-. .लछाड़नू। मिलकर 
' यह आराम जोधपुर रि० में 'जोधपुर-बीकानेर रेस्वेलेन' में जसव॑तगढ़ स्टेशनसे कराब 
६ मीलकी दूरीपर यह छोदासा आम है। दि० जौनियोंके ग्रह १०५ और म॑जुष्यसंख्या 
५५१ है ।चैत्या्यके आकारसइश एक मन्दिर है, मन्दिर बहुत बड़ा प्राचीन होनेके 
कारण बिलकुर जीणे हो गया है। प्रतिमाएँ अतिमनोज्ञ होनेके कारण दर्शन करते 
बहुत आनंद होता है । यह मन्दिर और म्रतिमाएँ बहुत पुरानी होनेके कारण 
प्रतिमाओंके ऊपरका प्रतिष्ठित संवत्‌ आर घिस गया ह जिससे पढ़ा नहीं जाता है। 
- अदक्षिणाम भीतके ऊपर तीन शिलालेख! हैं, जो स्पष्ट नहीं पढ़े जाते हैं, । एक नीणे- 


छू 
राजपूताना-माल्वा । ५१ 
वही ते ज्ञात होता है कि इस मन्दिरकी विम्बपरातिष्ठा ब्र बार हुईं है । री 
मानिदर तीर्थस्थान तुल्य है। चेत्याल्यके अन्दर मुसलमानों द्वारा खंडित हुई भभ हे 
एक पतली है, मन्दिर जमीनमें वहुत नाचा धस॒ग्या है, मन्दिर कव वना इस 
हर (3 म] है 

पता अभी तक नहीं छगा है। जज 

मन्दिरमें (विद्यामकाशिनीनामक' सिठ लक्ष्मणछारूजी पांड्या' वम्बई निवासीकी _ 
दि० जैन पाठशाला है, इसमें अध्यापक पं० ननन्‍्दनछालजी धर्मशाख्र ओर छौकिकशिक्षा 
पढ़ानेका काये योग्यरीतिसे करते हैं । 


" शाहपुरा । े 
मेवाड़ ग्रान्तमें रा० मा० रेल्वेंका निकट्वत्तोस्टेशन मांडल है, यहांपर व्यापार हर 
की बता है । ह १ ०० ०७७. ४ ्ै 
शाहपुरांम ४ शिखरवंद्मन्द्रि और ९ दशनस्थान हि खेडेलवालोंके ३१ घरोंक 
मलुष्यसंख्या १५३ हैं मनिद्रोंमें अनुमान ४०० धमंशात्र हैं, धर्मशाह्व भी है.। 





सवाई माधोपुर। 

थह शहर जयपुर रि०्में नागदा मथुरा रेलवे लेन' में स्टेशनसे करीब ४ मीरकी दूरीपर 
पूषेकी ओर है। यहांपर दिगम्वर जैनियोके धर १६८ तथा महुष्यसंरूया ४३९ 
खडेलबाल पोखाड श्रीमाल आदि जातियोंकी है। ७ शिखरवन्द मन्दिर है, और 
एक चेत्याडय है। बिजन प्रक्षाल आदिका प्रबन्ध अच्छा हूँ भान्द्रक पात्तही धर्म 
शाढा है। पंचायती बड़े मन्दिरमे पाठशाला भी ह, परन्तु पढ़ाईंका प्रव॑ँध अच्छा नहीं 
३ । मन्दिरोंमें घमेशात्र करीब १५०० हैं। 

.हाँक़ी वस्त्री करीवे १०००० गृहकी होकर भी शहर में डाकखाना, तारआफित 
_हीं है। शहर चारों तरफ पहाड़ोंते घिरा .हआ है, व्यापारकी यहां वड़ीभारी मण्डी | 
हैं, तब पीतल कांसेके वर्तेन अच्छे बनते हैं। ः 

यहांसे करीब १० मीलपर (णतंभोर' नामक किला महाराजा हस्मरिसिंहका बनवाया 
इआ करोव एकहजार वर्षका आचीन विलकुल जंगढमें खेडित अवस्थामें है। उसके 
अन्दूर बहुत अच्छी व्र्ती रही होगी। अनेक देवताओंके मन्दिर और तालाब हैं, 
जिसमें एक दिगम्बर जनियोंका प्राचीन शिखखन्द मन्दिर मठके आकारका बना ' 
इआ हैं, जिसमें एक प्रतिमा श्रीचन्द्रपभुकी विक्रम संवत्‌ १० की सवेतवर्ण एक फुट 
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अवगाहनाकी पद्मासन विराजमान है। इस मन्दिरिके प्रवन्धंके लिये जयपुर राज्यकी 
त्तरफसे २५) रुं० सालियाना मिलता है, पूजन प्रक्षाकका प्रबन्ध सवाई माधोपुरके 
पश्चोंकी तरफते होता है। 

“आब किले जयपुर राज्यका हाकिम-किलेदार रहा करता है । इसके आसपाएं 
आमके वृक्ष बहुत है । बे ० 
मर सांगानेर । 

जयपुरसे करीब ७ मीर ओर सांगानेर स्टेशनसे ३ मील दूर सांगनिर एक अअतिद्ध 
बस्ती है | 

जयपुरस रेजाडेंसी ओर मोतीडूंगरी होकर सांगानेर तक सड़क है, ६६ फीट ऊंचे 
उजड़े हुए फाटकस होकर सांगानिरमें ' जाना होता है, दाहिनी ओर कल्यानजीका 
छोटामन्दिर है, इसके पास ६ फुट ऊंचा मार्डुडका स्तेभ है, यहां ब्मा, विष्णु, शिव, 
और गणेशकी मूर्तियां हैं, बाई ओर पुराने महरूकी तवाहियां निशानात बगेरः हैं। 
इससे उत्तरकी ओर हे आंगनों सहित बड़ा मन्दिर है । -े 

वत्तेम्रानमें करवा उजाड़ दशामें है, यहां नशियां सहित जिनमन्दिर बड़े भारी 
अनुमान आठसी नौसी वर्षके प्राचीन हैं । संघीनीका मन्दिर संवते बढ़ा और 
अति सुन्दर है, इसमें पत्थरका काम प्रशंसनीय है; इस मन्दिरकों देखनेके लिये अंम्रेज- 
छोग भी आंत हैं । नशियां बस्तीसे डेढ़ माछकी दूरीपर है। मन्द्रोंमें अनुभान 
२२५ धर्मशात्र हैं। बे 

खैंडेलवालोंके २८५ धरोंकी मनुष्यस॑रुषा ९४ है, सांगानेरकी 'छीट प्रसिद्ध है, 
कई तरहकी रँगाईं और ठिकाईका काम यहां अच्छा होता है । 





' : सांभर । मनन 
जयपुरस ३५ मील ( बांदीकुई जंक्शनसे ९१ मील ) पश्चिम फहेरा जंकुशन हैं, 
फलेरासे ४ मीलकी दूरीपर सांभर स्टेशन है । , 
सांभरकी समनुष्यसंख्या १२३६२ है, खंडेलवालेंके २१ घरोंकी मलुष्यपरूपा १४ 
है, और ४ शिखरवन्द मन्दिर हैं । हम 
*  स्ेशनसे एकमीठ नमककी झील तक पक्की सड़क है, चारों तरफंका देश सूखा ६, 
क्योंकि यह नमकदार चट्टानोंसे बता है, जब वर्षा होती तव निमक झीलमें चढा 


राजपूताना-मालवा । - धश्९ 


जाता है, वर्षोकालकें वाद झील पूर्वसे पश्चिमतक २१ मील लम्बी, उत्तरसे- दृक्षिण- . 
तक ५ मील चौड़ी रहती है । किनारे से एक मील भीतर तक इसकी गहराई ढाई 
फुट है, झीलके पूर्प और उत्तर किनारोंपर नमेकका काम होता है, प्रतिवर्ष झील्से 
अनुमान चारहाख दन + नमक निकलता है, ओर एक मत नमक इकट्ठा बा करें 
पौन आना खर्च पड़ता है। सत्‌ १८४० हैं० तक नमकका काम जयपुर ओर जोध- 
पुर के अख्तियार में था, पश्चात्‌ अंग्रेजगर्बनमेटेन इसका ठेका छे लिया, जो दोनों 
राजाओंको सत्रह अठारह छाख रुपया देती है । .. 


सारंगएुर । 

यह प्राचीन नगर मकक्‍शी स्टेशन ( भोपाछ उज्न लेनमें ) से ३० मीहूपर रियासत 
ददेवासमें' कालीसिध नर्दीके किनारे बसा है । जब 

यहांकी मनुष्यसंख्या करीब ७००० के है, जिसमें दिगम्बर जैनियोंके २२ घर 
और १०९ आदमी हैं। दिगंम्वरियों के दो शिसरबंद मन्दिर ओर एक चैत्याहूय है, 
जिसमें एक प्राचीन शिखरवन्द मन्द्रि स० ११७८ का बना हुआ है; और उसमें एक 
प्रतिमा संपत्‌ १३१९ की विराजमान है। जैन और हिन्दुओंके मन्दिर खंडित दशा- 
में पड़े हुए हैं। 

इसका प्राचीन नाम्र क्‍या था यह नहीं मालूम हुआ है, परन्तु सन्‌ १२९८ 
ईंसवीमें 'सारंगसिह' नामक राजा राज्य करवा था, शञायद्‌ उसके ही नामसे इसका 
नाम सारंगपुर हुआ होगा । ] 

सारंगपुरमें रूपवतती महठ और सरकारी आफिसके सिवाय और कोई चीज देखनें 
लायक नहीं है। 
] प्राचीनकाहमें सारंगघुर मम बनानेमें बहुत मशहूर था, परन्तु सब्र १८७५ 
इसपसि डुननेवालोंको उत्तेजन: सहायता वंगेरः देंनेवाढा कोई न होनेसे हास 
होने लगा है। - ' 





सिद्धवरकूट । 

हे -.. .. * ट(९सिद्धक्षेत्र) 
'शेलकर रि० में इन्दारके दृक्षिणकी ओर राजपूताना मालवा छेनमें 'भोरटक्का' स्टेशनंसे 
_फराव ७ मील, और स्टेशन बड़वाइसे ६ मील बैलगाड़ीके "722 रन बंडपाइसे ६ मील बैठगाड़ीके रास्तेपर और सनावदसे 
प--77 7-7. स्पिपर और सनावदसे 


ज्‌२० न राजएताना-मालवा । 


८ पीर यह क्षेत्र है । मोरटक्ासे जातेही रास्तेंमे अन्यमततियोंका बेंकारेडरर 
नामका मन्दिर नर्मदा नद॒कि दृहिने तट बड़ा भारी तीये है । यह ओंकारेडबर बारा 
जोतिलिंगमिंसे एक लिंग है। यह मन्दिर चट्टानमें खुदा हुआ है, इसके सम्बोंकी 
कारीगरी मनोहर है । 


कावेरी लदी उत्तरतहीं यहांते २ मीलपर जोनियोंका सिद्धक्षेत्र 'सिद्धवरकूट' है। 
यहांते दी चक्रवर्ती ओर १० कामदेव आदि साड़े तीन करोड़ मुनि मोक्ष पधारे हैं। 


इस क्षेत्रकों जानेके लिये नमेंदा नद्दीकों पार करके जाना पड़ता है । बड़वाह 
तथा सनावद्से ६ या ८ मीढतक बेलगाड़ीका रास्ता है । बड़वाहमें दि० . जैनियोंके 
४७ घर हैं ओर मलुष्यसंरूषपा १७४ है। एक शिखरबन्द्‌ मन्दिर है, मन्दिर दशन दो 
जगह है। और एक 'दि० जैनपाठशारा' भी है। और पासही बड़ी भारी 'धरमंशारू 
जिसमें कि १००० यात्री ठहर सकते है. । धर्मशात्र करीब १०३ है । व्यापार 
हस्प्रकारका होता है, विशेषकर कपासका अधिक होता है। 'तिद्धवरकूट क्षेत्रका' प्रबन्ध 
यहांके झुखिया सेठ देवासा' धनश्यामस।' के आधीन है। 


(१) सनावदभ दि० जैनियोंके करीब १०० धर तथा ४०० मजुष्यत्तखुया है। 
शिखरबन्द दो पश्चायती सन्दिर हैं, बड़ीमारी दिं० जैन धर्मशाढ है, इसमें यात्रियोंकी , 

अच्छा आराम मिलता है, मन्दिरोंमें ३००० धघर्मशाख हैं। तथा पूजन अक्षालनके प्रबन्ध 
फत्तूता' छल्जूसा' जी पश्चोंकी तरफसे करते है। 

(२ ) इस सिद्धक्षेत्रपर प्राचीन जैन मन्दिर ये, परन्तु “ जीर्ण होनेके कारण उनका 
जीणोंद्वार इन्दोर निवासी शेठ 'भूरणी सुरजमह' ने कराया ओर प्रतिंहठा अलुक्रपसे 
शेठ मलूकचन्द्गणेशजी' सोलापूर निवासी, तथा इंदोरनिवासी शेठ 'तिढोकक्‍न्द 

कल्याणमल' तथा-शेठ भूरजी स्रजमलने' सं०१९५१ पित्ती माप सुदी १० में कराई। 
इन तीनों मन्दिरोंमें मूलनायककी पतिमाएँ श्रीसस्मवनाथ, चन्द्रपसु, और श्री पा्थनाथ 
स्वामीकी प्मासन विराजमान हैं। तथा अन्य तीर्थंकरोंकी ७९ प्रतिमाएँ पद्मासन विरा- 
मान हैं। धर्मेशालाएँ इसक्षेत्ररर १०-१२ हैं, जिनमें इजारों यात्री ठहरते हैं। और पहाड़ 
पर दो पुजारियोंके घर भी हैं । क्षेत्रका प्रबन्ध अच्छा है । हु 


राजपूत्ताना-मालठ्या । 5३१ 


सिरोंज । 
टॉक रियासतम पिरोंज जिला है, तिकत्वर्ती वामोरा मीं० आईं० पी० रेलवे 
का स्टेशन है। हि हा 
सिरिजम पखार, गोलालारे, संडेलवाल, चरनागरे ( तारनपैथी # ) के ७० घरोको 
मनुष्यसंख्या ३४० है, २ शिखरवन्द मन्दिर ३ चत्याल्य और एक चैत्यालय तारन- 
* पृँचियों का है । पर ॒ 
यहां पर व्यापार हरतरहका होता है । विशेषकर बहांके जैनी माई किराना सराकी 
और परचूनीका व्यापार अधिक करते हैं । 


सिरोही । 


आूरेडके रेलवे स्वेशनसे २८ मील उत्तर नाना स्टेशन १६ मील दूर राजपूवानाके 
सिरोही राज्यकी राजधानी सिरोही नामक छोद कसा है। 

वर्तमान पिरोही नरेश दिल्लीके महाराजा प्ृथ्वीराजके पेश्षज देवराज के पेंशधर 
चौहान राजपूत हैं । 

पूवेकालमें सिरोहीमें भी छोग बसते थे, वहाँ राजपूतोंमें मथम गिहलोत राजपूत 
थोड़े दिन पीछे पम्रार राजपूत आये। पममारोंकी राजधानी चन्द्रावत्ती थी, जिसके खेडहरों 
को देखनेसे जान पड़ता है कि एक समरयमे यह एक वड़ा शहर था । अववक पमारोंकी 
किलावन्दियोंके खंडहर आद्ूपर विधमान हैं। प्मारोंको जीतकर चौहानोंने अपने 
अधिकारों किया । 

सिरोही राज्यके कई थामोंमें प्राचीन विश्ञाल जैनमन्दिर हैं, भीलोंकी संख्या ब- 
घिक है, इनमेंसे बहुत लोग चोरीका पेशा करते हैं। 

तिरोहीमें मबहासवका महछ अरपतारू जेढखाना अँग्रेजी स्कछ श्रणेश्वर हि 
दर गेल बोर है। हर खाना अँभेजी स्कूल शरणेश्वर शिवका 

व्यापार प्राय; हर तरह का होता है, यहां, तलवारं वरछी छुरी इत्यादि हथियार 
सुन्दर बनते हैं। हि 
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हल 5 यारनपन्‍्था को स्थापित करनेवाले तारस्वामी' थे, इ्होंने कई नीच जातियोंकों भी 
अपने पंवमे मिछाई, वाजस्ामी' ने मूत्तिवुजन. निषेध का उपदेश दिया, तारनपंयी छोग शाद्रकी 
शुना करेहें | तारतपंथियोंका सबने प्रतिद्व मंदिर 'सेभरेज्रेड़ी! ( रि०्ल्वालियर ) में है । 
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लाराभजीदाससु ० हे 
जुगमन्दिरदात सु ० उमरावसिहर्जी 
ठात्य देवीसहाय छु ० सोहनछालजी। 
लाला निहाठसिह सु ०सैत्रकरामर्जा 
छाञ संतराल सु० दीवानसिंहर्जी 
प्यारेछाल सु० गुलजारीछाढुजी 
लाला छेखराज सु०कीश्तसिंह 
शिवछालजञी सु ० रामछालूजी 
लाला रामजीदास सु ० जीवनछाछुजी 
उमरावसिह छु० दीपचेदर्णी 
छाढा एयालीगम सु० बाबूछारजी 
लाला दीनामढ सु० गोपीचदजी 
काला रामछाछ सु० जानकीदाप 
छाल मौजीछाल सु० मुंशीर/मजी 
लाला हरगूछाल सु० फ़ूछचेदर्ज 
छाला पीरूछाल सु० नेमचेदजी 
छाल तुल्सीराम घु ० केवढरावर्जी 
छाछा लोकमन सु ० उजागरमल॒र्जी 
लाला जानकीराम सु ० फेवलरामर्जी 
डाक कप्ूरचेदजी 
छाछा हरदयाढ॒जी 
छाका बालकिशनदासजी 
छाल शंभुदयार्सु ० जुगलकिशोरजो 
छाछा चन्दमान सु० गुलजारीमल 
छाल हीरानंद सु० जोंहरीमछर्जा 
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६१ 
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पंजाब । प्र, 
] 
कर आमका नाम | जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति | ला 
३५ | कापैडी. | रोहतक... | छात्म खूबचदजी पढवारी पटवारगिरी 
३६ | काहेसीमछा | भम्बाछा | दौरतरामजी मंत्री ! | नौकरी 
२७ | कुरडी हिसार छाला परसादीलाब्सु 7 | दू०किरानेकी 
३८ | केसरी अम्बादा लाला शिवराम सु ० हरजसरायर्जी। ? | बजाजी 
३९ | कोटकपुरा | फिरोजपुर | छाढावनवारीछाछ सु ०सौदागरमछ।_?? | भाढत 
8० | कोराना करनाड_ | छाला घीसूछारू सु० रामचंदजी | ? | भाढत 
ख्‌ ! 
४१ | खडीईसापुर | रोहतक | ढाढा रसकल्छ मु हरजसरायजी ? | पटवारीनौ० 
४२ | खरखोदह 7 । अब पातीराममु ० जानकीदासर्णीी ? | दू७ कपडेकी 
४8३ | खेँदरा करनाछ छाला शंकरदास मु० सोनीमछर्जनी] ” | आदत 
४9 | खँंदराई रोहतक छाल मंगतराय सु० घरमदासजी।_? | साहकारी 
9९ | खानपुर ११ छात्म गुठावराय सु० मिन्रसेन्जी 7? | भाढत 
४६ | खानपुर 5) छाछाजमीयतरायतु ०तुढ्सीरामजी !? | छेनदेद 
४७ | खिदरावाद | अम्बाछा.._ | छाछा आशारायजी 5 ३ 
४८ | खिलाछा करनाल लाला दाताराम मु० स्पोढाछजी। 7? | बजाजी 
४९६ | खूबड़ू दिल्ली छाल देवराज छु०जानकीदासजी। . ? १? 
१० | खेडी ! वाढय कीरतचंद सु० हरदेवजी 7 | जाढत 
५१ | खेडी रोहतक छाछा सगुनचंद सु० नेतरामजी । ? फ 
१२ | खेड़ी करनाढ छाढ घूमसिह मु० मुरारीछाढ्जी ४ 4 
4 ६ | खेबड़ा वही छाा मोंदूमछ सु० रामुठारूजी 7 | मुरछाजमात 
छाल संतराम सु० जानकीदासजी| १?” | बजाजी 
५४ | खोयती गुडगांद खेगतीराम सु० धरमदासजी ड़ १ 
गम 
थे न गा | द्ह्ी हक 5 ० संतराडर्जी ! दूकानदार्यी 
हज किक शत ह न राम छु रामनाथर्जी बेंकर 
4८ | गढ़ीजिआरा द्छी जा सौजीराम हू 33848 की 
बम डाझा सौजीराम छु० रामछाछजी | ४? 75 
न्‍ ह्तक छा होस्यारसिंह सु ०गनेशीडाड।. ? साहकारी 
२३९ | गलौहरमरू | गुझांव | झारामजी , ॥ 8 | 78 
4६ | गनौर ढ्ली छाठा कर रीम5 सु ० नौरगमरर्ज | हि] 
छाडा मेहरचंद सु० कौरामचजी | ७ | व्यापार 
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ष्श्द्‌ पंजाब । 
न , आमझ नाम जिला रे |लिलणकम | बिल... इल २मलकेका. गे | छा मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति | व्यापार 
. 
३३ | गंगसेना । करनाल लाढारामजीलाछ घु ० ल्‍ अग्नवाल । भाढत 
६३ | गंगादा रोहतक लालाचुन्नीछाल झु० कुन्दनलालजी ? | ४ 
8४ | गंगेसर रोहतक छाल बल्देवसिह सु० नेमीसिहजी | ” | पट्वारगिरी 
३५ | गावर्डी रोहतक छाछा खैरातीराम सु ०अमन्िहजी। ” | जादत 
६६ | गुहाना रोहतक लाछा हुकमचंदजी सु० मोहरसिंह |? | दू०साहुकारी 
दीपचंद सु० अविचलदासनी 7 प 
; लाढा जोरावरसिह सु ० चरनीसहाय| ? | जमीदारी 
छाल बनार्सीदास सु ०कन्हैयाछाछ_! | साहुकारी 
छाछठा हुकमचंद सु० निरंजनछाढ। 9 8 
३६७ | गुड़गांव गुड़गांव लाढा प्रभुदयाढ॒जी वकील 2? | बकाछात 
लाला विनोदीराम छु० छुखराय्जी| ? | जमीदारी 
लाछा रामप्रप्ताद सु० इच्छारामजी| ? | दू० पंसारी 
8८ | गुना दिल्ली लाला टेकचेद यु० रामप्रसादजी | ” | बजाजी 
घ्‌ 
६९ | घरौंदा करना... | छाढा गल्लीमल सु ० जैदयाल्मलजी| ? | आहत 
छाहा कल्याणमल सु ० गिरधारीमछ| ? | दू० कपडेक्ी 
७० | घिलेड़ रोहतक लाला काछराम छु०ख्यालीरामजी| ? | जाढत 
७१ | घुडबारू रोहतक लाला केवलसिंहसु० जग्गीमछर्जी| ”! | दू०किंशनेकी 
च्‌ 
७२ | चतहरा रोहतक | शत दीनारामजी सु०कपारामजी ” | भाढत 
७३ | चिरसमी  [हिछी '. | छाला छायकराम सु» न्यादरमछ। ? | आहत 
७४ | चिरागदेहली । दिल्ली | छाल प्रमुदयाल सु० जानकीदास| ?! | बजाजी 
] छाल धूमसेव सु० मनोहरछाब्जी ?! ; 
७५ | चिलकाना | दिल्ली छाल हरद्वारीमछ सु० कर्मीरीमछ। 2? [लात 
७६ | चिडाता.. | हिसार लाला जादोराम सु० अमरचेदुजी। ” | दू०्कपडेकी 
७७ | चिरोड ' रोहतक । छाल कृपाराम सु० हरीरामजी | ? | जमीदारी 
छ्ु 
७८ | छिछरोली | करनाल लाला दुन्दबछाऊ सु० दीनद्याढ| ! | ढेनदेन ज० 
सं हु 
« ४७९ | जगाधरी | #म्बाछा. “छेखराज प्यारेमछजी | दूकानदारी-. 
ह भानुमल वल्देवदास 7 
| | पं० भूचरदासजी 3 























पंजाब । ५२७ 
खंचर | शमका नाम |. जिला मुख्य २ साशयोंके नाम ज्ञाति ः व्यापार 
लाला बानूमढ सु ० मगवानदास | अग्नवा्द | आढुत सा० 
छाढा परमानंद सु ० बुद्रूमछजी 7 3 
लाला केवढराम सु० जैदयालमछ |?! 4 
लाछा मूलराज सु० मंगलसेनजी । ?” । दू० किराना 
छालछा ४शीराम सु० ? | बजाजों 
तनखुखराय खूबचेदजी 8 । 7 
€० | जमारूपुर | हिसार छाछा घनश्यामदास सु ०नाजिस्मछ|_ ?! '्ठ 
<१ | जमारूपुर हिसार लाला शालिग्राम सु०हुडातरायनी ” | जाढुत 
८२ | जलारूपुर | गुडगांव छा दीवानसिंह सु ०दौल्तरामजी ?” | दू० कपडेकी 
८३ | जलंधरछावनी | जालंघर लाला बिहारीछाछ॒जी मगत 7. | दुकानदारी 
लाला घूमीराम सु० चीटामछजी | ”” । नौ० सकौरी 
छाला गेंदाराम छु ० घरमदासजी | ' | साहकारी 
लाला दाताराम सु०इमरतछालूजी|। 7 | मस्चवेट 
छाला प्यारेछाल सु० वहालसिंहजी ? | बजाजी 
छाला मुखामल सु० विच्छामढर्जी| ! | दूकानदारी 
८४ | जहाजगढ़ । रोहतक लाला रामचंद सु० प्यारेछालजी | ” | मुलाजमात 
८५९ | जागसी रोहतक लाला हुराप्रसाद सु ०आनंदीराम ? | साहुकारी 
८६ | जाटल करनाल ढाठा मंगठसेन सु० कुंजलालडजी |. ? !7 
<७ | जुगठान | हिसार छाला डूँगरमहड सु> विस्मछजी | !” | मुछाजमात 
८्‌ श द्छ्ी छाठा मूछचंदर्जी सु० जसराजजी| ? | बेंकर 
< ।, हिसार डाला स्यामछाल सु ०गनपत्तरामजी| ? | मुढाजमात 
९० | झज्जर रोहतक छाला नत्यूमछ छु ०मूलचंदजी !”  ठेकेदारी 
लाडा राजकरनदास घु ०इच्छाराम। ? | साहुकारी 
कै | हम दिल्ली लाला मोलहडमल छु ० पूरनमछजी| “9 दूकानदारी 
रे सा गुड़गांव छाढा चिरंजीछाल सु ० तिसवाराम ” | साहुकारी 
दे ठाछा रक्षपाल्ू चु ० हुलीचेदजी 5 | ठेकेदारी 
ह ॥॒ 
5३ | ठह दिल्ली लाछा टेकचेद सु ० रामजसजी ' | दूकानदारी 
हे छाल रामप्रसाद यु ० नथमढ॒जी | १) 
९४ | डीगर | भम्मा ५ 
डीगर रोहतक छाढा अम्मासहाय सु ०तोतारामजी. 9 


झुलाजमात 





प्श्द पंजाब । 





















2 लखन काया बल 
र्म्न्न्न्ल्तज्ज्जञज््ज््फ्आ्आआणणणणआओओणयएए--्त---ज्न्> 
शुमार | असका व 
शत ग्रासका नाम । जिला | मुख्य २ साइयोके नाम घात्ति व्यापार 
९५६ | डेहरा. | करनाढ जुहारमल सु० मुन्शीकाठछ्॒जी। ? | आढत 
ड़ 
९.६ | तलबंडीराना | हिसार छाछा हरनाम सु ० चिरेजीकाछ॒र्जी| ?? ।| मुढाजमात 
९.७ | तावड़ गुड़गांव लाढा रामसरूपजी !? | दू०भनाजकी 
९८ | तोसाम हिसार परमेसुरीदासजीसु ० रायछाछ॒जी ?? | बेंकर जमी० 
९.९ | तौडी द्छ्ी लाला अमीलालू सु० ज्ञानचंदर्जी १? | दूकानदारी 
रू 
१०० | थाना ५ छाठा निहालसिहजी सु ०केसोरामजी| अग्रवाढ | ढठेनदेन 


शेठ मोतीढाछूजी 7 | तिजारात 
छाढा ईश्वरीप्रसादजी 7? १! 
छाढा गिरधरढाढजी 7 7 
छाछा सुल्तानसिंहजी रईस १? | साहुकारी 
छाल मोतीछाढजी, बी,ए.एक,एक.| ? | साहकारी 
बी, सु० रायबहादुर सगरचेदजी| - 

लाठा महेसचंदजी सु ० इसुरीप्रसादजीखंडैलवाल| ठेकेदारी 
ढाता प्यारेदास छु ० तमसुखरायर्जी| ?? | झुढाजमात 
गैगादास सु० तनसुखछालजी | अग्रवाल | जवाहरत 


दृ 
१०१ | देरागाजीखां | देरागाजीखां 
१०२ | देहढी' देहली 


१०६ | देहरा द्ल्ली ढाढ़ बंशीधर सु० जुहारमछजी | ” | साइकारी 
१०४ | दौकताबाद | गुडगांव छाद् प्रमुद्याढ॒जी खु० नरमछूजी। !! दूकानदारी 
हि पे व्‌ ही 
१०९ | पाखेरा 79 हीरालाजी खु० गंगारामजी ११. | जमी ०छेन ०९ 
१०६ | धारूहेडा ?? गंगारामजी 7) ! 
हीराछाढुजी रा १? 
हेतरानेजी ४ हट 
बाढूकिशनजी १ हर 
जंगाढाढजी ”. साह्०्जमीदारी: 
६०७ | घीन अम्वाछा... | छाठा सगुनचंद सु ० कन्हैयालालर्जा| अग्रवाल | भाद़त 
१०८ | घूलकोट. | गुडगांब छाछा योहनढाल सु० छजूमछजी| ? | दूंकावदारी 
१०९ | चेदेड..., | अम्बाठा | छाढा हीराशछ सु०बिहारीछाब्जी| ? लेनदेन 
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११० | नगर रोहतक छाहा तिरखाराम सु० बुधर्सिहजी' भ्ग्रवाल साहुकारी 




























पंजाब । ह्रप 
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है प्रान्तके कप 
पंजाब-प्राल 


श्छ५े ले आप 
तीर्थक्षेत्र और प्रसिद्द प्रसिद्ध शहरोंका वर्णन । 
“+03ै४---- 
अम्बाला । 

2 आवपासतमें ( 9, ।, 9, ) पर यह एक व्यापारी शहर है, और इसके प।सही 
(602 /श6रसे ५ मीलपर छावनी भी है, ईसाकी चौदहवीं सदीर्में एक राजपूतने 
ज़िसकां नाम 'अम्वा! था इस शहरकी बसाथा था, तब यह शहर एक छोदासा गांव 
था, सद १८४३१ ३० में शहरके दक्षिणदी तरफ छावनी डाली गई, और सत््‌ १८४९ 
३० में जब ॒पंजावसकारके इलाकेमें मिला लिया गया तबसे अम्बाला जिलेका 
मुख्यस्थान बनाया गया तमभीसे इसकी तरक्की होना आरम्भ हुईं शहरमें नई और पुरानी 
दो बस्तियां हैं। नई बस्तीकी सड़कें खुली चोड़ी और साफ है । शहर और छापनीमें 
सब मिलकर दि० मैनियोंके शिखरवन्द मन्दिर दो हैं, और आबाद घर ९४ हैं, जिप्तमें 
४०४ आदमी रहते हैं । मन्दिरों में ध्मशाख्र ७9३ हैं । 

अस्बालेमें रुई, अनाज, तेल निकालनेकी चीजें अदरक ( आदा ) इलदी, कपड़ा, 
सोंठ, लोहा, ऊन, रेशम भोर द्रियोंका बड़ा व्यापार होता है। 

यहां रुई निकालने, रुई दवाने, ओंटे जानेकी करें, शीशे कांच के कई कारखाने हैं। 
यूरोपियनदूकानें, गिजें, कोड़ीखाना, छावनी, खजाना, स्कछ, खानकाह (मठ) छावनी में 
घुड़दौड़का मैदान, पब्हिकवाग, देखने योग्य है। अंम्बाढे जंकूशनसे २६ मील दक्षिण 
थानिरवर ( कुरुक्षेत्र ) का स्टेशन है, थानेरवर सरखती नदीके वाएँ तदपर है, इस नगरके 
समीष 'ुरुक्षेतकी रणभूमि है, जहां महाभारतका प्रसिद्ध संमाम हुआ था, इस शह- 
रको सन्‌ १०११३० में 'अहमृदगजनबी' ने दूद्ा था यहां प्रहणके समय वड़ाभारी 
मेला भरता है। ं 

थानेश्वरसे आयें हालवड़ी' आम है, जहां सन्‌ ११९१ ६० में प्रसिद्ध दिल्लीपति 
देखो योग और भहदगोरोको ' हराया था। इत्यादि आचीन स्थान भी 

६८-६९ 
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अम्बालेके स्टेशनपर सुसाफिरोंके लिये अच्छी पक्षी सराय है। इक्के श्र में और 


स्टेशनपर संदेव मिलते हैं । 





अडंतसर। 
व्यास और राबीनदीके वीचमें- यह नगर आबादी और क्षेत्रफह़म पंजाबमें दरसरे 
नंबरका शहर है। और नार्थवेस्टने रेलबेकी शाखा पठानकोटका जंक्शन है। स्टेशनसे 
शहर आधमीर दूर है, सवारी हर तरहकी मिलती है । लाहौर ३३ मीढकी 
दूरीपर है । 
अस्ृतसर पिछके सम्रयमें एक छोटासा गांव था, उस सप्तय इसका नाम 'चक 
था | सिक्‍खोंकी चथे गुर ' रामदासजी ने जो १५८१ ई० में काठवश हुए, इसको 
बसाया, उस समय इसका नाम  रामदासपुर ” प्रसिद्ध हुआ फिर उन्होंने इसके 
अन्दर एक बड़ा तालाब बनवाकर उसका नाम 'अमृतसर' अथातू अमृतका ताढाब 
- रकक्‍्खा इस तालाबके कारण, इसका नाम अखृतसर प्रसिद्ध हुआ महाराज रणजीतासहके 
समय इसकी बहुत तरक्की हुईं यहांतक कि सारे पंजाबम अद्वितीय हो गया । 
यहां सबसे बढ़कर देखने योग्य दरबारलादहेब है। यह छोटा होनेपर खुबसूरत है 
सुनहरी मन्दिर' शशररके अन्दर एक -ताहाबके बीचमें संगमरमरके चबूतरेपर बना 
हुआ है, मन्दिरभी संगमरमरका है, और गुम्बज घुनहरी है, भीतर ओर बाहर खुब 
सूरत बेलबूदे बने हैं। सिक्ख़ छोग इसको बहुत पवित्र मानते है। ताछाबके एक 
किनारेपर घेदाघर' है। इनके सिधाय हालबाजार, अउनहांल; गवनभेटस्कूक, संतावित्त 
सर ताढाब, जो कि शहरके अन्दर है, दरवारबाग, महाराजा रणनीतसिहका बनवाया 
हुआ गादनन्‍दुगढ़ किला, कह सुन्दर मसाजद, कई पेन जेलखाना, नानकशाहिय। के 
१३ अखाड़े, खाढसा कालेज, कंपनीबागर्म महारानी विक्टोरियाकी संगमरमरको झोति 
देखने योग्य है । 
यहां दि० जेनियोंके अग्रवार्लेकि १३ घरोंकी मड॒ष्यसंख्या ४९-है, एके चेत्यादप 
है। ढाराउम्मेंद्सिह मुसहीलालजी बड़े धर्मग्रमी है । 
यह शहर पंजावमे व्यापारकी बड़ी मण्डी है। इशारे और - गछीचे यहांके बनें हे 
हुत मशहूर हैं, ऊनी और रेशमी कपड़े और जरदोजीके बड़े कारखाने हैं। 


स्वेशनपर मुसाफिरखाने ओर शहर में बहुत धमेशाढाएं और सराये ह। 
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, कैनोलि। | म 

यह पुराना नगर अम्बाढा क़ाहुका रेहवे लेनमें दिल्लासि ७६ मीढ़ और अस्वाहा 
छावनीते ४७ मीलकी दूरीपर है, जिलेका सद्रघ॒काम है । इसको राजा 'करणे' 
जो पाण्डवों और कौखोंके कुरुक्षेत्रके बड़े भारी संभाममें कीोखोंका मददगार था, 
इस शहरको बस्ताया था। इसी शहरपें इईरानके बादशाह “नादिरशाह' ने सुगल बाद- 
शाह मुहस्भदशाहकी सत्‌ १७५६ ३० में हराया था, बाद यह शहर राजा जींद और 
मरहठोंके हार्थम आया मरहोंको रुदवाके राजा ग्रुरृत्तसिहने निकाल दिया।- 
१4०९ में राजा गुरुदर्तातहसे तरकार अंग्रेजने जब्तकर लिया । क़लिहा जो कई साल 
तक छावनीके काममे आता रहा अब स्कूछके काम आता है। काबुझुकाअमीर दोस्त 

इस्मद्खां १८४० हूँ० में यहांपर ६ महिंने नमरबन्द रहा था । 

१९०१ ३० में कनोंढडकी आबादी अजुमान २३५५९ थी, दिगम्बर शैनियोंके 
अग्रवारकेके ५० घरोंकी महुप्यसंख्या १७५ है। दो शिखरबन्द्मन्दिर और एक 
चैत्याल्य भी है, जिनमे करीब ९० धमेशात्र हैं। यहांपर लाला रामजीदासजी तह- 
सीलदार, तथा ढाछा रूपचन्दजी, लाला जुगमन्‍्दरदासजी, छाढ देवीसहायजी, लाढा 
निहार्चन्दजी प्रसिद्ध पुरुष और जातिके मुखिया हैं । - 

शहरके निकट ही एक जैनियोंका वगीया है, जिसमें एक कमरा पुरुता (मजबत) 
बना है, इसमें वाहरके आये हुए छोग ठहर जाया करते हैं। हर 

से चल पु 
हा गा मजे पा 
हो है) 
इत्यादि देखनेके योग्य स्थान हैं ।. ह 0 3080 2४ 
रैसवे स्वेशनसे शहरकी आबादी २ प्री है ये कई पराएँ है 
इक्के बर्धियां सवारीके लिये इखक्त मिलती हैं। . आओ बिल को तरह 





गुड़गांव । 
गर ७ त्ष 208 कर 
यह नगर दिल्लीमे नैऋत्य दिशामें राजपताना मालवा रेलरेका बड़ा स्टेशन है। 

इसका यह नाम पड़नेका कारण यह है, कि राजा शुधिष्ठिले' अपरे 
23804, छरने! अप 'दोणा- 
चोयकी यह गांव द्षान कर दिया था, इस लिये इसका नाम कब 

+ आग वीक: कि इस १, ६0. 5 

23 00%54 ५5 दो गया है। के निकद हिंदायतपुरकी' सीमामें वेगभ 
।थी, परन्तु अब ह छावनीका स्थान पजावप्रान्तमें जिला बन 
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गया है, यहांका मनुष्यगणना चार हजारके अठुमान है.। निप्तम दिगम्बर प्ैगी 
७० के करीब हैं। जेनियोंके गृह १४ अग्रवोल़ों के और एक जैंसवाढका है। 

गुड़गांव में एक शुम्बजदार जैनमन्दिर है, जिसमें अजुपान ५० घर्मशास्तर हैं, गुड़गांव 
.से ४ मीलकी दूरीपर 'बादशाहपुरमे एक रमणीय ऊँचा गुम्बनदार जैनमन्दिर 


देखने योग्य है । 

यहांपर शीतलादेबीका बड़ा मन्दिर है, चैत्रके महिनेमें पूजाके लिये हिन्दूोग अवुमान ' 
४० हजार इकहे होते हैं । 

गोहाना । 

थह कसबा रौहट नहरके तटपर रोहतकसे २४ मीछके फासलेपर पक्की सडकृपर 
तहसीलका सद्रस्थान है । ७००० के अजुमान यहांकी मनुष्यसंख्या है, इनमें अग्रवाल 
जैनियोंके ३०७ ग्रह है, जिनकी मनुष्य-संख्या अनुमान २५०० है। दो शिखरबन्द 
जैनमरिदर हैं, दोनों संगम्रमरका फर्श तथा बेदी है । और बेदियोंमें छ्तों और 
दीबारोपर सुनहरी चित्रकारीका सुन्दर काम है। मन्दिर अंतिमनोनज्ञ शोमायमान है। 
. इनमें करीब २०० धर्मशाख हैं। एक नवीन जैनमल्दिर ओर बना है, जिसकी 
प्रतिष्ठा होनेवाली है, इस ग्रामसे डेढ़ मीलकी दूरीपर एक नगर' नामक छोटाता ग्राम 
है यहां एक जिनचैत्याछ्य और ४० घर अग्रवाल जैनियोंके हैं। 

गोहानांम कांसे पीतरके बर्तन अच्छे ब॒तते है। . 


जगाधरी । 

अम्बाला जिलेमे तहसीलका सदरस्थान जगाधरी बड़ा कसा है, और इसके हद. 
गिंदेका देश बड़ा सुहावना है। यमुना नदी और शाहनहर यहीं बहती है। यह कछा 
स्टेशन ( प्र, ए. 8. ) से ७ मीलकी दूरीपर है। सड़क पक्की कच्ची है.। जगाधरीकी 
मजुण्यसर्या अनुमान १४ हजार है, जिसमें दिगम्बर जेनियोके आबाद ३५ शहोर्म 
१६९ आदमी रहते हैं। उक्त आम्नायके यहांपर दो मान्दिर गुम्बनदार अति उतेग 
शोभनीय हैं, जिनमें अचुमान १०० धर्मशाख हैं, और , मतिदिन शाखसभा होती है। 
यहांपर मन्द्रके - निकट एक ओषधालय भी है । पे 

कमसिके बंसैन और बहलियां बड़ी मजबूत और सुन्दर बनती हैं। बड़े बड़े साहुकार 


थह रहते ३ । 
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यहाँसे ४ मीरकी दूरीपर बुडिया नामक एक बड़ा आम है यहाँपर एक शिखखन्द । 
मन्दिर अतिमनोंज्ञ है, जिसमें करीव १०० धर्मशात्त्र हैं। बुड़ियामें दि० जैनियके सह 
१९ हैं जिनकी मलुष्यसंख्या३० है। बुड़ियामें बीएबक ( बजीर अकवरक्षा ) बनवाया 
हुआ रेगमहल देखने योग्य है । ऐड 





जा 


जालंघर । 
पंजावमें जिला और कमिश्नरीका जारुंधर सदर गुकाम है, नॉर्यवेस्टर्न रेल्वेका स्टेशन 
है। छावनीका रटेशन ३ मीरू पहले मिलता है। 
जालन्धर वड़ा पुराना शहर है, और ' सिकंदरके ' हमढेसे पहले -  कग्रेच-राज्य * 
की रानधानी थी, कटोचका जिकर महाभारतमें है । पुराने नगरकी निशानीका अवतक 
तालाव है, जिसको “देवीतालाव ' कहते हैं । जूनमे गायकोंका असिद्ध मेला होता है । 
यहां पर वाहिस्से आये हुए अग्रवाढ दि जेनियोंके २५ घरहें, जिनमें २१० 
आदमी रहते हैं । यहां विक्रम संवत्‌ १९५५ में दिगम्वर जैनमन्दिर वना हैं। 
- सर्व भाई पूजन-मक्षाल यथोचि और भक्तिपूर्वक करते हैं। धर्मात्मा भाई छाछा मुखा- 
मलजी, दातारामजी, और गेंद्वमछजी जातिके मुखिया हैं । 
श्हरमें कई धर्मशालाएँ और ३ सरायें हैं, एक सराय स्टेशनसे थोड़े गजके फास- 
“ छेपर है । आर्यक्तमाजियोंका विद्यालयभी देखने योग्य है । 
छावनी शहरसे ४ मीछ है। छावनी और शहरमें सवारी हवक्त मिलती है । 
जालंधरसे रेशम बाहर जाता है, और रूकड़ीका काम बहुत अच्छा होता है । 


दिछी | 
है ( राजधानी ) 
डशहर बहुत बड़ा झुहावना यमुनावर्दीके दाहिने किनारे अति रम्णीय बहुत 
प्राचीन पंजावप्रान्तमें प्रसिद्ध शहर हैं। उराना नाम इन्द्रपस्थ प्रसिद्ध है। आगरेसे 
बा आर वस्वईसे ९९७ मीलके फासलेपर है । बी० बी० एन्ड० सी० आई०, 
सं इन्डियन, अपध-रुहेढख़ण्ड, जी० आईं० पी० और नार्थ-बेरने रेखवेका यहां 
बार म थ-बैरदन रेलवेका यहांपर 
2 की नगरको कई छोग महाराज 'दिलीप' का वसाया मानते हैं, पूर्व 
हाराज झुधिष्टिरकी' राजधानी थी, पीछे भारतके अब 
थानों थी, पीछे भारतके अन्तिम हिन्दू सम्राट 


ग 





० कर 
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पृथ्वीराजकी रही, सुसलमान बादशाहोंकी राजधानी भी यही शहर रहा था। कई वर्षोके 
पीछे यह शहर ऊजड़ गया, जिनके आजतक: बड़े २ खंडहर पाये जाते हैं, उसको 
पुरानी दिल्ली कहते हैं । ; 

फिर १३१३० इईंस्वीमें शाहजहां बादशाहने एक और शहर पासही बसाया और 
उसका नाम  शाहजहानावाद' रखा । सन्‌ १८५७ ई० में “बहादुरशाह' ने जो कि 

शाहजहां-' के छुछमें नाममात्र सिहासनपर चला आता था, अंग्रेजोंके विरुद्ध बल्वेमें 

शामिल हुआ इस लिये अंग्रेजोंने इन राजद्रोही बल्वेवाोंका नाश करके दिल्लीको 
ले ली, और बादशाहको बह्मदेशकी राजधानी ' रंगून” नगरमें कैद करके भेजा, इस 
उपद्रवके कारण यह नगर फिर उजाड़ हो गया था | अब फिर भरपूर होरहा है, और 
फिरसे दिलीका सोभाग्योदय हुआ है, क्योंकि दिल्लीदरवारके समय सम्राठने फिरसे 
राजधानी की नींव डाली है और कई सुन्दर इमारतें बन रही हैं। 

मनुष्यसंख्या और प्रसिद्ध २ पुरुषोंक नाम: ह 


यहांकी मनुष्यसंख्या अनुमान ढाई राख है, जिसमे«उर्व जाते तथा सर्वे मताब 


" छब्बी रहते हैं दिगम्बर'जेनधमके धारक महाजुभावोंमें . खंडेलवाल अग्रवाल पदमावती 


परवारोंके सब मिलाकर ९५० शृह जिनकी मलुष्यसंख्या ३५२५ है। और ग्राय/जैनी- 
भाई मालीवाड़ा, सेठका कूचा, सवजी मन्‍्डी, पहाड़ी धीरज, द्रीबाकर्लों, वकाछपुश 
कदरा खशहालराय, आदि मुहं निवास करते-है, यहांके जनीमाई बहुत खच्छ 
प्रियवादी और लक्ष्मीपुत्र हैं, परन्तु इनमें दिखावा बहुत है। जैनियोंमें कई महाशय तो 
राजमान्य और बड़े ९ ओहदोंपर हैं । छाछा इंशरीप्रसादनी गवर्ममेंट खजानची 
आनरेरी मजिस्ट्रेद म्युनिसिप्ठ कमिशनर और छाछा घुछतानसिहजी बकाल आनरेबल 
मेम्बर लेफ्टनिन्ट गवनेर पंजाब कौन्सिलके हैं, तथा आनरेरी मजिस्ट्रेट भा है। इत्याद 
कई मतिष्ठित पुरुष हैं, इनके अतिरिक्त इस शहरमें लाला मेहरचन्दर्जा कन्टरक्टर 
( ठेकेदार » जोकि बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने विक्रम संवत्‌ १९३५ में दिली ऐसे शहरसमें 
बिबप्रतिष्ठा कराई थी, बड़े धर्मात्मा सजन पुरुष निवास करते हैं। 

दि० जैनियोंके १५ जैनमन्दिर शिखरबन्द्‌ राखों रुपयोंकी हागतके वने है, गिनमे 
सुबर्णकी चित्रकारीका काम कोरनीका काम संगमरमरपर जड़ाऊ सच्चे नगोंका काम 
तथा जिनमन्दिरोंके भीतर जरीके चन्दोंवें आदि जिनके देखने से अपूर्व आनन्द माप्त 
होता है। और यहांपर ७ चैत्याल्य भी है। मन्दिरोंमें धर्मशाख करोब २९००० है | 
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धर्मशाठा और पाठशाला+-दिलीमें सब मिलाकर छह धर्मशालाएँ हैं, जिन- 
मेंसे दि० जनियोंकी सेठके कूचेम वहुत अच्छी धर्मशाला है, पानाकातड 4 पक पासही 
है। जैनी छोग यहां बिना किरायेके ठहर सक्ते हैं, दरीवा कूचासेठ मान्दिर सराव- 
गियानके पतेसे रेलवे स्वेशनसे हरएक गाड़ीवाला यहां पहुंचा देता है । इस वश: 
छाका काम अब वढ्नेलगा हैं। एक दूसरी धर्मशाछा मालीवड़ेके मत्दिर्में एक जेसिह 
पुराके मन्दिस्मं और एक पहाड़ीधीरजके मन्दिस्में हे । तथा एक पाठशाका मालीवा- 
ड्ेके मन्दिस्में एक पाठशाला पहाड़ीधीरजके मन्दिस्में और एक पाठशाढा और ष्क 
कम्याशाला धर्मपुराके मन्दिर्में है । इस प्रकार पांच दिगम्बर जैन पाठशालाएँ 
हैं । जिनमें वाठक वालिकाओंकों धर्मशिक्षा दी जाती है, पाठ्शाराओंका प्रबंध 
अच्छा है। : ेृ 
ओऔषधाल्य/-मालीवाड़ेके जैनमन्दिरमें एक औषधालय है, और इसके अतिरिक्त 
लाला मोतीरामजी जैन वैथ द्रीवाकराँमें रोगकी परीक्षा करनेके पश्चात्‌ शुद्ध औषधि 
दान देते हैं । हिसारका अनायाश्रमत भरी इतेमानमें देहर्ामें है। ु 
देखनेयोग्यस्थान-छालकिलः मु त्वॉनसजिद, गाजीउद्दीनखांका मर्दरिसों, जुम्मा 
मसजिद यह मसजिद प्रसिद्ध मश्जंदोंमें से एक है, सिमरूबेगमका बाग, साहिबा 
वेगमका बाग, माधोदासका वगीचा, आपा गंगाधरका शिवालय, हुमायूंका मकबरा, 
अजायबघर, घंटाधर, एथ्वीरानका किला, जनरठू निकलसन और उसके साथियोंका 
मीनार, सफदरेजंगका मकबरा, शाहीहस्माम, काछीससजिद, अमीर खुसरोका मकबरा, 
निकरूसनका बाग, अंग्रेजोंका कवरिस्तान, कुतुबसाहिबकी छोंट जो कि दिल्लीसे ११ 
भील दक्षिणकी ओर है, २३८ फुटर्जची है, यह हुनियांकी सब मीनारोंसे ऊंची है, इस 
पर चदनेको २७९ सीढ़ियां है, इस राटके पास घातुकी छाद ३३ फुट ८ इंच ऊंची 
है, इसको हिन्दुओंने ३१९ ई० में बनवाई थी, चांदनीचोक भरतखंडके अत्युत्तम 
बाजारोंमेंसे है, अन्य कई बाजार, अंग्रेजीकालेज, अशोकस्तंभ लेखोंप्ें अशोककी धर्मा- 
शा लिखी हुई हैं, हिसामतकरों ' प्राचीन बस्तीके खंडहर और भी कई सुसलमानी 
इमारत ऊपर लिखे जनमन्दिर जो कि लक्षों रुपयेकी रागतके हैं देखेने योग्य हैं। 
दिल्लीमें हर तरहका व्यापार होता है, विशेषकरके गोठा, किनारी, रन; कपड़े, तांबे 


20305 लोहा, कागज, डवलरोट, विस्कुट, और विदेशी माझुका बहुत क्रय पिं- 
५ ण 
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नजफगढ़ । 
दिल्ली मिल्में एक छोगसा कसबा दिल्लीसे बारह कोस पश्चिमकी ओर तहसींलका 


स्थान है । इसकी नब्वाब ' नजबखांने ” बसाया था। एक ओर किलेकी नींव भी इसी 
नब्वाबने नगरके बाहर डाली थी, पर किला अधूरा रहा । इस नगरके पास एक वहुत 
बड़ी झील है जिसमें पानी भरा रहता है, अब सरकारने इसमेंसे एक छोटी नहर .निकाढी 


है, इस नगरके पास की पक्की दोवाल है, यह अब कहीं २ से टूट गई है। 


यहां एक शिखरबंद दि" जेनमन्दिर है, ओर इसके पास एक जेनधर्मेशाला 
जो इसी नगरके निवासी श्रीमात्‌ जनजातिभूषण डिप्टी चंपतरायमीने बनवाई है- 
आपने १६ वर्ष पर्यत भारतवर्षीय दिगम्बर जेन महासभाके महामंत्री पदेका कार्य बड़ी 
योग्यताके साथ किया और कर रहे हैं | -और डिप्टी सा० ने मन्दिरमें एक जेनपाठ- 
शाला स्थापित करा रक्खी है, जिसका मासिक खर्च आपी देते हैं। आपके बंड़े भ्राता 
छाछा ' गणपतरायजी ' यहांकी सभाके सभापति हैं, और मंत्रीका कार्य छाा बनवा- 
रैछालजी करते हैं। और छाछा “किरोड़ीमलजी ' 7तिदिन भाइयोंकों शाखसभामें 
धर्मोपदेश देते हैं। मन्दिरिका पूजन प्रक्षार 002 समयपर होता है। 


. यहांपर द्गिम्बर जेनाग्रवालोंके गृह अनुमान "रत “जिनकी मलुष्यसंख्या २७५ के 
आनुमान है । तिजारत यहां सब प्रकारकी होती है । - 





पानीपत । 

यह प्राचीन नगरजिरा ' कनोलमें ” तहसीलका सदरस॒काम कनाढसे ९१ मेंडि 
और दिल्लीसे ५५ मील, उत्तर पानीपतका स्टेशन है-। कर्वेंके चारों ओर पुरानी दीवाल 
और १५ फाटक हैं । इसके मैदानमें कई भारी भारी लड़ाइरयां हुईं हैं, जो कि भारत- 

वर्षके इतिहासमें प्रसिंद्ध हैं । यहां अग्रवाल जेनियोंके अनुमान २७५ गृह जिनको मनु 
'  व्यसंख्या एक हजारके लगभग है। ४ शिखरबंद जेनमन्दिर है, इस ग्ामर्म भादोंके माहमे 
और रतनत्रय .पर्वके [दनोंमें हलवाइयोंकी भद्दी भरमूंजोंके भाड़ बन्द रहा करते हैं ओर 
न चिडीमार जानवरोंको पकड़ते हैं, यह रिवाज बहुत वषोंसे यहां कायम हक अरे केवल 
चिड़ी न मारनेवालों ही को यहांके जेन.पंच जीवहिंसा न करनेके बंदड़ मे उनको 
खानेपीनिके लिये रुपया देते हैं, प्रत्येक माहकी दोनों अध्मी और चहुर्द्शीर्का हलवाई" 
योंकी भंदियां बन्द रहा करती हैं । यह नियम अहिसा धर्मकों पालन करा रहा है ह 
पहला जैनमन्द्रि छाछा दन्‍्दीमछूजीका है; इसके-प्रवन्धकर्ता पींड़त कश्लसिहजी है 


पंजाब । दे 
इसरा जैनमन्दिर चौधरी वनवारीछालजीका वतवाया इआ हैं, तीसरा, आर 
चौथा जैनमन्दिर पंचायती है, ये दो मंदिरतों महछेके मैदानमें है. आर दो मंदिर 
श्रावगी मुहल्ेम है। यह मुहछा रेलवे स्टेशनसे करीव एक या डेढ़ फोगक फासडयर 
है। मुहहेके मेदानमें मन्दिरके निकट जैनधर्मशाला और जैनपाठशाला भी है । जिसका 
पठनक्रम मैनशिक्षामचारक समिति :जयपुरके अनुस्तार है । छड़के अनुमान १०० 
पढ़ते हैं । हा 
यहांकि लोग धनाव्थ ओर सुखी हैं और खेती: व्यापार बगेर। करनेके बहुत अच्छ 
ढंग जानते हैं । इस नगरमें कांच, शीशे, और वोतर आदि वनानेका कारखाना हैं। 
कांसे पीतलके वतन भी अच्छे बनते हैं । 
पेशावर । 
छाहौरसे २९५ मील पश्चिमोत्तर पेशावर शहरका स्टेशन और उससे ३ मी और 
आगे पेशावरछाबनीका रेलवे स्टेशन है। पेशावर हिडुस्थानकी पश्चिमोत्तर सौमाके पास 
जिलेका सदरस्थान वारा नदीके वाए किनारेफके पास मसिद्ध सुन्दर शहर हैं । 
पेशावर शहर मिट्ीकी दीवारसे घिरा हुआ है, जो सिक्‍खोंके राज्यके समय वनी 
थी, इसमें १६ फाटक हैं, जो नित्य रातमें तोपकी आवाज होनेपर बन्द कर दिये जाते हैं। 
काबुरू फाटकसे शहरमें प्रवेश करना होता है । स्टेशनपर सवारी हरतरहकी मिलती 
है। एक सराय वहुत अच्छी और सुन्दर वनी हुईं है । 
ऐसा प्रसिद्ध है कि अतिप्राचीनकाल्मे एक चन्द्रवंशी राजाके आधीन गान्वारदेशर् 
पेशावरकी घाटी थी, जिसकी राजधानी पेशावरसे २५ भील- हर स्वात नदीके वाएं 
किनारेपर हस्तनगरके आसपास पिकछूस ( या पृष्कछावती ) करके प्रसिद्ध थी, वहां 
अब तक पुराने मकानोंके खंडदर देख पड़ते हैं। सन्‌ ३० की पॉचवी सदीमें चौनिके 
फाहियान ' और सातवीं सदीमें  हुएंत्संगनें, लिखा था कि पुष्कलावतीमें बहुत 
प्रसिद्ध वीद्धस्तूप है, उस समय गान्धांरकी राजधानी-पेशावर थी । 
देखने योग्य स्थान ये हैं+-प्रधानसड़ककी सुन्दर हूकानें, वाजार, शहरकी कह सुन्दर 
' मसजिदे, पंचतीर्थीनामक एक सुन्दर सरोवर है, इसके किनारे कई सुन्दर मन्दिर हैं. 
शहरका दावारके वाहिर वाढाहिसार नामक किंछा, कंचहरियां सव डिविजननल आफिस 
वीद्धस्तूप, # शहरसे २ मील पश्चिम बड़ी प्रसिद्ध छावनी, शहर्से ३ मील चांदमारी 


शावरके वौद्वस्तूपमें एक डब्बा मिलाया, जिप्तमें बुद्धदेवकी हृड्डियां सखी हुई थीं | 
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छावनीके निकट गोरखनाथका तालाब, और गदी, कई बाग इनमें बजीरी वांग बहुत 
र्मणीय है, गिर्जा, स्कूल, अस्पताल, इत्यादि कई स्थान देखने योग्य हैं। 

पेशावरमें सौदागरीका प्रसिद्ध बाजार है, मध्यएसिया अफगानिस्तान और आस- 
पासके स्वाघीन राज्योंके साथ बड़ा भारी व्यापार होता है । गेहूँ और सब तरहके अन्न, 
नमक, सुगन्धित चावल, घी, तिरू, हींग, गुड़, मेवा, तम्बाकू, चांदी, सोना, ैस, 
चमड़ा, घोड़ा, खबर, भेड़, अनीकपड़ा, और चायका बड़ा मारी व्यापार होता है। यहां 
की बस्तुओंमेंसे, अनेक बस्तु भारतबर्षके हुसरे-विभागोंमें नहीं देखनेमें आती हैं । 

- सुसलमान ( प5न ) यहां बहुत रहते है, : * पइ़तो ” नामक भाषा- बोली जाती है, 
कुरता और ढीछा पायजामा पहिरनेका बड़ा रिवाज है, यहांके आदमी ऊंचे और बढ- - 
वान्‌ होते हैं । का 

पेशावरकी मनुष्यसंख्या छावनी सहित अनुमान ८५ हजार है, पंजाबमे चौथे नम्ब- 
रका शहर हैं। यहांपर अग्रवाल जैनभाईके एक गृहकी सनुष्यसंख्यां ८ है! 

>पेशावरमें मिन्‍्टी और तांबेके बेन, तलवार, पिस्तौल ( बंहूक ) खंजर बहुत अच्छे 
बनते हैं। सुप्रसिद्ध भयानक खैबरघादीका रास्ता यहींसे है।... 


फरेखनगर। “ 


यह कसवा गुड़गांव जिलेमें दिल्लीसे ३३ मीलकी दूरीपर - (8, ४. 8,) लेनके 





* 


स्टेशनसे ?े मीछकी हरीपर बसा है।. - 
विक्रम संवत्‌ १७७१ ज्येष्ठददी १ को ' फोजदारखां ' विलोचयाने 'फर्रुसशेर बाद- 
शाह | दिल्लीके शासनमें छाछा सीतारामजी जैनकी सहायतासे बसाया था, और इस 
कारणसे छाछा सीतारामजीका बादशाही दरवारमें बड़ी प्रतिष्ठा थी। और इस कार्यकी 
सफठतासे इनको चौधरीका पद मिला था। फौजदारखाका नाती ईशेखां जवाहरसिह 
भरतपुरके जाट राजांके साथ छड़कर पकंड़ा गया, और बारह वर्ष बंदीगृह ( कद ) रहा, 
तब भरतपुर राजाके कारिन्दा छालाखुशांलरायजी खंण्डेलवाल जैन शासनकर्त्ता नियत. 
हये थे जिनने फरुखनगरके जैंनमन्दिरको अति मनोज्न उंतंग बनवाकर घर्मप्रभावना की 
थी, और उस समय फरुखनगरका नाम “जवाहरगंद” असिद्ध रहा लक 
१९१४ वा सन्‌ १८५७ हैं० के गदरमें नव्वाब फीजदारखांका हक 48 अं ; 
अहमदअल्ाखांको त़िटिश गवर्नेमटके विरुद्ध होनेके कारण फांसी छगाई गईं और फरे- 
: ख़नगर जिला छुड़गांवमें शामिल कर लिया। यह नगर जौनेयोंके हाथसे वसाया गया हैं, 


पंजाव | ५४९ 
इस कारण संदेव जैनी ही यहांकि राज्यमान और इखिया हे हैं। अंग्रेजीराज्यमें भी 
- चौधरी 'भोगीदासजी को पांचवी पीढ़ीमें चौधरी 'माणिकर्चद'! और चौधरी मनी“ 
रामजी को छट्दी पीढींम और चोधरी झलचंद्जी गदरस मौजूद थे, इनको चीध 
रातका पद सरकार अंग्रेजने भी सनन्‍्मान पूर्वक दिया । औरि जैनी छोगोंका सन्‍्मान 
पूरे समान ऊंचा रक्‍्खा। विक्रम सबत्‌ १९३७ में जैन पंचोंने एक भारी रथयात्रा 
कराई, जिसमें विधाम्मियोंने विन्न करना चाहा परन्तु छुछ न कर सके । यहांका शिख- 
रंद मन्दिर दो चोकका है, पूजन प्रक्षाठऊ ओर शाखसभा होती है। इस मन्दिरमें तीन 
बेदी हैं, मध्यकी बड़ी वेदीमं मूलनायक शीतलनाथस्वामीकों मतिमा आते प्राचीन 
अतिशययुक्त विगजमान है, जो कि विक्रम सम्बत ४ को हैं, और धाठु पापाणकी 
सब मिलाकर ९१ प्रतिमायें हैं. ओर शात्रजी आ्राकृत संस्कृत भापाक सत मिलाकर 
३१२ है। इस नगरमें ज्योतिषरन आयुर्वेदेमातेड चाौवरी पंडित पन्रियालालजी' जन 
निवास करते है, जो चौधरी माणिकचंदर्जीके पोत्र ओर चौधरी सुमेरचन्दजीक इत्र है 
थे महाशय जैनजातिम वहुत प्रसिद्ध हैं। आप ज्योतिषके अच्छे जानकार हैं, जनपचाक्ष 
भी प्रकाशित करते हैं। और आपहीने सबसे प्रथम जन जातिमे॑ जनप्रकाश नामक 
पत्र सन्‌ १८८४ ई० में निकाछा और सन्‌ १८९६ में अवेतनिक उपदेशक होकर देशा- 
उन किया था । विक्रम संवत १९५४ में अपने नगरमें ही एक चेत्यालूय मन्द्रतें पृथक 
बनाकर धूमवामसे मेला कराया था । ज्योत्तिषके सिवाय मंत्रशास्र और वद्यकम भी 
योग्यता अच्छी रखते है | जिसके लिये आयुर्वेदक सम्मेलन विद्यापोठ नासिक ता? 
२८ मई सन १९०७ ई० के प्रथम अधिवेशनमें आयुवेदमातंण्डः यह उपाधि मिली 
थी। यहां पर दिगम्वबर आश्चायके जनियके गृह ६० है. और मनुष्यसंख्या २४० ह। 
और एक धमंशारा भी है । 

पहले इस नगरमें खारी नमकका व्यापार अधिक होता था, और ४ लाख रुपयेके 
लगभग वार्षिक आमदनी प्रजाको होती थी. ओर २० हजारसे अधिक मनुष्य इसमें 
वसते थे, सांभरके व्यापरने यह नमक वरवाद करादिया | अब अनुमान ४००० मनुष्य 
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रह गभे है जिनका आवार केबल अनाजके व्यापारपर है. इस नरसमें एक 'शीसमहक्' 


नामक स्थान दखते याग्य है । 


फिरोजपुर। 


फ्रिज नगर हवियानासे पश्चिम और छाहोरसे दक्षिणकी ओर ४६ मीढकी दूरी- 
पर सतकूज नदीके बाएँ किनारे बसा है। मिलेका सदर सुकाम और रेटवे स्टेशन है । 


५५०५ पंजाब । 


दिल्लीके बादशाह 'फोरोजशाह' तुगलकने फिरोजपुर बसांया था। पश्चिमके वादशा- 
होंकी चढ़ाई ओर नित्यकी छड़ाइयोंसे यह नगर उजड़ गया था । अंग्रेजी राज्यमें फिर 
अच्छा बस गया है। पुराना किछा जो बस्तीके अन्द्र-था गिरा दिया गया है। और 
. श्रामके बाहर अंग्रेजी ढंगका एक नया किझा बनाया गया है, इस किलेमें पंजावका 
प्रधान तोपखाना है, देखने योग्य स्थानोंमें उपयुक्त किछा, फौजीछाबनी, कचहरियां, 
पुलिसस्टेशन, जेलखाना, दाउनहौल, बाग, अस्पताल, स्कूल, मेमोरियरुचचे हैं। 
छावनीमें हर एक जातिके छोग बसते हैं। यहां अग्रवाल दिगम्वर गैनियोंके ८९ घर हैं, 
और मलुष्यसंख्या अनुमान ३९० है। आजारमें दो दिगम्बर जैन मन्दिर अति उतंग, 
रमणीय ओर एक साथ मिले हुए बने है। जिनको अंग्रेज लोग भी देखनेके लिये आया 
करते हैं। मन्दिरजीमें जेनी भाई पूजन प्रक्षाठ समयपर भक्ति पूर्वक करते हैं। मन्दिरमे 
कुल धमशाख्र १९२ हैं । शाखसभो प्रतिदिन होती है । मन्दिरके सनन्‍्मुख धर्मोत्मा छाला 
देवीसहायजीकी उदारतासे एक जैन औषधालय कई वर्षोंसे स्थापित है जिसमें हकीम 
'पातीरामजी' जैन कायमगंज, फ्रुंखाबाद निवासी बहुत अनुभवी वैद्य हैं । तथा 
बाजारमें एक जैनपाठशाला भी ढाईवर्षसे अच्छी चल रही है । पंडित 'चंपालाल' 
और 'अमोरूकचंदजी' जैन अध्यापक हैं । अनुमान $० जैन और हिन्दू विद्यार्थी 
| शिक्षण पाते हैं । शिक्षा महाविद्यालयके पठनक्रमके अबुसार दी जाती है। 
कुछही दिन हुये कि यहांके उत्साही युवकोने 'जीवदयाप्रचारक' सभा स्थापित 
करके वड़ा भारी कार्य अहिंसा अचारका किया है। सभाकी ओरसे हिन्दी उद्दूँ अंभेनी 
आदि भाषाओंमें एक मासिकपत्र निकलनेवाला है। सभाके सेक्रेटरी बाबू अमोलक- 
चंदजी, पञ्मावतीपरवार हैं । 'फिरोजपुर' शहरमें २१ दिगम्बर जैनियोंके घर है जिनको 
मनुष्यसंख्या ८३ है । पहिले यहां मन्दिर नहीं था सं० १९३५ में मन्दिर बना है 
जिसमें धर्मशासत्र ३५ हैं । पूजन प्रक्षाल और रात्रिमें शाख-सभा रोज होती है। हक 
भाई हुगोप्रसादजी' धुर्मात्मा सलनपुरुष है। छावनीसे शहर २ मीठकी दूररपर है। 
* कस्बेमें गल्ले आदि खेतीकी पेदावारकी तिजारत होती है ।. 


फीरीजएर-झिरकका |... (४ 

यह आम गुड़गांव जिलेमें 'रेवाड़ी' से ३९ कोस दूर पहाड़ी पक 30002 

' कोई नहीं जासकती । अलवर स्टेशनसे २० कोस पक्की सड़कपर वाकै है । इका 
आदे सवारी मिलती हैं । फिरोजपुर क्षिरंका पहिले नव्वाव अहमद बकरा की 


जागीरमें था, जब उसके बेंटे नंव्याब शमसुददनिखां' को फांसी हुईं, तो उसको जागी- 





पजाव । ५५१ 


रका यह भाग छीन लिया गया । इस नगरमें एक स्थानपर पहाड़से पानी प्लिरता है 

जे अ४ ५ #७ सम ० चर य्‌ संरू 
इसी लिये इसे झिरका कहते हैं। यहांपर दि० जैनियोंके ५१ घर हैं, आर मनुष्यसंख्या 
२१५ है । और ३ शिखखन्द मंदिर हैं, जिनमें धमशास्र. १८२ हैं । 


भिवानी । 

हिसार जिलेमें हांसीके रेखवे स्टेशनसे २९ मील मिवानीका स्टेशन है। जिलेमें सबसे 
बड़ा व्यापारी करा और तहसीलका सदरस्थान है। 

मिवानी पहले एक छोदासा ग्राम था, थोड़े दिन वाद बड़ी प्रसिद्धि होनेंके कारण 
जैसलमेर, वीकानेर, जयपुरके साथ व्यापार होने गा । शक्कर, मसाला, धातु, नमकका 
बड़ा भारी व्यापार होता है । 

मभिवानीकी मजुष्यसंख्या अनुमान ३७ हजार है, इनमें दि० जैनियोंके खंडेलवाल 
अग्रवालोंके ३४ घरोंकी मनुष्यसंस्या १३८ है। २ शिखरवंद मन्दिर हैं। 


झुलतान । 


4ह नगर निलेका सदर मुकाम है लाहौससे २०७ मील नैऋत्य दिशामें चनाव 
नदीके वार्ये किनारे वसा है, नगरके गिदेकी दीवार १५ हाथ ऊंची है,यह बहुत पुराना 
नगर ह पर विद्येष सुंदर नहीं है। यूनान ( ग्रीस ) का सुसिद्ध सिकन्दर जो सन्‌ ई० से 
रै२७ पहले हिन्दुस्थानमें आया और 'अठ्क' शहरके पास 'सिन्‍्ध' नदीको छांघकर 
शैलम' की ओर बढ़ा उसने झेलमके किनारेपर राजा पोस्‍्स' को परास्त करनेंके 
पश्चात्‌ राजा मालीकी राजथानी सुरृतानपर आक्रमण करके मुकृतान ले लिया इसके 
पश्चात्‌ मगधके गुप्तवंशी! और ग्रीसवाढोंके आधीन रहा । बादमें मुसलमानों और 
सिक्‍्खोंके आधीन रहा सन्‌ १८४९ ई० में अंग्रेज सर्कारने सिक्खोंसे हे लिया । 

_नगरके अन्दर घुरानी मरिजिदें ओर कबरें हर कहीं देखनेमें आती हैं । क्कीर 
शहर्मे बहुंत॒ है ् ग़र्मी बहुत कड़ी पड़ती हैं। इसके चारों ओर खजूर और आमके 
वृक्ष बहुत हैं। । रे 
५ शहरमें दिगम्वर जैनियेकि ३२ और छावनीमें ७ गृह हैं, जिनकी मनुष्यसंख्ये। सव 
मिंटकर २४० के करीब हैं। तथा इंहरमें एक शिखरवन्द मंदिर और ' एक चैत्याल्य 


प्द्रु पंजाब ! 


है, जिनमें करीब ३०० धर्मशाख्र हैं । मन्दिस्के पास एक जैनपाव्यारा और एक 
पमंशाला भी हैं। जनसभा यहांपर नियमित समयपर हमेशा होती है । 
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 अल्तान छावनीमें भी एक शिखरबन्द मन्दिर है जिसमें अनुमान १० धर्मेशा् हैं, 
पर मन्दिरके पास एक घर्मशाढू भी है । 
इस नगरमें इन वस्तुओंका व्यापार बहुत होता है।-रेंशमीकपडे, सूतीकपड़े, उमी 
कालीन, रेशमी खेस, ढुशाले, दरियाई मसाढा मेवा, छगियां, खज़ूरें, सज्जी और 
कालेतिर । यहांके मिश्ठीके बतेन और मिट्टी प्रसिद्ध हैं। न्‍ 
इस नगरमें दो स्वेशनें हैं पहिली मुख्तान सिटी ( शहर ) और दूसरी सुल्तान 
+> ही पेन कु ७७ अई ५ कप ७ ले ज 5 ५ कह» ५ 
केन्टोनमेन्ट ( छावनी ) में है। सवारी हर वक्त दोनों स्टेशनों पर मिरती है। 


शावलूपिडी । 


लबनी ( ना्थवेस्टर्नके ) स्टेशनसे २१ ( छाहोरसे १७८ ) मील पश्चिमोत्तर रावल- 
पिंडीका रेटवेस्टेशन है । पंजाबमें जिलेका सदरस्थान फोजी छावनीकी जगह टलेह' 
नदीके उत्तर किनारेपर शहर और उससे दक्षिण फौजी छावनी है । 

रावरूपिंडीका वर्त्तमान शहर हालका है, पुराने शहरके स्थानपर छावनी बनी है, 
चौदहवीं सदीमें घुगऊोंके आक्रमणसे शहर बखाद हो गया था । गक्करोंके प्रधान 
झंडाखांने शहरकों सुधारा और रावरूपिडी पिंडीघेव ( पिंड अथवा, अर्थ-आम ) 
रक्‍्खा । रावरूपिंडी सिकख सरदारोंके आधीन रहा, सब्‌ १४४९ ई० में अंग्रेजोंका 
अधिकार इुआ। बज 

देशी शहरमें तहसीली एलिसस्टेशन शहरका अस्पतार, गिर्जा और मिशनस्कूल है, 
जेलखानेके समीप चारसो एकड़ भूमिपर एक झुन्दर पब्लिक ( सर्वसाधारण ) का 
बाग, सुबह और शाम्रकों बहुत छोग पार्कमें दहलनेके लिये आते हैं, प्रधान्‌ ,बाजारके 
दखवानेके पास एक सुन्दर मेहराव बनी है, बाजारमें बहुतेरी अच्छी दूकानें हैं। सरदार 
सुजानसिंहका बनवाया हुआ सुन्दर बाजार है, जिसके बनवानेमें दों छाख ह्पये ख्चे 
पड़े थे, इनके सिवाय रावरूपिडीमें कई एक स्कूल, कोढ़ीखाना, पांच पहला एक कि, 
जिसके प्रति कोनोंपर एक पाया बनां हुआ है किलेमें अनेक शख्रागर बने हुये है । 

सिविल छाइनोंमें कमिइनर डिप्टी कमिश्नरकी कचहरियां, छावनीके मजिष्टिल्को 


कचहरी, इत्पादि इमारतें हैं। 


पंजाब । ण्ड्ड् 
रे 
हह नदीके दक्षिण ३ मील रस्बी २ मील चोदी भूमिपर फर्जी छावना फैली रे 
ह पंजावकी फौजोंके प्रधान सेनापतिका सुख्य रदेशन और भारतवर्षके सबसे वह़े 
छाबनियोंमेंसे एक है, छावनीमें कई यूरोपियन दूकानें हैं । हि 
रावरुषिंडीके दक्षिणमें प्रसिद्ध “ माणिक्थाहयस्तूप नामक पह्वाका 
खंडहर पड़ा है । ह सा 
शहरसे १ मील पूर्व सोहन नदीपर पुछ है, शहरसे पूवात्तर जोहरा गविस 
गंधककी खानि है, ओर रावटपिडीसे १३ मील पर ओर दूसर स्थानम भी डुंएस 
मिट्टीका तेल निकलता है । कि 
छावनीमें २९ अग्रवालोंके गहोंकी मनुष्यसंख्या १९७ है । एक शिखरबंद 
मन्दिर है, मन्दिरमें धर्मशाल १०५ हैं। जेनियोंमें सकारी मुाजिमों ( नोकरों ) की 
संख्या अधिक है । 
गेहूँ इत्यादि गला रावरपिंडीसे पंजावके दूसरे भागोंमें भेजे जाते है, यहां बड़े बडे 
तिजारती ओर कोठीवाले है। सूसीनामक रंगदार कपड़ा, दूसरा कपड़ा, केबल, नस, 
कंबी, साबुन यहांके कारखानोंमें अच्छे बनते है | 


शबाड़ी ] 

गुड़गांव जिलेम दिल्लीसे ५२ मील दक्षिण पश्चिम रेवारीका ( ४. ॥. ॥९. ) रेल्वेका 
ज॑कशन है। रेवारी तहसीलका सदरस्थान व्यापारी कस्वा है रेबारी पुराना करवा है, 
जिसको लगभग सत््‌ १००० ईं०'में राजा रेबतने वसाथा और अपनी पुत्री रेबारीके 
नामसे इसका नाम रक्खा । शहरकी आबादी त्तीस हजारके अनुमान है। बस्ती सघन 
बसी हुई है, वाजारमें हर प्रकारका सामान मिलता है इस नगरमें विशेषकर चीनी. 
गेहूं, जब, चना, छोहा ओर नमकका वड़ा व्यापार होता है, और कांसे पीतलके वरतन 
भी बहुत अच्छे बनते हैं । २०१ गृह दि० जैनियोंके हैं, जिनकी महुष्यसंख्या ७१९ है। 
छाडा म्रक्खनछालनी अग्रवाढ ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, वेंकर रईंस चेअस्मेन म्युनिसिपल 
वर्ड, सब राजद्रार, वाईस नेबरदार ( मालिक १६ आना ) रईस राज्यमान्‌ मतिष्ठित - 
उप है। आपको कारण जेनमन्दिरके निकदही है । तीन शिखरवंद जैनमन्द्र और 
पक चंत्याल्य शहरत्ष छाा साहिबकी कोर्टके पासही हैं। और एक भन्दिर शहरके 


५९७ पंजाब । 

बाहर एक मीलकी दूरीपर नशियांके नामसे प्रसिद्ध है । इसमें धर्मशाढा भी है, इस 
मन्दिरको छाछाजीके पितामह छाछा 'रामपतजी' ने अपने व्यय ( खर्चे ) से बनवाया 
था, और १२ बाँघा जमीन मान्द्रके नाम लिखंकर मन्दिर पंचायतीके झुषुदेकर दिया 
था । शहरके मन्दिर्से मगसिर बदी ५ को प्रतिवर्ष जैनरथोत्सव ( रथयात्रा ) होता है। 
देखने योग्य स्थान ये हैं।-रेल्बे स्वेशनके निकटकां सुन्दर तालाब, राव तेजसिंहका बन- 
वाया हुआ सुन्दर ताढाब, कचहरी, सकारी बड़ा स्कूल और एक उत्तम शै्नहार 
 ( व्याख्यान-भवन ) है। मन्‍्डी यहां सब अनाजकी हैं । छाहा 'मुकुंदमढ कपूरचन्दजी' 
कालकानिवासी यहांपर अनाजके प्रसिद्ध आदतिया हैं । 


ह : रोहतक । 

यह कस्या देहछीसे वायव्यकोनर्में ४९ मीलकी दूरीपर ने्थवेस्टर्न रेलवेका बड़ा 
स्टेशन और जिलेका सदसस्थान है । पर 

यह नगर पुराना और टूदा फूदा है । नये कस्बेसे उत्तर पुराने कस्बेकी जगह है। 
शहरके चारों ओर पक्का कोट है, जिसमें ग्यारह दरवाजे हैं । पहिले बहुत लोग बसते 
होंगे, अब यहांकी मनुष्यसंख्या अनुमान २२ हजार है। इनमें दि० जैनी ९५५ हैं। 
“ श्राय मुहल्ा हैं जिसमें अग्रवाल मैनजातिके १५१ गृह हैं तथा एक जिन-शुन्दिर 
शिखरबन्द है इसके पास थोड़ी दूरपर दूसरा शिखरबन्द गैनमन्दिर बाव्रशा”महछामें 
है । दोनों मन्दिरोंमें पूजन पक्षाठ यथाकारू होता है ! आति.-रविंवारको बाबरें' 
मुहल्लेके मन्दिर्में समा भी हुआ करती है । वाजार बजाजामें एक जैन, पाठशाढा भी 
है, जिसको सरकारकी तरफसे मद॒द्‌ मिलती है, १०० विद्यार्थी रजिश्रमें दर्ज हैं, जिनमें 
४० जैन और शेष अजैन हैं । चार अध्यापक शिक्षा देंते हैं। मास्टर शिवरामसिंहनी . 
पाठशालाके मंत्रीका कार्य करते हैं। है 

: रोहतकके पश्चिमकी ओर एक तालाब है, जिसकों कर्ण' कहते हैं, यह हिन्हुओंका 

तीर्थ हैं। कचहरियोंके मकान गिर्जाघर स्कूल वादिका आदे स्थान देखने योग्य हैं। 

रोहतकमें पगड़ी और कछानौरमें घोड़ेकी काठी आदि चमड़ेकी चीजें अच्छी बनती 


है] >> औ 


हैं। गल्लेका व्यापार अधिक होता है। कार्तिकमें धोड़ोंकी तुमोथश होती हैं । 





पंजाब । दर 


लाहोर । 

पंजावभांतकी राजधानीका सदर मुकाम हैं । यह प्राचोन झहर रा्पी नहाँके 
बाये किनारेपर वसा हुआ है। कहते हैं कि रामचन्द्रके पुत्र छूव ने लाहारकों क्‍साया 
था। पहले नदी शहरके पास वहती थी, १६६६ ३० में नदोँसे बहुत छकसान इआ 
इस लिये बहुतसा रुपया खर्च करके ४ मील छवा एक वड़ाभारा ईंटाका वन्धान बनाना 
पड़ा था, पर थोड़े दिनोंके वाद नदी उत्तरकी तरफ हट गई और फिर ढाहरिक पास 
नहीं आई । छाहौर राजा जेपाल' के समयर्में बड़ा भारी और नामों झहर था, और 
इसके चारों तरफ १५ फुट ऊंची दीवार थी ओर उसमें ३३ दरखाजे थे । दीवार अब 
गिरा दी गई है, छाहोर इंसाकी दूसरी सदीमें प्रसिद्ध हुआ और जब मुसलमानोंने 
पंजाबपर चढ़ाइयां की उस समय यह शहर राजपूत राजाओंको राजधानी थीं। सन्‌ १७३७ 
ईं० में सिक्खोंके अधिकारमें रहा वाद अछीवालू, मुदकों, फोरोजशाह, खुवरानका 
लड़ाइयोंके बाद छाहौर ओर सारा पंजाब अंग्रेजोंके:हाथ आ गया । 


लाहीरमें अग्रवा जैनियोंके गृह ३३ है, जिनमेंसे शहरमें २८ और छावनीमें ५ हैं 
और मनुष्यसंख्या १५४ है । 

लछाढा रामचंद्रजी प्रोफेसर एमू, ए. आईं, सी, एस. छाछा मुंशीलालजी एम 
ए. गवर्नेमेंट पेन्शनर वादयू ज्ञानचंदजी प्रसिद्ध पुरुष है । कई जेन महाशय अंग्रे- 
जीके अच्छे विद्वाव है। यहांके जेनी सकोरी नोकरी और साहुकारी ज्याद! करते हैं। एक 
भन्दिर बिना शिखरका है, जिसमें धर्मशात्र अचुमान २८ हैं। थहांपर दो तीन सालसे 
एक 'जैनबोडड्हौस' भी खुला है जिसमें अंग्रेनी पद़नेवाले विद्यार्थी, धर्माशिक्षाका 


अध्ययन करते है । बॉडिड्रकी देख रेख बाबू रामछालजी रखते ह । विद्यार्थियोंमे 
ऊंची ह्लासोंमें पइनेवाोंकी संख्या अधिक है । 


छाहोरका अजायवधर, सन्‌ १८६४ ईं० में बनाथा देखनेके योग्य है, इसके साम्हने 
अनारकढीमें जमजमा वड़ी भारी तोप रक्खी हुईं है। यह तोप १७६१ ई० में हिन्दु- 
स्थानमें वनी थी । लेस्लसवाग मन्ठ्युमरीहोँंल चिड़ियाघर महारानीकी मूर्ति 
मे्योहास्पिटल जो इटालियन ढंगका वना हुआ है अनारकरीके पास एक तरफकों 
है। यह हास्पिटल मेडिकल कॉल्ेजके लिये १८७० ईं० में खुला था। 

शाहिम्ारवाग लाहरिसे ३ मीलके करीब है, जिसमें खूबसूरत चन्नतरे और फ्बारे 
लगे हुए है, यह वाग बड़ा अद्भुत है, गवर्नमेंट्हीस लरेल्सवागके साम्हने यानें 
ठंडी सड़कका वाईं तक है। किला, वादशाही मसानिदें, मुसलमानी इमारतें, महाराजा 


प्प्द पंजाब । 


रणजीतसिहकी समाधि, शाहद्रेमें जहांगीरका मकबरा, दादागंजवरूसकी समाधि, कपड़ा 
घुननेकी कलें, पं० जनादेनका बाग, रेलका कारखाना, मियांमीर, लेफ्टिनेंटगवर्नेरकी 
काटी, वाटरखक्स, ( नल्घर ) कालेज, कह दूकानें, बाजार और कई देंवमन्दिर इत्यादि 
स्थान देखने योग्य हैं । 


लाहरमें, गठीचे और कम्बढ बहुत अच्छे बनते हैं। शहरमें कई सराय और कई 
धमंशारूएँ है, जिनमें २ धर्मशालाएँ स्टेशनके पांस थोड़ेही फासलेपर हैं। रटेशनसे सवारी 
हर तरहकी मिलती है । 





लुचियाना। 


अम्बाठा जंकशनसे ७१ मील पश्चिमोत्तर ढधियानाका रेल्वेस्टेशन है । सतलुज 
नदीसे ८ मीछ दक्षिण बुधा नाछेपर जिलेका सदरस्थान दर्शनीय सुन्दर शहर है । सन्‌ 
१४४० ३० में लोदीखानदानके यूसुफ और निहंग नामक २ शाहजादोंने इस शहरको 
नियत किया इससे इसका नाम छथियाना असिद्ध हुआ। पहले छोटासा नगर था, अंग्रे 
जीछावनी पड़नेसे इसकी तरक्की हुईं, यद्यापि छावनी उठ गड्ढे है तो भी इसकी शोभा 
बढ़ती ही जाती है। गछ्लेके व्यापारका तो केन्द्र है। 

शहरके पश्चिमोत्तर किछा है, छावनीके पश्चिम गिर्जाघर पब्लिकवाग है, कचहरियां 
जेल, स्कूल और शेख अब्दुल्कादिर जलानीकी दरगाह देखने योग्य है । दरगाहपर 
जूनके माहमें बड़ा मेला भरता है, हिन्दुओंका अंप्रेठमें चेत चोद्सका मेझा भरता 
है । 'अलीवाल' शांव छथियानेसे दक्षिणती ओर सतरूज नदीके किनारेपुर है, यहांके 
मेदानमें सिक्‍्खाकी सेनाको अंग्रेजोंने हराया था । 

. पक्मीने ऊनके बने इये शाल गछूबंद और मोटे सूती कपड़ेके लिये छधियाना शहर 
प्रसिद्ध है, और रामपुरके मुछायम ऊनके शारू, कपड़ा हुपट्टा पगड़ी और गाड़ी अनेक 
तरहके अंसबाबकी सोदागरी होती है । 

यहांकी मनुष्यर्सरंया अनुमान ५० हजार है, सुसझ्मान अधिक हैं, अनुमान जैनी 
९०० हूँ। परन्तु दिगम्बरी एक भी नहीं है। 

यहां कई सराएँ स्टेशनके पास हैं, ओर पासही डांकबंगला है, स्टेशनसे शहरतक 
सवारी हर तरहकी मिलती है। 
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श्यालकोट । 


अमृतसर विभागमें जिलेका सदरथान, नार्थवैरदर्न रेल्वेंके वमीरावाद जंकशनसे 
३६ मील पूर्व श्याठकोटका रटेशन है । स्टेशनसे शहरतक सवारी हर तरहकी 
मिलती है, मुसाफिरोंके लिये कई सराएँ हैं । | 
ऐसा असिद्ध है कि राजा पांडुके पुत्र नकुछ और सहदेवके मामा राजा शल्य ने 
श्यालकोट बसाया, जिसकी राजधानी झंग जिलेमें ग्ुजरांवाछा जिलेकी सीमाके निकट 
« साकढा' थी। सन्६५ या ७० ई० में राजा शालिवाहन' ने इसको सुधार करके राज- 
धानी बनाई, इस राजाके पुत्र रसारूकी वहाहुरीकी सैकड़ों कहानियां पंजावके हर विभा- 
गोंमें लोग कहते हैं । इस शहरका किला राजा शालिवाहनने वनवाया था। 
श्याककोट खुला साफ खुबसूरत, और व्यापारकी बड़ी जगह है, अंग्रेजी सेनाकी 
बड़ी छावनी इस नगरतें है। कागज पक्का और अच्छा बनता है । सारे पंजावमें यह 
कागज विकता है । इस नगरके पूवेकी ओर 'एक' नामक नदी है, इसका पानी कागज 
बनानेके लिये बहुत उपयोगी है । 
श्याल्कोर््में सौदागरी तेजीसे वद रही है, इसमें कईएक धनी कोटीवार और 
तिजारती छोग रहते हैं । 
ह दैखने योग्य रथान ये हैं।-राजा शालिवाहनका 'किछा' राजा तेजसिहका बनवाया 
«हे वावा नानकेसाहबकी 'समाधि' यहां हर्साछू बड़ा भारी मेला भरता है, 
दल ९ वी वृठीसाहव' नामक ढका हुआ छुआ है, जो एक सिक्‍ख राजपूतने बनवाया 
५१. की बड़ी पवित्र जगह है, इमामअढीउलहककी 'दरगाह' बड़ी सुन्दर इमारत 
है, इनके सिवाय, तहसील, स्कूल, बढ़ा बाजार, जिडेकी कचहरियां वाउनहाल, नेलन- 


%१ 


खाना और छावनीभी देखने गोग्य है। 


ु छावनीकी ५. 25 
शहर और नीकी महुव्यसंख्या अबुमान ६० हजार है । इनमें जैनी अनुभान 
१९०० ह झवेतास्वरी हंढिये अधिक हैं। दि० जैनाथवालके एक घरकी मनुष्यसंख्या ७ है। 





ि ह श्रीनगर 
30 राजधानी श्रीनगर जानेके ५ पहाड़ी रास्ते हैं, जिनसे अधिक आवागमन 
ईति हैं-( १ ) जम्बूसे, ( २) गुजरात कसवेसे भींवर और पीरपंजर होकर १६० प्रीक 
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( २ ) झेल्म करवेसे पंच होकर १९७ मीर (४) रावर्लापडीसे मरी होकर १९२ 
मील और (५ ) हसनअबदालसे अबटाबाद होकर २०३ मीऊू श्रीनगरका मार है। 
पीरपंजरका मार्ग सबसे सुन्दर है.। रावकपिडीसे गाड़ीका मागे सब राश्ताओँसे उत्तम 
है, क्योंकि मरी और रावरपिंडी में तांगे बहुत मिलते हैं । रावरूपिडीसे वस्मूहा तक 
१६० मील पूर्व तांगा ( एक अकारका टमट्म ) जाता है, यहांसे ट्टूट अथवा सझेल्ममें 
नावपर सवार होकर ३२' मील श्रीनगर छोग जाते हैं। रावरूपिंडीसे श्रीनगर तक इक्केका 
किराया २७) रुपयेसे ३०) रुपये तक हैं । इक्का ५ दिनमें श्रीनगर पहुंचता-है-। 
रावलपिंडीक रेल्वेस्टेशनसे वरमूछा तक डॉकके धोड़ेके बदलनेके लिये ११ चौकी 
( पड़ाव ) बनी है। तांगाके डॉकके एक आदमीका भाड़ा ३८) रुपया रूगता है। 
डॉक रातमें नहीं चलती है, ३ दिनमें आदमी श्रीनगर पहुँच जाता है। एक चौकीका 
भाड़ा, चढनेके लिये टट्टूका २) असबाब छादनेके लिये ट्ट्टूका ॥) आना इकेका 
एक आंदमीका ॥॥८) आना और कुडीका ।) आना छूगता है। 


. रावरूपिंडीसे ३७ मील उत्तर मरी स्वास्थ्यकर स्थान है, ६६ मील कोहाला, ७८ 
मील दुलई, ८७ मील डोमल, १०० मील गढ़ी, १३५ मील ऊरी, १६० मील बस्मूछा 
और १९२ मील श्रीनगर है, सब स्थानोंमें अंग्रेज और देशी आदमियोंको टिकनेके 
लिये मकान बने हुये है। श्रीनगरमें एक सराय है । 

झेलम नदीके दोनों किनारोॉपर करीब २ मीछकी लम्बाईमें यह सुन्दर शहर बसा 

चने 6५ प्रीर ० ९ कप आर 

हुआ हैं। नदीपर ७ पुछ और पत्थरके कई सुन्दर घाट बने हुये है । 

काश्मीरका विस्तृत इतिहास अमात्यचम्पकके पुत्र बिल्हून कविने काश्मीरके राजा 
जथंसिह .के समय शक्‌ संवत्‌ १०७० ( सन्‌ १८४८ ई० ) में इछोकबद्ध राजतर- 
गिणी में लिखा है । 
ः पांडबोंके समयसे काइमीरके आदिगोनदसे छेकर अपने समयके राजा तकका शंख 
लाबद्ध दृत्तान्त इसमें है। 

आदिगोनदेके पश्चातके ४७ वां राजा अशोक * काइमीर मण्डलंका शासक इआ। 
जिसने जेनमत अहणकरके वितस्ता नर्दीके किनारेका सम्पूर्ण मैदान स्तृपमंडलोंसे प्र 
कर दिया । प्रथम धमरण्य विहारसे होकर वितरता नदी बहती थी, इसके वेगसे बहुतेर 
मिलकर मटर 

# जिस मौंगवंशी अशोकके धर्माश्ञ-स्तंभ और चट्नोंपर खुदे हुए ऐेख मिलते हैं, वह अशोक 
यह नहीं हैं, यह राजा शनीचरके भतीजे थे | 
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चैत्परतूप बह गये थे; इसी लिये राजा अश्लीकने फिर ९६ छाख लक्ष्मीसे श्रीनगर 


बसाया, और श्रीविजयेशके जीर्णमन्दिस्का ्राकार ( मंडप ) फिरसे सुन्दर पत्थरोसे- 


बनवाया । ॥ विचित्र शोमी है 
प्राकृतिकशोंभा-सारे काश्मीरमंडरमें चारों ओर हरियालीकी विचित्र शोभा है, 
हजारों स्थानोंपर पानीके सोते धरतीसे और पहाड़ोंके ऊपरसे निकलते हे । वाग इतने 
हैं कि मनुष्यकी आत्मा प्रफुछित हो जाती है, आव हवा अति उत्तम है। मेंवे ( फछ ) 
बहुतसे उपजते हैं, और यहांकी खत्रियां अतिसुन्द्र और कोमरछांगी होती है । प्ृथ्वी- 
मंडलपर काश्मीर स्वर्ग है। + 
श्रीनगरमें देखने योग्य स्थान ये हैं।-अमीरोंके सुन्दर मकान, अस्पताल, स्कूल, 
शारूघर, देरगढ़ीके भीतर हृदू दीवारसे घेरा हुआ शहरका किठा, और एक सुन्दर 
राजमहल है, जिसमें गर्मीके दिनोंमें काइमीरनरेश जम्बूसे आकर रहते हैं, शहरकी म- 
स्जिदोंमेंसे जामामसजिद प्रधान और वहांकी सब मसजिदोंसे बड़ी है, शेखबाग, शा 
हहमीदन,मसजिद, रामपुन्शीवाग, पूर्वोत्तर वगहुपर ५ मीरू लम्बी ढाई मीडछ चोड़ी 
झीछ, शहरके निकट सुलेमान नामक पहाड़ जिसपर चढ़नेते शहर और उसके आस 
पासका सुन्दर दृश्य देखनेंम आता है, पहाड़ीके सिरेपर एक बहुत पुराना पत्थरका म- 
न्द्रि है, जिसको हिन्दूलोग शंकराचारयंका कहते हैं, परन्तु वास्तवमें यह सन्‌ ३० से २२० 
वर्ष पहिलेका बनाहुआ था जोकि अशोकके पुत्र जलोकका वनवाया हुआ वोद्मन्दिर था, 
शहरकी उत्तरी सीमापर हरिपवेतके सिरेपर अकबर वादशाहका बनवाया हुआ किला, 
+ सुरपुर भर कक्मीर, दोउनमें को है सुन्दर | 
को सोमाको भौन, रूपको कौन समुन्दर 
काकों उपमा उचित दैन, दोउनमें काकी | 
याकों सुरपुरकी, अथवा सुरपुरकों याकी ? 
याकों उपमा याहीकी, मोहि देत सुहावे । 
या सम दूजी ठौर सृष्टिमें, दृष्टि न आवै | 
यही खग घुरछोक, यही झुर कानन सुन्दर | 
यहिं अमरनकी ओक, यहाँ कह बसत पुरुदरे ॥| पं० श्रीधरपाठक । 


फलीलननन नमक» 





(१) निवासस्थान, घर ( २) इत्र । 
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महाराजगंज, बाजार,जिसमें शहरकी बनी हुईं सब चीजें मिलती हैं बारादरी, जहांगीर 
बादशाहकी बनवाई सरगाह, जिसको शालामारबाग कहते हैं नसीम या राहतबाग और 
निशातबाग बहुतही सुन्दर है, श्रीनगरसे आग्रेयमें 'पामपुर' है, यहां केशरकी खेती 
होती है। ऊलरझोल इनके सिवाय गुप्तगंगा, अनेक देवमन्दिर परियोंके महू, इत्यादि कई 
कप चर ; 

स्थान देखने योग्य है । के 

' श्रीनगरके दुशाले, रेशमी दस्तकारी सोना चांदी तांबा चमड़ाका सामान और 
बेशकीमती पत्थरका काम, कागज और इत्नके कारण प्रसिद्ध है । ः 
केशर करइतूरी मेवा सुरह गायके बाल ऊन जंगलकी बेशकीमती छकड़ीका बहुत व्यापार 
मन टू 
होता है । 


शिमला | 


अम्बाल। जंकशनसे ३९ भील पृर्वोत्तर पहाड़की तलेटीमें 'कालका' रेल्वेस्टेशन है, काल- 
कामें एक शिखरबंद जैनमन्दिर और अग्रवारलोंके ५ घरोंकी मनुष्यसंख्या १६ है। 
कालकासे शिमला जानेके लिये पुरानी और नई दो सड़कें हैं, पुरानी सड़क कालकासे 
'जुटोग' होकर शिमले तक ४१ भील है, उसी सड़कसे मुसाफिर छोग झंपान या ट्टूटूपर , 
चढ़ करके कसौली जाते हैं, काछकासे ९ मीरक कसोली एक फोजी छावनी हैं । नई 
सड़क पुरानी सड़कसे पूर्व है, इस सड़कसे तांगा (एक ग्रकारका इक्का) शिमला जाता है। 

शिमका पंजाबके अम्बाला विभागमें जिलेका सद्रस्थान भारतगवर्नमेंटकी गर्मीके 
दिनोंकी राजधानी, समुद्रक्े जढुसे ७०८४ फुट उँचा है शिमलेकी आव हवा बहुत 
ठंडी रोग नाशक है । गर्मीकी ऋतुमर लाव्साहिब संयुक्तप्रान्‍्त पंजाबसे और ग्रायः 
साहिब लोग आते जाते हैं । 2.३ 

पूर्वसे पडिचम ५ मील लम्बे पहाड़ी सिलसिलेके ऊपर नये चन्द्रमाकी शकरमें यूरो- 
पियन कोठियां फैली हैं, नीचेकी धार्टीमें कईएक धारें हैं, जिनमें २ झरने बड़े है, सिल- 
सिलेके पूर्वभागको छोटा शिमला कहते हैं, और पश्चिम बेजीगंज है। स्टेशनसे अखीर 
पश्चिम एक ऊंची खड़ी पहाड़ीके सिरेपर 'जुटोग' एक छोटा फौजी मकान है, दे जिससे 
सवा मील पूर्व प्रस्पेक्ट' पहाड़ी समुद्रके जलसे ७१४० फुट ऊंची है, पहाड़कै एक 
मील पूर्व वाइसरायकी पुरानी कोठी है, जिससे पश्चिम अचजटेरी पहाड़ीपर उत्तम 
'गबर्नमेंटहाउस' बना है, इनके सिवाय लड़के लड़कियोंके कई स्कूल, टाऊनहाछ, गिज, 
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कुंब, वेक, कंचहरियां अंग्रेजी दूकान और वाहिरक चारों ओरका उत्तम दृश्थ 
देखने योग्य है। 

यहांकी मरुष्यसंख्या अनुमान १५ हजार है, अम्रवालोंक १० घरोंकी मनुष्यसख्या 
३५ है » और एक जैनधमेशारा भी है। 





सुनपत ! 

यह शहर दिली जिलेमें दिल्लीसे वायव्यकोनमें २८ मीलके फासलेपर ( 8, [. 90 ) 
लेनपर स्टेशन है। रटेशनसे २ मीरू शहरकी आवादी है, जिसमें दिगम्बर जैनियोंक 
गृह अनुमान २०० हैं, जिनमें १००० अग्वाल् हैं। यहाँ पर ढुं० जैनमन्द्रि ४ है । 
इनमें एक मन्दिर वहुत बड़ा उतंग शिखरवंद्‌ है, जिसमें तीन वेदियां है, तथा दो मन्दिर 
शिखरवन्द और १ चैत्बाल्य भी है । मंदिरोंमें धर्शात्र ३२६ हैं । सभा, 
पाठशाढा और धर्मशाछा पंचायती वड़े मन्दिरमें हैं । और एक चतुर्विधि दानशाला 
भी है, सभामें यहांपर पंडित 'उमरावर्सिहजी' धर्मोपदेश देंते हैं। सब मन्दिरोंर्में पूजन 
प्रक्षाकठ यथासमय प्रति दिन होती है । 


हिसार । 


हिसार नगर यमुना नहरके तटपर दिल्लीसे ४२ मीरू तथा काहोंगसी २०० मीछकां 
दूरीपर ( ४. ॥, ९, ) ढेनमें स्टेशन है । मिलेका सदसरस्थान है, नये कस्तेसे उत्तर पुराने 
कस्वेकी जगह है। पहिले यहांपर भारी वस्ती थी और इसके पहिले जनियोनि वसाया 
था, बसानिवालोंकी संतानमेंसे छाछा 'जुगलकिशोरजी' अग्रवारु जेन अब भी हं। रेलवे 
स्टेशनके साम्हनेही एक धर्मशाला है । अग्रीहा' ग्राम जहांसे अग्रवाल जातिकी उत्पत्ति 
है हिसार शहरसे १४ मील है, राजा उम्रसेन' जीके महलोंके खंडहर अब तक मौजूद 
हैं परन्तु इस समय इस अग्रोहा आममें जेनी कोई नहीं है केवल वेष्णव अग्रवाल अब 
भी अधिक है। और सारे हरियाना खण्डमें बड़ा नगर था, परन्तु अब इसमें केवल 
१०६४७ आदमी वसते हैं। यहांपर दिगम्बर जैनियोंके आबाद गृह ८० हैं, जिनमें 
१५४ लोग रहते हैं। और दो शिखरबन्द मन्दिर हैं, जिसमें १९५ धर्मशास्त्र हैं। पूजन 
ग्रक्षाठ आदे यथा समय होता हैं। जॉनियोंके प्रसिद्ध कवि न्यामतविरास' के कर्ता 
लाछा न्यायभूतसिहनी यहीं निवास करते है । शहरसे २ फर्लगके फासलेपर जैन 
अनाथाश्रम्नर' की एक पक्षी कोठी रुवे सड़क जो वांगमें है उसमें है । इस कोठीका 


५६१ - पेजाब । 


३०) माहवार भाड़ा आश्रप्तको देना पड़ता है। अंब आश््रमने ३००० रु० की अपनी 
जमीन शहरके भीतर डाकखानेके निकट खरीद ली है । 

आश्रममें जेन अजैन , आह्यण, क्षत्रीय तथा स्परश शूद्र तकके बाहक ५० तथा ४ 
कन्या इस समय धर्मविद्या राजविद्या, शिल्पीबद्या आदिें शिक्षा पाते हैं, शिल्प विद्यामें 
विशेष क्र बढ़ईं, दरजी, कपड़ा बुननेका काम सिखाया जाता है । बाढकोंकी हालत 
अच्छी हैं। भोजन उत्तम दिया जाता है, और हर तरहसे बालकोंकी रक्षाकी जाती हैं। 
और भी इस आश्रमकी ओरसे निरश्चित जैन विधवाओं तथा अंधे, छूे, लंगडे अपा- 
हिजोंको उनके निज धरोंपर ३) से ५) रु० मासिक सहायता भिन्न २ प्रांतोमें दी जाती 
है। इस समय ईनेकी संख्या ६० के छगे भग है। इस आश्रम में ६५०० अनाथ बाढुक 
बालिंका भरती हो सक्ते हैं। परतु जेनियोंके बालक बॉलिकाएँ भर्ती करनेका पहिछा 
अंधिकार है । 

हिसाब आदि नियमानुसोर रक्‍्खा जाता है। प्रबन्ध योग्य और उत्तम है । अह्मचारी # 
चिरंजीहालजी, सब योग्यरीतिसे करते हैं । 

देखने योग्य स्थान ये हैं । तारघर, डांकघर, सफाखाना और गर्म सक्ूछ शहरमें है। 
और शहरके बाहर स्टेशनकी बाजूपर डिप्टी कमिश्नरसाहिबकी कचहरी यहांकी गाय मैसे 
बैल असिद्ध हैं जी दूध बहुत देती हैं। शहरके अंदर जुमामसजिद है, और फिरोजशा- 
हका राजवाड़ीकी जगह कैटलफमंके सुर्पर्रिटेन्डेंटा बंगला और कचहरी हैं। ज॒म्मा- 
मसजिद परके रेखसे मादूम होता है कि यह इमारत अलीमहमदने ३० सन्‌ १५३५ में 
हुमायूंके समेय बनवाईं थी, अब भी फिरोजेशाहके बाड़ेका नीचेका मारा अच्छा है | 
एक पत्थरकी छादभी गड़ी हुईं है। और एक किला भी है । हि 

हिसारमें गल्लेका व्यापार अधिक होता है, और सुन्दर पगढ़ियां बनती हैं कार्तिक 
घोड़ोंकी नुमायश होती है । 





# वत्तेमानमें अनाथारूय दहलीमें है और अनाथारूयका प्रबंध संतोषप्रद नहीं है | 
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श्रीपरमात्मने नम! । 
बँगाल-बिह्ार प्रान्तके 
तीेक्षेत्र और प्रसिद्द प्रसिद् शहरोंका वर्णन । 





आरा । 
की हलके ३६८ मीलके फासलेपर ( ई. आई. आर लाईनपर ) रे स्टेशनसे 
5607६ एक मील उत्तर और गंगासे ६ मील दक्षिण आरा शाहावाद जिलेका सद- 
रथान रोनकदार शहर है । यह शहर अत्यन्त प्राचीन मनोज्ञ दि० जैन मन्दिर होनसे 
प्रसिद्ध है । शहरमें १४ शिखरवन्द मन्दिर और १३ चैत्याठलय हैं । एक शिखरबन्द्‌ 
मन्दिर शहरसे ८ मीलकी दूरीपर मसादू आमम है, आर दा मान्दिर शिखरवंद धनघुरा 
आममें जो शहरसे दो मील है वहां है । एक मन्दिरमें श्रीपाश्वेनाथस्वामीकी प्रतिविम्। 
१९०२ [० सं० की प्रतिष्ठित विराजमान है, जिसकी नासिका सन्‌ १८५७ हं० इ 
गदरके समय कुछ खण्डित हो गई है। धनपुराके दोनों मन्द्रोंमें धमशाढाएँ हैं। और 
मसादंके मन्दिरमें भी एक घमशाला है, इस प्रकार ३ धर्मशालाएं ता शहरके वाहर है । 
और यात्रियोंकी 'सव प्रकारके आरामके योग्य एक बहुत बड़ी धर्मशारा शहर बाजा- 
रकी सड़कपर वाद हरप्रसाददासकी प्रसिद्ध 
इसी झहरमें स्व० वावू देवकुमारकी इच्छानुसार बाबू किरोड़ीचंद्जीके प्रयत्नसे 
श्रीजनसिद्धान्तनवन स्थापित हुआ है, इस भवनमें प्राचीन जेनम्रंथोंका बड़ा भारी 
समूह है, ताड़पत्रोंपर लिखे हुये कनोटकी लिपीके ग्रंथ भी सिद्धान्तभवनमें हैं। अवनकी 
 ओरसे 'जनसिद्धान्तमास्कर' ऐतिहासिक जेमासिक पत्र प्रकाशित होता है। , 
पंचायती दि० जेनमन्दिर रेल्वेस्टेशनसे ४ फर्लांगकी दूरीपर चाहरमें महाजनटोहीं 

नं० २ में है | इस मन्दिरमें भी एक धर्मशाला है । एक धमंशाढा जल्मन्दिरके 
निकट, दुकटुककुंवरके मन्दिरमें, ओर एक. धर्मशाढ्ा वावू खुखानंदर्जीके बगीचेमें 
मन्दिरके पास है । इस शहरमें उपयुक्त ७ दिगम्वर जन धर्मशाहाएँ हैं । जैनमन्दिर 
यहांके अत्यन्त समणीय है । अग्रवाल, जंसवारू, दशाग्रवाह आदि दि० जैनियोंके 


स्व गृह ६७ है, जिनको मनुष्यसंख्या ३९० है । इस शहरके निवासी स्वच्छ 
७२-७३ १ 


श्र बेगारू-बिहार । 


प.्रेयवादी, और विद्वान हैं, अत्येक मन्दिरमे हरादेन शाखसभा होती है, से मन्दिरोंमें 
४३१ के करीब धमंशास्त्र हैं। यहांपर एक कन्यापाठ्शाला भी है, आरेमें व्यापार सब 
अकारका होता है । 

चौक, कचहरियां, मौछाबाग, नागरीमचारिणी संभा आदि कई स्थानभी देखने योग्य हैं 


कटक | 


- डड़ीसा प्रान्तमें महानदीके दाहिने किनारेपर और उसकी शाखा काउजूड़ीके मेलके 
निकट उड़ीसा प्रान्तकी राजधानी जिलेका सद्रस्थान है । कलकत्तेसे जहाज द्वारा भी 
लोग आते जाते है। स्टेशनसे सवारी हरतरहकी मिलती है ।. शहरमें कई धर्मशालाएँ 
है। यहांसे जगन्नाथपुरी जाना होता है । 

कटकको केशरीवंशके एक प्रतापी राजा 'नृपतिकेशरी' ने जिसका राज्य सन्‌ ९४१ से 
९५३ ३० तक था कटक शहरकी बसाया और केशरीवंशकी राजधानी भुवनेश्वरीको 
छोड़ कटकमें रहने छगी । कईं छोग इसे कटकबर्नासस भी कहते हैं, कई छोगोंका कहना 
है कि उड़ीसाके राजा अनंगभीमदेवने १२०० ३० के ढुगभगर्मं कटककों बसाया था। 
कठक शहरके उत्तर और पूर्व महानदी और प्रश्चिम काठजूड़ी नदी बहती है, बरपातमें 
महानदी बहुत बढ़ जाती है । नदीकी बाद्से बचानेके लिये पत्थरका बांध बना हुआ है, 
ओर भी कई बांध हैं। इनमें महानदीका सबसे उत्तम है, इस बांधके बननेमें अनुमान १३ 
लाख रुपया खर्च हुआ था । 


जोबराघाद आगबोद बनानेका कारखाना जोबराधाव्से एक मीढ कक शहरका 
बकक्‍्सीवाजार और २ मील बाढूबाजार और चौधरीबाजार है। बाढूबाजारमें प्रधान 
इकानें ह । कटक शहर सोने चांदीके गहनेके लिये असिद्ध है, यहाँके समान साफ और 
सुन्दर चांदी सोनक गहने, हिन्दुस्थानके दूसरी जगहमें नहीं बनते हैं। कठ्क व्यापारी 
शहर है, बीमारी फेलनेके डरसे सर्वेसाधारण यात्री शहरके भीतर जाने नहीं पाते हैं । 
अनंगभीमद्वका 'बारहबदी' नामक पुराना किला जो कि उजाड़ दशामें अब भा विदय- 
- मान है, फतहखांको मसजिद, नहर, कमिश्नरकी कचहरी, एक बड़ी इमारत, स्कूल, 
आदि कई स्थान देखने योग्य हैं। ० 

मनुष्यसंख्या अनुमान ४८ हजार है, जैनियोंके परवारोंके ११ घरोंकी मलंष्यसंख्या 
९७ है। दो जैनमन्द्र इनमें एक शिखरबंद-मन्दिर है। मन्दिरोमें अष्ट प्रातिहाय्य संयुक्त 


बंगारू-बविह्यर ! पजड़े 


पापाण और धातुकी बहुतही आचीन मूर्तियां विराजमान हैं । शिखरबंद मंदिरमें १६ 
प्रतिमाएँ ऐसी हैं जिनमें सम्बत नहीं है, ये प्रतिमाएँ बि० सं० से पहिलेकी ज्ञात होती हैं, 
इन प्रतिमाओंमें खूबी यह हैं दोनों ओर चमरेंद्र चमर ढारते हुये खड़े हैं। यहांपर परवार 
जातिके प्रसिद्ध जागीरदार मंजू चौधरी वहुत प्रसिद्ध पुरुष हुये हैं । -वर्तमानमें बाबू 
ईशरलालजी बेंकर प्रसिद्ध पुरुष हैं। कटकके आसपास कह जैन सूत्तियां मिली है इससे 
मादूम होता है कि यह जैनियोंका प्रधानस्थान रहा होगा । सुम्सिद्ध खंडगिरि उदय- 
गिरिकों कटकसे जाना होता हैं। खंडगिरि उदगगिरिके पुराने कागजात उड़िया-भाषामें 
ढिखे हुए वाबू ईश्वरीपसादजी कपूरचंदजी कटक निवासीके पास हैं । 
कठ्कके आसपास हजारों प्रतिमाएँ जैनियोंकी हैं । कुछका वर्णन इस अकार है।- 
१ कंदवणिया' नामक आममें चौवीसीके २ पट ७ या ८ फुट ऊंचे हैं । 
२ कठकसे ३० मील 'वैदा' नामक आममें ११ मूर्तियां हैं और इसी स्थानमें एक 
शुफरार्भ ७२० श्रतिमाएँ हैं । 
:. ह कटकसे १५ मील 'साइंवार' आममें पांच सात अतिमाएँ हैं । 
“४ कटकसे ६ भीछ पटिया ग्राममें ६-७ मूर्तियें हैं । 
५ कटकसे २० मीछ 'जगभारा' में २-३ प्तिमाएँ हैं । 
६ कटकसे ४० मीढ जाजपुर में ६-७ मूर्तियें हैं । 
७ कटकसे १० कोस 'हरिहरपुर' में २० मूर्तियां हैं। 
... इस प्न्तम वहुतसी जैन प्रतिमाएँ हैं, परन्तु उड़ीसेमें जैनियोंकी संख्याकी कमी होनेसें 
रक्षाका प्रबन्ध नहीं होता है! 





कलकत्ता । 


यह शहर हिन्दुस्थानकी राजधानी + और सबसे बड़ा तिजारती (व्यापारी ) शहर 
इुगली नदीके वायें किनारिपर बसा हुआ है । रा ज 
. अहपर (8. ]. 7. [8 7. 8. ) और हिन्दुस्थानकी कई रेछे मिझती हैं. । शिव- 
जीकी स्ी-और प्रतिद् देवी 'काठीमाई' केःमन्दिर और 'कालीवाट' के कारण इस शह्‌ 


'पछड, बंगारू-विहार । 


रका नाम कलकत्ता पड़ा है। मन्दिर अनुमात्त: ३०० सालका पुराना 
कलकत्तेमें दिं० जनियोंके जो मन्दिर हैं उनका वर्णन नीचे लिखा है।-- 

पहला वड़ा मान्दिर च्रावरूपट्टी गलीमें अतिःउतंग शोभनीक है, इस मन्दिरमें विशे- 
यकर खंडेलवाल भाई दशेन पूजन शाख्रादिमें आते हैं । 

दूसरा नयामन्दिर चितपुररोड मछुवाबाजारमें संगमरमरका अति रमणीक है! 
द्रामगाड़ी इस मन्दिरके साम्हनेसे ही आत्ती जाती है, इस मन्दिरको प्रबंध अग्रवाल भाह 
योंके हाथमें हे । 

तीसरा मन्दिर अमरतह्ला गलीमे है। 

चौथा कोढूथेलामें है । 

पांचवां आमिनियनस्ट्रीटर्म सेठ शेठमलू दयाचंदर्जाके कोर्टेके निकट कोंठेपर एक 
चेत्यालय है । 

छठवां वलगछियाका मन्दिर कहलाता है जो कि बागमें है । इस मन्दिरमें केवल 

श्रीपाइवे |» ०] [क कु *॒ हक पु ३ ५ |... 
नाथस्वामीकी मूलनायककी प्रतिमा सं० १८७८ के समयकी है। मन्दिरके सा- 
महने यात्रियोंके ठहरनेंके लिये दुमंजली एक छाहकोठी बनी है, धर्मशालामें रसोईघर 
आदिकी योग्य व्यवस्था है । यहांकी जैनपाठशाला चांवलपट्टीके बड़े मंदिरिमें है । यहांके 
भाईयोंम शाखस्वाध्यायकी प्रवृत्ति अच्छी है । सर्व मन्दिरोंमें पूजन प्रक्षाक यथासमय 
ओग्यरीतिसे होता है, यहांके दि० जेनियोंकी मनुष्यगणना १३८६ ओर ८५५ के करीब 
घर है। विशेषकर माखाड़ देशके जेनी यहां अधिक है, यहां प्रतिवषे कारतिक शुक्ला १ 
पदे० जेनरथोत्सव बड़े समारोहसे होता हैं । दिगम्बर जातिके मुखिया नामी व्यापारी शेठ 
परमेश्ठीदासजी रानीवाले खुरजा निवासी शोठ पदमराजजी रानीवाले बाबू धन्नूछाढुजी 
अदर्नी सुप्रसिद्ध है । * 
* इस शहरकी बड़ी वड़ी इमारतें देखने योग्य है, सुन्दर सुन्दर इमारतें होनेंके कारण 

अँग्रेजलोग इस शहरको धवरूधामपुरी कहते हैं। देखने योग्य स्थान+-- 

छाट्साहवकी कोठी, सरकारी दफ्तर, शाहीटकसाल ( प्ृथ्वीभरमें सबसे भारी कोण ) 
स्टरेंडमें, नवातातीवाग, शिवपुरमें चिड़ियाघर, अलीपुरमें अदनवाग, अख़तर ढानीका 
मीनार मेदानमें, अजायवघर ( अद्भुत पदार्थालय ) में कई म्राचीन जैन अतिमाएँ भी है ! 





+ हाहूमें राजधानी दिल्ली होगई है । 


बेगाढ-बिहार । ५३५ 


और एशियाटिक इंस्ट्व्यूडन चौरंगीमें, तार्घर, बडा डांकखाना, मैव्काफह्दाल, सेटपालका- 
मिर्जा, और कई गिजें, हाईकोर्ट, जैनियोंके मान्द्र, सेठ देवीमसाद और रायबहाडुर बद्ी- 
दासजी (इबें०मेन) जोंहरीका बाग, और भी कई बाग, कई वाजार,फोर्द विलियम (किला) 
छार्डों आदि कई प्रसिद्ध पुरुषोंकी मूर्तियां, मस्जिद, प्रेसीडेन्सी जेल, अलीपुरका जेल, 
ग्रेस़ीडेन्सी कालेज, संस्कृत कालेज, मेडिकल काढेज, इंजीनियरिंग कालेज. विशिप्स का- 
लेज, ओर भी कई स्कूल कालेज, अस्पताल, कई लाइब्रेरी, शोनहाछ, देल्ग्राफ आ- 
फिस, कई बेंक, रेलवे आफिस, हबड़ेका स्टेशन, कालिकामन्दिर और घाट, कई हिन्दू 
मौदर, पिजरापोछ, बंगालियोंकी कई संस्थाएँ इत्यादि कई स्थान देखने योग्य हैं । 


यहां जल्मार्गंसे जहाजों द्वारा तथा थलमार्गसे रेलगाड़ी बैलगाड़ी आदि द्वारा हर्मका- 
रका बड़ा व्यापार होता है। इस शहरमें हिन्दू और जैन सुसाफिरोंके लिये वाजार नं० ९ 
शामावाई लेनमें वावू मोतीचंदकी धर्मशाला, और शेठ रामक्ृष्ण माखाड़ीकौ 
जैनधर्मशाल्ा हरिसनरोडपर है । इन धर्मशालाओंमें किराया छुछ नहीं ढिया जाता है 
एक और धर्मशाला हवड़ा स्टेशनके पास राजा! शिववकस वागराकी है, इनके सिवाय 
छोटी २ और भी बहुतसी धमंशालाएं हैं । 


कासिम बाजार । 


_ गाल भ्रान्तमें सुर्शिदावादके निकट कासिमवाजारमें एक दिगम्बर जैनमन्दिर ४०० 
वषेका प्राचीन विद्यमान है। इसमें ११ पतिमाएँ हैं । पहले यहां जैनियोंके अन्लमान 
०० घर थे, अब एक भी नहीं हैं। मन्द्रिका प्रबन्ध यहांके निवासी श्वेताम्वरियोंके 
आधीन हैं। पूजन भोजक लोग करते हैं। यहांसे ७ कोस वाछूचर आम:है, यहां दिग- 
>बर जनिर्योकी संख्या ५० है। ऋषभचं॑द्‌ रामचंद छावड़ा आदि भाईयोंने नया मन्दिर 
बनवाया है। वालूचरके जैनी गरीब और साधारण स्थितिके होनेसे कासिमवाजारके 
मन्दिरको श्रेताम्बरियोंसे अपने अधिकारमें नहीं ले सकते और न दिगम्बर पुजारी रख 
पक्ते है। दिगम्बर जैनीभाइयोंकों उचित है कि, मन्द्रि अपने अधिकारमें रक्‍खें। 





रे कुलुह पहाड़ । 
यह पवेत 


कर के गयासे डेट मोल हजारीबाग बिलेमें राजा पद्माके राज्ममें है। तब 
मे पक्की सड़क गई हुईं है । १० मीलपर पजदापुर' गांव है आगे १० 


ख्छ बंगाल-बिहार । 

'मील पर होवी' माभ । फिर बांई तरफ कच्ची सड़क सुड़ती है, त्तीन मील 'अमारुत' 
आम है। फिर कच्ची सड़कके ६ मील आगे (हंट्र्गंज' थाना 'हैं। यहां डांकबंगरा है, 
तथा खाने पीनिका सामान कुड॒हा पहाड़ जानेवालोको यहांसे लेना चाहिये। इसके आगे 
जंगलके चीचमरेंसे रास्ता है। हंटरगंज' में 'लीलांजन' और 'फल्शु' नदीका संगम है। 
नदीसे ६ मीछ आगे 'हतवरिया' आम है । यहांपर सुसाफिरोंके ठहरनेको १ चट्टी ह् 
४, < कोठरियां बनी हैं। दक्षिणती ओर करीब १ मील चलनेपर पर्व॑तके नीचे ज॑ग- 
लमम रारतेकी दाहिनी तरफ एक बड़े वृक्षके नीचे बहुतसे पत्थरके टुकड़ोंका एक हेर पड़ा 
है, इसके ऊपर श्री पा्वनाथस्वामी' की एक अखंडित अत्यन्त प्राचीन पद्मासन १ 
हाथ दंची-क्ृष्णवर्ण [दि० जैनपत्तिमा विराजमान है। यह मूर्ति बहुतही र्मणीक है। 
अन्यमती छोगोंने सेंदूर और दही प्रतिमाके ऊपर इस कदर पोता है कि कई २ 'अंगुल' 
चढ़ गया है। छोग हमारी इस पूजनीय प्रतिमाको द्वारपाछ' के नामसे पकारते हें 
मालूम होता है कि यह प्रतिमा या तो पर्वतके ऊपरके मंद्रिकी यहां लाई गई हैं अथवा 
यहींपर मंदिर हो जिसमें यह मूर्त्ति विराजित हो । चढ़ाव बहुत जगहोंपर 'जैनवद्री' के 
समान है। सीधी उंची बड़ी २ चट्टानें हैं, जिनपर पग फिसलनेसे नीचे आ सक्ते हैं। 
२ मील ऊपर दाहिने हाथकी ओर एक मंदिर है, जिसको झक़ेशरीदेवी का मंदिर कहते है। 
इस मंदिरके बाहर इमलीके वृक्षके नीचे कई दिगम्बर जेनमूर्तियां पड़ी हैं। एक पार्व- 
नाथकी अखंडित दि० जैनमार्ति प्मासन १ हाथ ऊंची वृक्षकी जड़में सट गई है, 
१ चौवीसी पटका पाषाण है, अन्य कह मूर्तियां इसी मंदिरमें 22843 । परन्तु 
वर्षोसे जैनियोंके बेखबर रहनेसे आह्मण पंडोने इनको बाहर डाछ दीं और उनके स्था- 
नमें देवीकी मूर्ति स्थापित कर दी और इसे कुलेश्वरीदेवीका मंदिर प्रसिद्ध कर दिया। 
यह मंदिर ३ गज ठम्वा २ गज चौड़ा होगा । वसंत पंचमी चैत्र आखिनमें हजारों 
अजेन आते हैं, और यों भी नित्य आते रहते हैं । मिथ्यारूदिके अडुसार बहुतसे बकरे 
आदि चदाते हैं, जिनका वध किया जाता है। पहाड़के पौछे दान्तारं और 'सर्गा' ग्राम 
हैं। बहांके पंडे प्रतिदिन अपनी २ वारीसे आते हैं, और शामतक ठहरकर लौट 90; है! 
इस मंदिरिके साम्हने एक बड़ा भारी सरोवर है, जो पहाड़के ऊपर होनेपर भी चारों ओर 
ऊंची उठती हुईं पर्वतकी शिराओंके मध्यमें स्थित है, बड़ाही र्मणीक और कमल 
प्रफुछित है। करीब ३०० गज रुम्बा और ६० गज चौड़ा होगा । ४ मद 
( पुरुष ) बतलाईं जाती है, हर ऋतुमें पानीसे भरा रहता है, जल अत्यन्त निर्मल है 
देवीके मंद्रिकी,दक्षिणकी ओर एक पीपलका दक्ष है ।इसके नीचे “२ दिगम्बरजैनपति- 
माएँ' पड़ी हैं। एक सूति एक हाथकी पद्मासन है, मस्तक खंडित है, आसनमें लेख है संवद 


बंगाढ-बिहार । पक 
१४४३ मादूम होता है । दूसरी मूतिका भी मस्तक खंडित है, पद्मासन है, आसनमें 3४९ 
है; पढ़ा नहीं जाता । इसके आगे भीम्मरुफा' है। यहां कई गुफाएँ हैं । एक गुफा 
नीचे १ हाथकी पद्मासन एक गूर्ति है, मस्तक खंडित है | दोनों ओर दो. घुनियोंकी 
मूर्तियें हैं; नीचे अस्पष्ट ढेख है, एक बड़ी गुफामें एक जीणंमादेरके चिन्ह है। वरुण 
वृक्षके नीचे बन्द गुफाके भीतर एक पाश्वेनायखामीकी दि० जनमूत्ति अत्यन्त प्राचोति 
ओर मनोज्ञ २॥ हाथ ऊंची पद्मासन कृष्ण वर्ण ९ फनकी विरकुछ अखंडित और पूज- 
नो विराजमान है। अन्यमती इस हमारी परम ध्यानाकार प्रतिमाकों मैरोंके नामसे 
कहते हैं, और सेंदूर चढ़ाते हैं । इसके ऊपर कोई लेख नहीं है, इससे चतुथकालकों 
अतीत होती है। जो उपसरग गैनियोंकी वेखवरीसे इस समय प्रतिमाजीपर मौजूद है वह 
कब दूर होगा [ 

आगे इसी भीम्मर गुफाके सम्बन्धमें एक ऐसी गुफा है, जो एक बड़ी भारी शिलासे 
छाई हुईं है, भीतर छेट करके जानेकी राह है। अन्द्रकेवल एक मुनिके पद्मासन आकारें 
बैठनेकी ही जगह है। 

आगे सरोवरके उत्तर पश्चिमके त्ोपर वृक्षोंकी ओर जलकी स्मणीकता और एका- 
न्तता है। सरोवरके उत्तरी ओर एक ऐसा सुन्दर मैदान है कि जिसपर माझूम होता है 
कि किसी समय जैनप्ंदिर होगा । इस स्थानपर जैनमंदिस्की अपूर्व शोभा सक्ती है। 
दक्षिणमी ओर चढ़नेकी वहुत साफ़ कृष्ण वर्णकी एक ऊँची चट्टान है । १०० गजके 
अनुमान चढ़नेपर एक कुंड आता हैं, जिसको 'छरजकुंड' कहते हैं। इसमें एक मर्द पानी 
भरा इआ है। इसके किनारे एक छोटी बौद्ध मूर्तिका आसन पड़ा है। इस चद्ानके ऊपर 
जानेपर मैदान है। वहां एक छोग दि० जैन ९ कल्शीदार शिखरबंद मंदिर बना हुआ 
है। ६०० ब्षे पहलेका निर्मापित मादूम होता है। इस मंदिरमें वेदी है। वेदीमें एक सू्ति 
५ इंच चौड़ी पक्मासन सन्‌ १९०१ में अखंडित विराजमान थी, परन्तु अब केवल आसन 
ही है, जिसपर सांतियेका चिन्ह है, इससे मालूम होता है, कि यह श्रीसुपाश्वेनाथस्वा- 
भीकी विम्ब थी। उनते हैं कई वर्ष-हुए अजैनोने इस सूर्तिको खंडित कर डाली है। मंदि- 
हा गन भदिष . णा है। मंदिरके पीछे एक शिलाके ऊपर जानेसे करीब 
ई" गन मंदिरके उत्तर पूर्व एक साफ़ गोल चट्टान है, इसको पंडेलोग 'माधव मढई! कहते 
3. | कन्तु यह समोशरणका चिन्ह है। यहां मंडप छाया गया था मंडप छानेंके ९ छिदर 
हे बम गा हा पजक अजन स्थान बना हुआ है। इस चट्चनपर 'शिलालेख' 
१००० मे ७,» शिर नामरी है, वायु और घूपसे अक्षर घिस गये हैं. संवत्‌ 
5 से मे दे सपाआदि अक्षर माकम होते है, इस चह्ानके चारों ओर 


पट बंगाल-बिहार । 

लोगोंके बेठनेका चबूतरा है । इस ओर पहाड़की चट्टानें बहुत ही रमणीय हैं । यहांसे 
यवेतकी शोभा बड़ी बहारदार है, चारों ओर हरे २ वृक्ष सुगन्धि बिस्तारते हैं, इस पर्ष- 
तपर सालके वृक्ष बहुत है, इनकी लकड़ीमें बहुत बड़ी सुगन्धि आती है । वायुपुराणमें 
गयाभहात्म्यमें इस पवेतकी प्रशंसा लिखी है । एक छोकका आधा चरण इस भांति है, 

कोलाहले गिरिवरे तपस्तेपे सुदारुणं/ । इस पर्वृतपर कौबे कभी नहीं वोलते न यहां 
“मक्ख्यां थीं, परन्तु जबसे देवीके सामने पशुहिसा होने छगी है, तबसे मक्ख्यां दिख- 
लएईई देने लगी है। सामने जो नवीन मंद्रि है वह जैनियोंका है । ५०० वर्षका बना हे 
तथा इसकी प्रतिमाको थोड़े दिन हुए किसीने खंडित कर दी है । एक बहुत ऊंची शि- 
लाके नीचे दबी हुईं बानगंगा' हैं, जिसमें संदा पानी भरा रहता है; गहराई सिर्फ ९ 
छोटा डूबने तककी है। बाहरसे जल दीखता नहीं है । न कोई पक्षी कभी चोंच दे सक्ता 
हैं, और न वरबातके पानीकी एक बूंद ही इसमें पड़ सक्ती है।, भीतरही भीतरसे परम निर्मल 
जल भरा रहता है। यह जल मोतीके समान परम शुद्ध है । कहते हैं कि जेठ महीनिमे 
इसी प्रमाण पानी- भरा रहता है। ऊपर चट्टानें चढ़नेपर आकाश लोकन नामको शिखा 
है यह चोटी सर्वसे ऊंची है, और कोसोंसे दिखाई देती है । नींचेसे १॥ मीछ ऊंची 
होगी । इस शिखरपर एक चरणपाढुका बहुतही प्राचीन अंकित है। दोनों चरण १ वा- 
लिस्त लम्बे होंगे, याने ८ इंच रूम्बे, और आध इंच चौड़े होंगे । यह चरणपाहुका 
अवश्य किसी तीर्थकरके कल्याणकके चिन्ह स्वरूप होगी, ऐसा विद्त होता है। इस 
विषयमें एक अंग्रेजनने लिखा है कि यही 'भदलूपुर' है, और यह चरण भी श्रीशीतल- 
नाथस्वामीसे ही सम्बन्ध रखते हैं । यहांसे ८ कोस १ भदिआ' ग्रामहै, जो अमारुद से 
४ कोस है। 


शिखरसे नीचे उतरनेपर महान शिछाकी एक ओरकी भीतमें १० दि० जैन प्रतिमाएं 
पद्मासन प्रत्येक एक एक फुटकी ऊंची अखंडेत पद॑तमें अंकित हैं । हरएकके दूं 
ओर चमरेन्द्र बने हैं। प्रतिमाओंके आसनोंमें चिन्ह भी है, जो प्रगद होते हैं । पे पेंट 
हाथी, धोड़ोंके हैं। अनुमानसे माछूम होता है कि प्रथम तीथंकरसे १० वे तीथेकर शी 
तलनाथस्वामी तकके ये बिम्ब हैं। प्रक्षाल न होनेके कारण बहुत काई जम गई हैं ! 
अन्यमतियों द्वारा सिन्दूर दही चढ़ानेसे भी बहुत हानि पहुंचती है। इन दसों अतिमाओर्कि 


ऊपर नागरा भाषाम लेख है जो बहुत घिस गये है। केवल निम्न अक्षर पदे गये+ 


“श्रीमत्‌ महाचंद फलिद सुपुत्र सैव धर मई स ह सिद्धस्‌ इन दस सूर्तियर्कि (३/३० 
बंडोने दशावतार गुफा मशहूर कर रक्‍खा है । इसी बृहदृशिलाकी दूसरी ओोरकी हे हे 
भी १० दि० जैनप्रतिमाएँ हैं। पांच पद्मासन एक २ फुटकी, और ५ खड्गासन 
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| 


हाथ ऊंची अत्यन्त मनोज्ञ ध्यानाकार सर्वे अखंडित पर्वत्तमं अंकित हू | चिन्ह अप्गगठ है | 
ऊपर लेख हैं, नागरीमें ७ लाइन है, अस्पष्ट होनेसे पढ़ा नहीं जाता हैं । इस स्थानका 
पंडोने पांडव गुफाके नामसे महाहूर कर रक्खा है । पवृतकी उंचाई आकाश छार्केद 
शिखरतक ३१ मीलकी होगी । 

इस पर्वतके विपयर्म इन्डियन एन्टीकिरी मार्च १९०१ एतोंशा ण्णपपुणयाठ़ मैविथो 
4907 मर एक लेख है जिसका शीर्षक है  70ए ४ 800 छाकिए शावें मिं॥80४- 
28 09 3. 2. 897 70, 20.7 अथोत्‌ दाक्खन विहार ओर हजारोबागम दोरा महा: 
शय एम. ए. स्टीन पी. एच. डी. का दोरा । इस साहवने इस पर्वंतका वहुतसा हाल 
लिखा है और यही निश्चय किया है कि यह जिनतीथ्थ है। 


एक स्थानम वह छिख़ते है जिसका सारांश यह है।- 


आकाशलोकन शिलाकी चरणपादुकाको पुरोहित छोग कहते हैं कि विष्णुके है, 
परन्तु देखनेसे ऐसाही निश्चय होता है कि यह जेनतीथैंकरकी चरण-पाढुका है 
और ऐसाही मानकर इसकी असल्में पूजा होती थी” । आगे लिखता हैः 
जिसका भावाथ यह है।-- 


है... »- पिन 


इव कालम यह पहाड़ अवश्य जैनियोंका एक प्रसिद्ध तीर्थ होगा यह वात भरे 
कार स्पषध्तया प्रमाणित है । क्योंकि सिवाय दुग्गोदेवीकी नवीन मरते और वोद्ध 
मातक एक खंडके अन्य सर्व पाषाणकी रचनाके चिन्ह जो पहाड़पर हैं, चाहे अलग पढ़े 
हुए, चाहे शिलाओंपर अंकित, वे सर्व तीर्थंकरॉंकों ही प्रगट करते हैं । 


आकाश लोकन शिलापर जो अत्यन्त प्राचीन चरण पादुका हैं वे खुली हुई हें 
हा ओर वधातसे और अधिक हानिको प्राप्त हेंगी। इसलिये इनके ऊपर एक गुमटी ईट 
प पत्थरका वननी चाहिये । जो ५०० वर्ष पहलेका अखंडित जेनमंदिर उसके भीतरकी 
पंदाप्त अतिष्ठेत प्तिविस्व विराजमान करना चाहिये । जो पाश्वनाथस्वामीकी मत 
व्योकि माद्रिक बाहर वृक्षम सठी है या तो उसको, या जो मूर्ति द्वारपलके नामसे पर्वतके 
नीचे है उसको इस मंदिरमें विराजमान किया जाय तो अच्छा है । इस मंदिरके आगे 
ऊपर जो समोझरणका स्थान है व शिलालेख है उसके ऊपर टीनकी छतरी छा देनी 
जाहिर, जिससे इस स्थान और लेखकी भले श्रकार रक्षा ही सके । 


मीस्भरञुफा के पास जो जीणंमंदिर है उसको ठीक कराके सुन्दर वेदी बनवाके 
74 काठको शी पाइबनाथस्वामीकी प्रतिविम्व २॥ हाथ ऊंची. प्मासन जो गरफामें 
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रक्‍्खी है उसको विराजमान करना चाहिये । परवेतके नीचे द्वारपारू नामसे प्रसिद्ध जो 
श्रीपार्वनाथकी सूत्ति है उसको यदि वहांसे उठानेमें कोह बाधा हो तो उसी स्थानपर एक 
गुमटी बना वेदीमें प्रतिमा विराजमान करना चाहिये । 


हतवारियां ग्राममें १ धर्मशाला बननी चाहिये तथा एक पुजारी और एक आदमी 
मंद्रिदिकोंकी रक्षा सेवाके वास्ते नियत होना चाहिये । 
इस क्षेत्रके सुधारमें धन व्यय करना नवीन मंदिर बनानेकी अपेक्षा कोटिगुणा फढका 
देनेवाला है । | 
के यात्रियोंकी छुभीता-- 
यात्रियोंकों उचित है कि गयाजीसे अवश्य इस क्षेत्रकी बन्दनाको जावें। 
भदलपुर-श्रीशीतरनाथस्वामीका जन्म शाखाजुसार भदृरूपुर नगरमें हुआ है, वह 
भद्दलपुर क्या वही भदिया गांव है, जो इस पर्वृतके निकद है । यदि यह बात भले प्रकार 
प्रमाणित हो जावे तो यह कुछ॒हापहाड़ श्रीजिनेन्द्रके तप और ज्ञान कल्याणकका स्थान है, 
ओर भद्दलरूपुर गर्भ जन्मका ऐसा मानना होगा । 
कहते हैं कि भदियामें एक सहसकूद चेत्याल्य भी मौजूद है। भदेलीके जंगलक भीतर 
शक मंदिर है उसमें बोद्धोंकी कई प्रतिमाएँ हैं, ज॑ंगलमें सहखकूद चैत्यालय पाषाणका पड़ा 
हुआ है। उसमें १००८ मूत्तियें हैं, इनका आसन बौद्धमतकी प्रतिमाओं सरीखा है। 
विद्वान परोपकारियोंकों उचित है, कि वे शाखद्वारा इस बातका निर्णय करें कि भद्दरूघुर 
यही है, या कोई दूसरा यदि यह साबित हो तो तीयक्षेत्रममेटीको उचित है कि जन्मपुरीमे 
चरण स्थापित करावे और इस तीथको प्रसिद्ध करे । 


ह श्रीक्षेत्र । 
खंडगिरी और उद्यगिरी | 


बंगालके उड़ीसा प्रान्तमें मिदनापुर बेझवाड़ा रेलवे लेनमें कव्कसे तीसरा स्टेशन 
भुबनेश्वर्से ५ मील पश्चिम पुरी जिलेमें ' उदयगिरी-खंडागिरी ' दो पहाड़ी हैं । सबने 
३ 


श्वस्से उदयगिरी और खंडगिरीकी तल॒हटी तक छोड वृक्षोंके जड़लसे होकर मार्ग गया. 
. है। दोनों पहाड़ियोंके बीचमें एक उह्ढ घाटी है । दोनोंपर पत्थर काव्कर - 
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आतिकी बहुंतेरी गुफा और मदर बनाये गये हैं । जो इईंसांसे छगभग ५० व पहलेसे 
५०० वर्ष पीछे तकके बने हुए है । 


“उदयगिरी-यह पहाड़ी ११० फीद ऊँची है । इसके कविस्थानमें भीतरसे पत्थर 
निकालकर जगह जगह गुफा, मंदिर बने हैं-सीढियोंसे जाते हुए आगे दाहिने हाथपर 
अठकापुरी' गुफा है इसके द्वारपर हाथियोंके चिन्ह बने है । फिर जयविजयगुफा 
इसके द्वारपर इन्द्र बने हैं । रानीनूर' ( याने रानीका महरू ) इसका रानीका महक 
नाम पड़नेका कारण यहांके भूमिया' जातिके छोग कहते हैं कि एक रानी यहां भागकर 
आ टठहरी थी। यह दो खनकी 6 । इस गुफा नीचे ऊपर बहुतसी ध्यानयोग्य अंतर 
गुफाएँ हैं। नीचे एक द्वारपर एक 'द्गिम्बर जैन अतिमा' अंकित है । २० दखाजे 
जिनमें स्री-पुरुषोंके चित्र चने हैं । ऊपर १० दरवाजे हैं; वृूषभका चिन्ह, मनुष्य सहित 
सिंहका चिन्ह वना है, तथा भीतोंपर सीताहरण आदिके चिन्ह अंकित मालूम होते हैं। 
इसके आगे चलकर।-- 


_ “गणशगुफा-आती है। इस गुफाके बाहर मैदानमें दो बड़े २ पाषाणके हाथी बने 
हैं। इसके चार द्वार हैं द्वारपर चित्र हैं। भीतर गुफाके दो भाग हैं, एकमें एक दिग- 
म्ब॒र जैनमूर्ति अंकित है, दूसरीमें एक शिलालेख है, जिसके वगढमें एक गणेशकी 
मूर्ति है। इसके आगे एक छलिताकुंड नामक सरोवर है। यहांसे ठोटकर स्वर्ग, मध्य, 
पाताल गुफा है। स्वगेम हें द्वार है, दूसरे द्वारपर एक शिलालेख है । मध्यम ७ द्वार 
हैं, २ लेख हैं. चित्र वने हैं। नीचे पातालशुफामें ६ द्वार हैं खम्भोपर चित्र हैं। , 
इसके ऊपर हाथीगुफा' १५ गंज पश्चिमोत्तर है, यहां पत्थरके भीतर कई अन्दर गुफाएँ 
है। इस गुंफाके ऊपर छतमे छाट अक्षरोमें एक प्राचीन प्राकृत भाषाका बड़ा शिला- 
, उस है जा कि खारापल राजा द्वारा सन्‌ इंस्वीसे १५५ वर्ष पहलेका अंकित है । इसके 
सिवाय इस गुफामें गुप्त अक्षर और कुटिला अक्षरोंमें कई छोटे शिलालेख हैं । इसमें 
कहते हैं कि कलिग देशर्के जनगजा ऐराका जिकर है । 


खडागार-यह पर्वत १३३ फोट ऊँचा घने दरख्तोंसे छिपा हुआ है । खड़ी राहसे 
ऊपर जाना होता है। सीढ़ियोंके सामनेही एक गुफा है जिसको 'खंडगिरिगुफा' कहते 
हैं। इसके अंदर ऊपर-नीचे ५ गुफाएँ वन हैं. । यह सव मुनियोंके ध्यान करनेकी 
गुफाएँ हैं । ऊपर जातेही कोटरीगुफा, तांतुआगुफा, और अनंतगुफा 


अनन्तय॒फा “इस गुफाके भीतर मध्यमें एक काग्ोत्सर्ग ग्रतिमा करीब १॥ हाथकी 
विराजित है। इसको अमन छोग “अनन्तदेव” कहकर पूजते हैं । इस गुफाके दो द्वार 


ष्टर्‌ बगाल-विहार । 


और एक्‌ खोल है। सर्प अंकित है, एक द्वारपर कल्पवृक्ष, दोनों ओर ख्री.परुष और ५ 
खस्भोंपर देवोंके चित्र खुदे हैं । गुफाके बाहर दीवालूमें एक 'शिलालेख' है। कप 
: चोदीपर एक छोटा और एक बड़ा दिगम्बर जैनमन्दिर है । छोटे मन्दिरको अनुमान 
७५ वृष हुए कटक निवासी जागीरदार इंश्वरठाल परवारकी काकी 'धूमाबाई ने निर्मा- 
पण कराया था। इसमें एक अतिमा कायोत्सर्ग प्राचीनकालकी प्रातिहाय्य॑ सहित ६ 
गिर ऊंची विराजमान है। इसके दक्षिणकी ओर वड़ा मन्दिर है। जिसके दो शिखर 
हैं। ये शिखर मन्दिर्की चौकीसे ही ऊपरको उठे हुए हैं । एक शिखर वेदीके आगे 
गोल दालनपर है । दूसरा जहां वेदी विराजमान है उस दालानके ऊपर है । इस मन्दि- 
रको कय्कके सुप्रसिद्ध स्व० 'मंजूछाल चौधरी” पखार दिगम्बरजैनने अनुमान २०० 
वषे हुए बनवाया था इस बड़े मन्दिरकी बेदीमें ७ प्राचीन दिगम्बर जैन प्रतिमाएँ भीत- 
प्र ल्गी हुईं हैं, जिनमें प्राचीनताके कारण किसी किसीके नासिकादि अंग खंडित हो - 
गये हैं, परन्तु बीतरागता सबपर दूशश रही है। इनमें ५ प्रतिमाएँ श्रीआदिनाथर्वामीकी 
एक पाश्वनाथस्वामीकी और एक अतिमाका चिन्ह दब गया है। यहां पुजारीका प्रवन्ध 
, न हॉनेसे पूजन प्रक्षार नहीं होता मन्दिरके पीछे चारों ओर मेदानमें सैकड़ों पापाणके 
खंड पढ़े हैं, जिनमें चार प्रतिमाएँ नन्‍्दीखरकी अंकित हैं । इस स्थानकों भूमिया छोग 
दवसभा कहते हैं । आगे चलनेपर नीचे उतरके एक जलसे भराकुंड है, जिसको आका- 
, शर्गंगा कहते हैं । इसके आगे मुनियोंके ध्यानकी बहुतसी गुफाएँ हैं, जिनमें एक गुफाक 
कोनेर्म एक कुंड है जिसका नाम 'गुप्तगंगा' है। इसक आगे 'श्यामकुंड' और राधाकुंड 
नामके दो कुंड है। इसके आगे राजा ललाद इंडुकेसरीकी गुफा है । इसमें आठ 
खड्ठासन दि० जैन अतिमाएँ अंकित हैं। इसी गुफाके पीछेकी भीतपर दो २ हाथकी दो 
काय्रेत्सर्ग दि० जैन अतिमाएँ खुदी हुई हैं। इसके पास एक 'दिलालेख है । इसके 
. आगे 'श्रीआदिनाथंस्वामी' की गुफा है, जिसमें चिन्हांकित २४ दि० जैन प्रतिमाए 
है। इन भाचीन मूर्तियोंके आगे थोड़े कालकी बनी हुई २ बेदियां ह। जिनमे एक * 
प्राचीन प्रतिमा विराजमान है । यह गुफा ३ द्वारकी है । आगे घुसतेही वगल्म 
क्षेत्रतठकी २ पिंडी हैं। 


इसके आगे दूसरी १२म्ुुजी गुफा ३द्वारकी है। जिसके भीतर भीतमें २४ दि०्जैनप्रतिमा: 
अंकित हैं, इनमें केवल एक खड्गासन है। २४ मूर्तियोंके नीचे: २४ यक्षिणीकों रत! 
बनी है। अन्दर जाते ही दोनों बगलोंमें एक २ देवीकी मूर्ति है । इसको अन्यवर्त 
दुर्गा कहते हैं। इसके आगे नवमुनिगुफा' है । इसमें १० दिगम्बर जैन सू्तियाँ पन्ना 


बंगारू-विहार । ५८३ 


०. 


सन हैं; नीच ८ यक्षकी मर्तियाँ हैं, इस गुफामें प्रतिप्तके साम्हने भीतपर बगहमें दो 
शिलालेख है वे नीचे दिये जाते हैं।--- 


मूर्तियोंके सामनेका छेखा--- 
ऊ श्रीमद्द्योतकेशारिदेवस्प प्रवद्ैमाने विजयराज्ये संवत्त्‌ १८ .... .... 


श्रीआर्यसंघप्रतिवद्यृहकुलविनिगृतदेशी यगण- श्रीआचाय्य-श्रीकुलचंद्रमह्ारकर्य तस्प शिष्य- 
शुभचंद्रस्थ 3३*॥ 

मूर्तियोंक वगलका लेख/--- 

ऊे श्रीआचान्य-कुलुचंद्रस्थ तत्व शिष्यखलशुभर्च॑द्रस्प 

श्रीगन्छत ........छात्रपिनो ,... .... । 

खंडर्गारि-उद्यगिरीकों 'बोद्ध' लोग भी पविन्न मानते हैं वौद्धांकी कई प्राचीन गुफाएँ 
और बुद्धदवकी कई मूर्तियां हैं । 

इस क्षेत्रक प्रबंधक और धर्मशाल्मादे वननंके वावतमें भारतवर्पीय दि० जैंन तीर्थक्षेत्र- 
कमेटी और अन्य धर्मात्माओं द्वारा कोशिप हो रही है । 


गया। 


वांकीएर्से ५७ मील दक्षिण, विहार प्रदेशके पटना विभागमें जिलेका संदरस्थान 
हिन्हुओंका तीर्थ गया शहर है । 


गया श्राद्धके लिये भारतवर्षमें प्रधान है, आश्विन मासके कृष्णपक्षमें छाखों यात्री 
गया आते हैं। 


स्टेशनसे शहरतक हरतरहकी सवारी मिलती है। शहरमें कई धर्मशाहाएँ हैं। 


गया २ हिस्मोमें वेंग हुआ है, अथोत्‌ साहवर्गंज, पुरानी गया, दोनों फल्ग॒ नदीके 
वाएँ किनारंपर हैं। साहबर्गजमम रेलवे स्टेशन यूरोपियन देशी छोगोंकी कोठियां कचह- 
रियो, जेरखाना, अस्पताल, पव्लिकलायेरी, तैरनेका इम्माम और घुड़दौड़की सड़क है। 
साहिवर्गंज व्यापारी जगह ह । साहबगंजमें दिं० जैनियोंके खंड़ेल्वाल अग्रवाढोंके ६४ 
वर और मडस्यसस्या २९७ हैं। एक शिखखंद जैनमंद्र जनसभा जैनपाठशाढ्ा और 


प्दडें बंगाल-बविहार । 


हि. [ 2५ ३५७ डे के च र्् 
जैनधमंशाला भी है । ख़ास गयामें एक चैत्याल्य एक खंडेलवालके गृहकी ५ पुष्य 
संख्या है। शहरकी महुष्यसंख्या अनमान ८१ हजार है, पंडे अधिक हैं। 

देखने योग्य स्थान+-- 


रेल्बे स्टेशनसे डेढ़ मील पूर्वोत्तर फल्गुनदीकें बाएँ तट 'विष्णुपदका मन्दिर' नतीके 
किनारेंके घाट रामसागर मुहलेमें 'रामसागर' नामक तालूव, पहाड़ी, अनेक देवमन्दिर, 
आदके स्थान, गयाके विष्णुपद्के मन्द्रिसे छह मील दक्षिण फर्गुनदीके किनारे 'बुद्ध- 
गया' है। इस स्थानपर महात्मा बुद्धने ६ वषेतक ५ चेलोंके साथ कठिन तपस्या की 
थी । गयासे बुद्धभया तक पक्की सड़क गई है, बौद्धगया .बीद्ध लोगोंके डिये संसारमें 
सबसे अधिक पविन्रस्थान है। कई लोगोंका मत है कि मगधदेशके राजा अशोक ने इस 
मन्दिरकी वनवाया। इतना प्राचीन मन्दिर शायदही कहीं हो । मन्दिस्मे पू्वोभिमुखकी 
बुद्धकी विज्ञाल मूर्ति हैं। जिसका वाया हाथ ढोढ़ीके पास और दाहिना हाथ नौचेकी 
ओर गिरा हुआ हैं, मर्तिपर सोनेका मुरूम्भा है। और भी कई वौद्धमूर्तियां हैं, गयाके 
हिन्दू मन्दिरोंमें भी कई वौद्धम॒तियां है। और आसपासके कह मन्दिर प्राचीत निशा- 
जातभी देखने योग्य हैं । 





शुणावा । 


( सिद्धक्षेत्र ) ॥ 
बह गौतमस्वामीका निवाणक्षेत्र विहास्मान्तके पदना जिलेमें नवादा ( ४. . ४. ) के 
स्टेशनसे डेढ़ मील है, नवादासे बैलगाड़ी किरायेकर 'पावाएर' 'राजगृही' और 'कुंडल- 
घुरकी' यात्राको जाते हैं । नवादा स्टेशनपर 5 महिंने यात्रियोंकी बहुत भीड़ रहती है, 
को रातकी ९ बजे और शामको ६ बजेकी गाड़ीसे उतरते हैं उनको सवारी न मिलनेके 
कारण तथा स्टेशनपर धमेशारू न होनेंके कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। 


श॒णावासे श्रीगौतमस्वामी पंचमगति ( निवोण-) को प्राप्त हुये हैं, उनकी चरणपा- 
छुका सहित एक छोटे तालावके मैंथ्य एक बहुत अच्छा स्मणीय मन्दिर है। मन्दिर 
थास एक धमंशारा भी इबे० दि० की है। पक्के आंगंनमें पक्का ,कुआ है, धर्मशाढाक 
सीतरसे मन्दिरका रास्ता है, साम्हनेकी वेदीमें श्रीमहावीरस्वार्मीके चरण तथा द्गिम्ब- 
श॒म्नायकी दो प्रतिमाएँ और स्वेतम्वराप्नायकी एक प्रतिमा विराजमान है । इसी वेदीकी 


बाई दाजूपर एक कोठरीमें: गौतमस्वामकि चरण और दिगिम्वर खेताम्बर दोनों सम्प- 


बँगाल-विहार । कै द्डप्‌ 


दायकी प्तिभाएँ विराजमान हैं । मन्दिस्के मीतर चारों तरफ हरएक तीर्थकरके चरण 
बने हैं। वेदीके पीछे पाषाणकी एक और म्रतिमा विराजमान है, मन्दिर एक बाह्मण 
पुजन करता है। प्रबंध तीर्यप्षेत्रममेदीकी ओरसे अच्छा होता है । 





चम्पापुर ( नाथनगर ) 
( सिद्धक्षेत्र ) 


भागलपुरसे ४ मील ( ई० आई० आर ) नाथनगर रेलवे स्वेशनसे चम्पापुर ( नाथ- 
मगर.) मिला हुआ है। चम्पापुर पूर्व समयमें बौद्ध राजाओंकी राजधानी थी । यहां 
दिगम्बर जैन अम्रवालोंके ४ गृह और २७ मलुष्यसंख्या है, तथा दो शिखरबंद मन्दिर 
हैं। और दोनों मन्दिरोंमें इहदाकार बड़ी धर्मशाढा भी है । इनमेंसे एक मन्दिर 
बैरहपंथी कहलाता है,जो इस समय बाबू छन्वूछाढजी कलकत्तेवालोंके प्रबंध है। और _ 
दूसरा वीसपंथी; इसके वनवानेवाले छपरानिवासी बाबू गुलावचंदजी आनरेरी मजिस्टरेटहें 
और उनकेही प्रबंधर्म भी है । इन मन्दिरोंकी जानेवाले यात्री सीधे नाथनगर भी उतर 
सक्ते हैं। तेरहपंथी मन्दिर बहुत प्राचीन है। मुख्य श्रीगहके आगे दो ऊंचे मानस्त॑भ बहुत 
प्रोंचीन है। श्रीगृहर्म एक सुख्यवेदी और ४ बेदिय चारों कोनों पर हैं। सुरूयबेदीमें अन्य 
अतिमाओंके आगे श्रीवांसुपूज्यस्वामीके चरण बहुत प्राचीन काले पत्थरपर अंकित हैं, 
जिनपर छत्र शोमित है। इस पाषाणके नीचे यह रेख है।--- 

““स़स्तिश्नी जय श्रीमज्ञक संवत्‌ १६९३ शका १५५९ मनुनाम सम्बत्सरे मागैशिर शुक्ता २ शने 
झभ मुहूर्त श्रीमूलसंघ सरस्वतीगच्छ वलारंकाराणे कुन्दकुन्दानये मद्मरक श्रीकुमुद्चन्द्रस्ततदे 
भ० श्री धर्मंचन्द्रोपदेशात्‌ जयपुर झुभस्‍्थाने वंघेखाल श्ाति सै० श्रीपासा मा० सै० श्रीसुनोई तथा 


घ॒प्नस श्री ५। नाभा० श्रीसजाई मतंचम्पा पावाधूज्यस्य शिखखद्ध प्रासाद कारण्य प्रविष्टठ व 
विद्याभूषणे: प्रतिष्ठित वहैनितां श्रीजिनधम्य |! 


ु इससे विदित होता है कि जयपुरनिवासी ( नाप स्पष्ट नहीं ) बचैस्वाल ज।तिके किपी 
औउठने सूं० १६९३ में श्रीपमचन्द्र भट्टरकके उपदेशसे चरणोंपर प्न्द्र बनवाया जिप्तकी 
प्रतिष् विद्यामूवणजीने की । चरण बहुत प्राचीन हैं, उनपर केवछ गुभठों आदि बनाना 


सं० १६९२ में हुआ। इस मन्दिस्के मुनीम और पुजारी दोनोंका काम्र भाई चसुनत्द- 
नप्रसादजी अग्रवाल करते हैं 


. (६८६ दंगाल-बिहार । 
_ बींसपंथी कोटीमें भेरोंग्सादनी जैसवाल पुनारी और मुनीम हैं, जो कि मन्दिरकी 
देख भाल और पूजन ग्रक्षाल अच्छी, तरहसे करते हैं धमंशासत्र दोनों को्ियोंमें ८७ के 
अनुमान है । 
. यहांसे आघ मील गंगानदीके एक नालेके तटपर जिसको कि चंपानाछा कहते हैं, 
एक जैनमन्दिर और धर्मशारो है । इसका ग्रव॑ध झेताम्बरियोंके आधीन है । इस 
मन्दिस्में नीचे तो खवेताम्बरी प्रतिबिस्ब और ऊपर श्रीगृहकी बेदीमें पराषाणकी सर्व 
दिगिम्बराज्नायकी प्रतिविम्ब विराजमान हैं, जिनमें कई प्रतिबिम्ब बहुत आचीन हैं। 
जिनकी तफसील ( ब्योरा ) इस भांति है।-- 

, एक खड़गासन अतिमा श्रीआदिनाथस्वामीकी, एक पद्मासन क्ृष्णवण छोटी, दो 
प्मासन कृष्णवर्णकी बड़ी, एक पद्मासन क्ृष्णवर्णकी चौबीसी सहित, और एक पद्मा- 
सनस्थ श्रीआदिनाथरवार्माकी एक गज ऊंची चम्पानालेसे निकली है। प्रतिमा बहुत 
मनोज्ञ चौथे कालकी मालूम पड़ती है। एक इवेत पाषाणकी पद्मासन सम्बत्‌ १५१५की 
प्रतिष्ठित, एक रंगे सरीखे र॑गकी पाषाणकी पद्मासन, सं० १८८१ की भट्टारक जगतू- 

बीत्ति द्वारा चंपापुरके सन्‍्तराल द्वारा प्रतिष्ठित, दो छोटी कृष्ण पाषाणकी पप्मासन, 

: द्वो धातुकी छोटी प्मासन, और एक पाषाणकी चरणपाइुका है। यहांपर पूजन प्रति- 
दिन दिगम्बर आम्नरायके अनुसार होती है । यहांपर श्रीवांसुपूज्यस्थामी १२ वें तीथथ- 
करके पंचकल्याणक हुये हैं । गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, नि्वोण, पांचों कल्याणकोंके समय 
इस स्थानपर इन्द्रादि देवोंका आगमन हुआ तथा इस पवित्र धरा ( जगह ) की स्वयं 


:<. ५4.2... 


बन्दनाकी, भगवानके पंचकल्याणक होंनेसे यह क्षेत्र विशेष प्रशंसनीय है । 


यहांपर भादोंसुदी ११ से १६ तक मेला भरता है, वर्षभरमें करीब तीन चार हजार 
यात्री बन्दना करनेको आते हैं। हे 


े छपरा । 

बिहारके पटना विभागमें सारन जिलेका सदर स्थान और प्रधान कस्वा सरयू नद्दीके 
बाएं किनारेपर ४ मीरू लम्बा और छूगभग आधमील चौड़ा एक सुन्दर करवा छपरा 
नामका है। स्टेशनपर सवारी हर तरहकी मिलती है। कस्वेसे 'पर्चिमकी तरफ मंदानम 
राय बाबू बनवारीछालजीकी बनवाई हुईं एक उत्तम सराय है। । 
-१८ वीं सदीके अन्तमें छपरेमें फरासीसी डच और पोर्तगीजोंकी कोठियां थीं, उस 


हैक. 


समय सारन जिला सोडाके लिये प्रसिद्ध था। फाटकपर घड़ीका ऊँचा बुर्ज है जिसके 


बंगारू-विहार । प्थ्ल 


पूर्व एक पक्का तालाव, पंचमन्दिर, धर्मनायका मच्दिर, राबवहाडुर महावीरमसादर्जाकी 
उत्तम कोठी, धनी छोगोंकी कोठियां, जेलखाना, गवनेमेंदस्कूछ. कचहरी. हथुआक 
महाराजकी उत्तम कोठी आदि स्थान देखने योग्य है। सारनका मलुष्यसख्या अचुमान 
_ ८८ हजार है। अग्रवाल जैनियोंके १५ घरोंकी <७ मनुष्य संख्या है, एक शिखरचन्द्‌ 
मन्दिर, एक चैत्याढय, दो धर्मशालाएँ और एक दानझ्ारा भी है। धमशाखर अछु 
मान २०० हैं। रागवहाहुर वावू गुलाबर्चदजी प्रसिद्ध धनी है, आपके बनवाये हुये 
कई मैनमन्दिर और धर्मशालाएँ हैं, कई मन्द्रोंका अवंध आपके अधिकारमें है। पाडा 
और छाखका व्यापार होता है। 


डिबरूगढ़ ( आसाम ) 

यह ग्राचीन नगर आसाम ग्रान्तमें कमिश्नरीका सदर मुकाम 

यहांके जैनीभाई प्रायः सव माखाड़ आदि दूसरे आन्तोंके हैं, व्यापारके कारण यहां 
रुते हैं। रायवहादुर शेठ चुन्नीलालूजी, शेठ सदाराम जेसराजजी, व कादूराम चांद 
मलजी मुखिया हैं। यहांका पंचायती मन्दिर नयेवागर्में बना है, जो बहुतही झुन्दर 
... शक छाख़ रुपयेसे अधिककी छागतका है । इस मन्दिस्में नीचे एक मैनपाठशाका है 

जिसमें दो अध्यापक है। विद्यार्थी जैन व अजैन करीव ५० के विद्याध्ययन करते हैं 
पं० अर्जुनढालजी विद्यार्थियोंकी शिक्षा देते हैं। आप गोमद्सार. समयसारके अच्छे 
त्ञाता हैं । डिवरूगदमें चाकी खेती अधिक होती है, और अनेक कोयलेकी खदानें है । 


बाढ़ । 

बंगाल प्रान्तागत पटना जिलेमें वाद ( 70 7, 8, ) स्टेशनसे करीव २ मील गेगाके 
दाहिने किनारेपर वाद कप्तवा है। गंगाके किनारेपर हिन्दु देवताओंके मन्दिर है । 

यहा द्गम्वर जैन अग्रवाढोंके २१ गृह है, ओर मनुष्य संख्या१३३ है। यात्रियोंके 
ठहरनेंके लिये -दि०- जेनधर्मशाल मन्दिस्के निकट है । भहां दिगम्वर जैनियोंके दो 
भन्दिर हैं। एक हे तो ख़ास छालवाबू द्वारा निमोपित हुआ था, यह मन्दिर 
बहुत साफ सुन्दर और रमणीय है, प्रतिमा भी यथाविधि 
20572 [ भी मनोज्ञ है, पूजन अक्षार् यथाविधि 


दूसरा मन्दिर पंचायती है, इसमें चार वेदियां हैं, इस मन्दिस्मे प्रतिमाओंका वड़ा 
समूह ५ ४ नेमीदासनी जिन-धर्मके अच्छे ज्ञाता हैं । इस मन्दिस्मे शाखसभा 


४-७५ 





घ्दद बंगाल-बिहार । 


, संतदासके पिता पं० राजा रामनारायणजी होगये हैँ, ऐसा कहते है कि श्रीसम्मेद- 


शिखरजी तेरहपंथी कोठीके मन्दिरकी प्रतिद्ञ इनके हाथसे हुईं थी । 


पच्छार-पहाड़ । 

गया जिलेमें आरंगाबादकी सीमाके पूर्वकी ओर रफिगंजसे २ मीढछके फासले पर 
घछार नामक पहाड़ है, जिसकी एक शुफाका सुख ईंटोंसे बंद है, और वाहरकी बाजूपर 
बेदीमें श्रीपाश्वनाथस्वामीकी प्रतिमा अति मनोज्ञ हैं; ओर इसके आस पास तीर्थंकरोंकी 
अतिमाएँ है। इससे यह पहाड़ जैनियोंका मालूम होता है, यहांपर वोद्ध ओर हिन्दु- 
ओके कुछ भी चिन्ह नहीं हैं । यहांसे पहाड़की तलेटीमेंर फर्ौगकी दूरी पर चून' और 
दक्षिणकी ओर एक मीलूपर ' देवकुछी  नामके दो ग्राम है | इन दोनों भागा प्राचोत 
खंडहर बहुतसे पाये जाते है | इस पहाड़का विशेष वृत्तान्त मालूम होनेपर दूसरी आइबू- 
त्तिमें छापा जायगा । 


पटना । 


“बिहार प्रान्तमें गंगानदीके दाहिने किनारे पर बिहारकी राजधानी पटना वसा हुआ है, 
हिन्दुस्थानमें पटना प्रसिद्ध शहर है। ईस्ट इंडियन रेल्वेका स्टेशन कलकत्तेसे रे३२ 
मींलकी दूरी पर है। पूर्व समयमें इसी शहरमें 'समंतभद्वस्वामी ने भरी # वजाकर और 
बाद करके ब्राह्मणोंकी हराया था। वत्तमानमें संसक्ृत विद्याका केन्द्र काशी है, ऐूवें समय 
पटना था। आचार्य 'अमितिगतिने धमेपरीक्षा' नामक ग्रंथर्म इस शहरका बहुत 
अच्छा वणन किया 


शिशुनागवंशके रांजा अजातशज्ुके पोते उदयाइवने पाटलीपुत्र बसाया था। यहांकी 
जमीनके नीचे कई मकानोंके निशान हालमें मिले हैं, जिससे यह माछूम होता है कि, दी 
हजार वर्ष पूर्व यहां एक बड़ा नगर + बौद्ध सम्राद अशोकके समयका था, जिसमे १७ 
हि 355: 8243 4 3 7800: 2:64 07/02/7202 


# पे पाटह़िपुत्र” मध्यनगरे भेरी मया ताडिता। 


4 इसकी तलाशके लिये पटनेकी जमीन सुप्रसिद्ध पाएसी धनी रतनजीताताओे रच्यसे खोदी 
जा रही है, कई अशोकक समयकी चीजें मिली हैं । 


दंगारू-विहार । श्८९ 


“कक्ष नर्तारी वास करते थे । इसके पुराने नाम पाठ्छापुत्र, कुसुमपुर; पृष्पपुर, पा५ठि- 
वोत्रा हैं। पादलीएुत्॒का जिकर यूनानी इतिहास वेत्ता मेगास्थिनीजने जा सल्यूकसका 
तरफसे ईंस्वीं सन्‌ से ३०० वर्ष पहिले 'चन्द्रशुप्त राजाके पास राजदूत होकर आया था, 
और उसीने इसका नाम पालिवोत्रा अपने इतिहास * में लिखा है। मंगास्थिनीज लिखता 
है कि उस जमानेमें पावछीएुत्रकों लम्बाई ८० स्टेडिया ओर चौड़ाई १९ स्टेंडिया थी, इस 

सावसे उसका गिर्दू १९० स्टेडिया अर्थात्‌ २४ मील होतांहे । नगरके चारों ओररे ० 
हाथ गहरी खाई बनी हुईं थी, और दीवारोंमें ६४ बड़े दखाजे ओर ५७० बुज थे। 

मुसलमानोंके समय ओरंगजेबके पात्र 'अजीमके नामपर पटनेका नाम अजीमावाद 

हो गया था । परनेमें शाह अजीनीकी दरगाह वी मशहूर है. हिन्दू आर मुसलमान 
दोनों इस दरगाहकी मानते है, मुसलमानी जिकादके महिनेर्मे तीन दिनितक यहां मेला 
भरता है । दगोहके पसही कभृलछा है, यहां मुहरंम ( ताजिया ) के देनाम एक रछाखके 
करीब आदमी एकत्रित होते हैं। पासही एक तालाव हैं। लोग कहते है कि इस तालावकों 
शाह अजीनीने अपने हाथसे खोदा था । शेरशाहकी मसजिद जो कि पवनेमें बहुत पुरानी 
मानी जाती है ओर सेफर्खा का बहुत सुन्दर मदरसा ये तीन देखने योग्य है, यह शहर 
बोद्ध और सिक्खोका भी पवित्रस्थान है। सिक्‍्खोंका हरिमन्दिर नामक मंदिर है । पटनेमें 
सिक्‍्खेंकि सुम्नसिद्ध वीस्गुरु गोविन्दर्सिहका १६६० ई० में जन्म हुआ था। 


चोकसे पांच भीछ पश्चिम बॉंकीएर की सिविलियन कचहरी तक ट्रामगाडी चलती है, 
पटना और वांकीपुरके मध्यम नहर है। पटनेके कई हिन्दू मन्दिर, शेरशाहकी मस्जिद 
वांकोपुरमें कचहरी, कॉलेज, मेडिकठ कॉलेज, नार्भछस्कूल, विहार नेशनलूकॉलेज 
अस्पताल, गिजा, पब्लिक लायत्रेरी, असिद्ध खड्डविदास प्रेस और बांकीपुरके रेलवे 
रवेशनसे डेड़ मील उत्तर गोलघर नामक इमारत ये देखने भी योग्य हैं। 

यह शेठ 'सुदरणन' मोक्ष पयारे हैं। दि० जैनियोके यहां पर ५ मन्दिर और 
२ चेत्याछथ है । इनमें से एक जियातंवोलीकी गलीमें, एक कालीवीवीके कररामें 
एक वाड़ाकों गलीमें, दो कम्बल॒द्हमें, और दो मन्दिर गुरुजारवागमें हैं, एक त्तो 
सेठसुदशनका और दूसरेमे जिनमतिमा विराजमान है, एक चेत्यालय चाबू हरखचंदजीका 
उनके घरके निकट है । हि 


धरमंशाला स्वेशनके पासही शेठ गुरुमुखरायज! सरावगां को है, ओर एक स्टेशनसे 


डेड मीलकी दूरीपर कम्बलूदहमें सेठ सुद्रोनके वगीचेंके साम्हने श्रीनेमिनाथस्वामीके 
नमन मर म 30 3 


# मेगास्यनीजका भारतवर्षीय वर्णन नामकी प्रसिद्ध पुस्तक है । 








'अकम्क०, 
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मन्दिरके पास है, ओर एक धम्मशारा जियातंबोलीकी गलीके मन्दिरमें है। पसनेमें 
बोद्धधर्मके कई सुप्रसिद्ध जरूसे हुये हैं । शहरकी प्रवुष्यसंख्या ११४८८६ है। जिनमें 


४७७ 


दि० जैनियोंके सिर्फ ६ घर और कुरू३३ मनुष्यसंख्या है। मन्दिरोंम पर्मशाख १२ हैं) 


पटनामें व्यापार तो हरतरहका होता है परंतु कपड़ा, तेलके बीज, नमक, सजी, शक्षर, 
अनाज, चांवढ, वें धान तो बाहरसे आते है, और तम्बाकू, नारियल, रुई, गर्ममसाला, 
बाहरकी भेजे जाते है । नील और अफीमकी बड़ीभारी मंडी है । 


पावापुरी । 
( सिद्धक्षेत्र ) 
' यह सिद्धक्षेत्राबिहार प्रान्तके पटना जिलेम्ें पोष्ट 'गिरियक' से ३ मीछकी दूरीपर है। 
पनिकट्वृर्ती स्टेशन बिहार और नवादा, बरूत्यारपुर लांइन ब्रॉँच रेल्वेम है । स्टेशनपर 
घोड़ा गाड़ी आदि हर समय मिल्सी हैं। 


इसका प्राचीन नाम आपापुरी ( पृण्यभूमि ) था। यहांसे भगवान श्रीमहावीरस्थामी 
मोक्ष पधारे हैं, जेनियोंका पवित्र सिद्धक्षेत्रहे । यहां एक (दिगम्बर आम्रायका खास 
मन्दिर है । जिसमें ४ बेदी और ४१ प्रतिमाएँ हैं। मूलनायक 'श्रीमहावीरस्वामी' की 
अतिमा है । इसकी प्रतिष्ठा शेठ 'मोतीचंद खेमचंद' शोलापुखालोंने भटद्टाक सत्येन्द्र- 
भूषण से कराई थी । पुरी, पोरवरपुर, महापीरस्वार्मीके मन्दिरकी जागीरमे है। मोक्ष- 
स्थानका मन्द्रि आमके निकट एक तालाबके मध्यमें है, जिसको 'जलमंदिर' कहते हैं । 
जलमन्दिरमें महावीरस्वामी, गोतमस्वामी, और सुधर्माचायंके चरण हैं | ताछाबके कि- 
नारे उत्तरी ओर छोटासा गोल पहाड़ है, इसके एक मन्दिरमें महावीरस्वामोके चरण 
हैं। इसमें दिगम्बर स्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायके यात्री दर्शन पूजन करते है। ग्राममें एक 
मन्दिर है, जिसमें एक बेदीपर द्गिम्बर आम्नायकी प्रत्तिमा बिराजमान है, और चार 
बेदियोंमें खेताम्बर आज़ायकी हैं। - 

इस स्थानपर कुछ चार मन्दिर हैं, जिनमें अनुमान ५१ धर्मशाख है । और 
 आममें दो जेसवाल जैनियोंकी मनुष्यसंख्या ९ है।, ३ धर्मशालाएँ है जिनमें अबुमान 
ज्ञीन हजार आदमी ठहर सक्ते हैं। ये धर्मशालाएँ शोठ हरसुखराय फूलचंद' और आ- 
शवाले शेठ, 'गुलाबचंदजी' की बनवाई हुई हैं । 


बंगाक-विंहार । ५९१ 
कार्तिक वदी १४ से अमावस्या तक वहुत बड़ा मेछा भरता है, इस समय र॒थयात्रा 
ती है। यह मेला वीरनिर्वाण सं० २४३४ से प्रतिवर्ष भरता हैं । काचिक वर्दी अमा- 

बस्‍्या यह तिथी महावीरस्वामीके नि्वांण गमनकी है, इसी तिथीको इसी क्षेत्रपर भगवानके - 

निर्वाण कल्याणका उत्सव इन्द्रादि देव मनुष्य पशु, पक्षियाने मनाया था। 





भागलपुर | 


भागलूपुर विहार ग्रांतमें इस्टइंडियन रेलवे छाइनमें देखने योग्य मसिद्ध शहर जिकंका 
'सदरस्थान हैं। रेलवे स्टेशनसे शहर पासही है, स्टेशनके पास ठोडरमछकों उत्तम ध्म- 
शाला है । यह वड़ा सिविर स्टेशन तिजारती शहर गंगाके दाहिन किनारंपर * मोल 
लम्बा एकमील चौड़ा भागलछर शहर हैं। दिं० जेनियाोंके यहांपर ३० घर है, जिनको 
मनुष्यसंख्या १२८ है । माखाड़ी टोलेमें दिगम्बर जेनियोंका एक मन्दिर है, यहां 
यात्री छोगे अधिक आते है। गंगाके किनारे बूढ़ानाथका मन्दिर. देशीकालेज, सिविकू 
अस्पताल, और शुज्ञा्गंजवाजार देखने योग्य है, इसमें वावू हसनारायण चंडोम्रसाद 
जैन आदइतिया टसर कोसेके कपड़ोंकी दूकान है । टसर्री कपड़ा जो भागलपुरीके नामसे 
प्रसिद्ध ह यह भागलपुरमं ही वतता है. वाह्ट जीवनगम हृ्नारायण जेनकी स्वदेशी 
कपड़ेकी दकान है, ये दोनों दूकाने प्रसिद्ध और विश्वासपात्र है । भागरूपुरमें दरी 
कम्वछ और पे थी सुन्दर बनते है । 


सन्दारगिरि । 
( सिद्धक्षेत्र ) 
विहास्माल्तम भागलघुरसे दक्षिण १६ कोस पर सब्वदूपुर ज्मीदार्राम मंदारहिरू 
नाम्का स्वेरानसे करीव १ मीछ पर एक छोदासा पहाड़ अनुमानः ७०० फुट ऊंचा 
आते ग्राचोन सिद्धक्षेत्र हे । यही मन्दारगिरि पर्वत साक्षात श्रीवांसुपृज्यस्वामीके 
मास कल्पाणकका स्थान हैं। वतमानमें छोग चम्पापुरीमें ही पंचों कल्याणक मानकर 
हा करते है, इसका कारण यही प्रतीत होता है कि यह पर्वत जंगलके बीच होनेसे 
याजी छांग पहाइ़पर जानेका कृष्ट ने उठाते थे: दूसरे मन्दारगिरि पर्वतपर कोई मवन्ध्‌ 


डैंछ काल पहिलेविलकुर नहींथा । बत्तेमानमें या 
में तीथक्षेत्रकमेशीकी ओरसे भ्‌ 
द्वारा अवध अच्छा होने रूगा है । आर्स सनीम व पुजारी 
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निवाणकांड पूजा आदिके अनुसार वांसुपूज्यस्वामीका निवाण ( मोक्ष ) कल्या- 
णक चम्पापुरीम ही हुवा ऐसा लिखा है, तथापि श्रीग्रुणभद्राचार्यक्रत उत्तरपुराण में 
मोक्ष कल्याणक श्रीमन्दारगिरि पर हुआ ऐसा लिखा है, तो भी दानोंम कोई विरोध नहीं 
हैं, कारण कि चम्पापुरका वणन शाखत्रोंम ४८ कोस अर्थात्‌ ९६ मील रूस्वा और 
रे६ कोस चौड़ा छिखा हैं, और इस कारणसे यह पहाड़ इसही नगरमें गर्भित था, जो- 
इस समय चंपापुरीसे ३२ मीढ है। इस कारणसे निवोणकांडमें सामान्य कथनकी अ- 
पेक्षा चंपापुर शब्द आया है परन्तु श्रीजिनसनाचार्यके शिष्य गुणभद्राचार्यक्रत उत्तर- 
* बुराणके ५८ वें अध्यायमें मन्द्रिशि्त स्पष्ट लिखा है। तो यह वात निःसंदेह सिद्धडुई 
कि वांसुपूज्यस्वामीकों मोक्ष लाभ यहीसे हुआ है । 


मन्दारगिरिपर २ बहुत प्राचीन शिखरवन्द मन्दिर जो करीव १००० वर्पस ऊपरके 
बने हुए हैं, एक वड़ा और एक छांटा मन्दिर सबसे ऊँची टोंकपर हैं । वड़े मन्दिर्मे 
झुगलचरण पादुका और छोटेम ३ युगछ विराजमान हैं । कुछ काठसे ये मन्दिर जैनि- 
योंकी शिथिरतासे विरक्ुछ वेमरस्मत हो गये है । हि 

भागलपुरस मन्दारगिारे तक रेल खुली है, इस लिये जो यात्री क्षेत्र निमित्त मागलपुर, 

चम्पाघुर पधारे अवश्य इस सिद्धक्षेत्रके दर्शन करके घर्माभ उठावेंगे। 

* अह पव॑त बहुतही रमणीय, चढ़ाव सुगम है और दशन करते ही मनका खेद, चिता 
आदि पघिकार दूर होकर मन प्रसन्न और प्रफुड्ित हो जाता है। 

अन्यधर्मी छोग भी इस पर्व॑तकी पवित्र मानकर पूजतेह । सीताकुंड, रामऊंड नामक 
दो शीतल जलके कुंड और एक मांदिर है । तलहटीमें एक पापहरणी नामक पुष्करणी 


यात्री इसमें स्नान करते हैं। पीषकी संक्रातिके समय ३ दिनतक मेला लगा रहता है। 
मन्दारगिरिसे २ मीलके फासलेपर अन्यधर्मियोंका मधुसूदनका मन्दिर और ताढात हैं 


'दम०+े>०-4 फेक रमन 43»+<33 ८७... >+»+आ «मी 
बिहार आन्‍्तके भागरूपुर कमिव्नर्रामें गंगाक दहिने किनारेपर जिलेका प्रधान कंसबा 
व सद्रस्थान मुंगेर है। स्देशनसे सवारी शहर तक हर तरहकी मिलती है। रे 


देखने योग्य स्थान+-बड़ावाजार, विजयनगरके महाराजका कर्णचौरा नामक मकान 
साहबमहल, शाहशुलाके रहनेका, मकान, पुराना किला जिलेकी कचहरियां, गंगाके 
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किनारेके सुन्द्रवाद, देवभन्दिग, सीताकंंड नामक गर्मपानीका झरना और भी कई झरने 
देखने योग्य है । 

यहांकी मनुफ़्यसंख्या अनुमान ५८ हजार है, दिंगम्वर जौनैयोंके अग्रवाल खंडेलवा- 
छोके १९ घरोंकी ४० मनुष्यसंख्या है, ओर एक शिखरबंद मन्दिर हैं 

मुंगेरम बंदूक, छुरी. पिस्तीरू अच्छे बनते हैं। 





मुशिदाबाद । 
तीन पहाड़ जंकशनसे ५० मील और साहवरगंजसे ७४ मील दक्षिण मुशिदाबाद जिकक 
नलहायीमें रेलवे जंक्शन है । छोग कहते हैं कि राजानलके नामसे इसका नाम नलहादी 
पड़ा. नलहायीकी वस्तीसे थोड़ीदूर पहाड़के नीचे सीताजीक चरण-चिन्ह हैं । 


नलहादीसे पूर्व २७ मीढकी रेलवे शाखा भागीरथी गंगाके दाहिन किनारे पर अजीम 
गंजकी गई है। अजीमगंज मुशिदावाद जिलेमें एक बस्ती है, जिसमें कई एक धनी 
सौदागर रहते हैं और कई सुन्दर जैनमन्दिर बने हुए हैं। वाजार में होकर एक पक्की सड़क 
गईं है, अनीमगंज और मुशिदाबादके वीचम नाव चलती है । 
पु 


इसका प्राचीन नाम मकसूदावाद है । 


नंगालक बड़े नव्याव माशदकुछाखानं सतू १७०४ ३० मे हाकाका छाड़कर मक- 
सूदावादकी वंगारुका सदरस्थान बनाया और मकंपूदाबादका नाम बंदुलकर अपने 
नामके अनुसार मुशिदाबाद रक्ख़ा । और एक महर बनवाया उस समय यह गंगाकी 
सौदागरीका वन्द्र स्थान था, यहांके सुप्रसिद्ध नव्याब सिराजुद्रोहासां और अंग्रेजोमें 
सत्‌ १७१७ ३०, में प्लासीके मेदानमें सुप्रसिद्ध छड़ाई हुईं | इस लड़ाईके समयसे सारा 
पेगाल. इंस्टइडिया कम्पनीके अधिकारमं आगया, इसके बाद और कई छोटी मोदी 


लड़ाइयां प्लासोक मेदानम ही हुई है. अंग्रेजोंकी सिराजुदोढाके समयमे सुप्रसिद्ध धनिक 
जना जगतशेठने वड़ी सहायता की थी | 


झाशदावाद एक सम्रय बहुत बड़ा शहर था, यद्यपि इसका मलुष्य सख्या घट 


रही है, किन्तु अवतक बहुततेरे नामी थनी ओसवार जैन सौदागर विद्यमान हैं । नीचे 
ढिखी चीजें देखने योग्य हैं 
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_. शहरके धनिकोके मकान, सुन्दर देवमन्द्र, निजामत किलेसे अछुग मुवारक 
संजिलके निकट मरनोबेगमकी बनवाई हुईं मसजिद, किलेके बाहिर बरहमपुर जानेवाली 
सड़कके पास घोड़े गाड़ीके मकान, धोड़े और हाथियोंके अस्तवरू, इसीके सामने 
कुछ दूरीपर निजामत कालेज जो नव्वाबके रिस्तेदारोंकी शिक्षाके लिपि ७८ हजारके 
खर्चसे बना है और कस्वेंक वाहिर मोतीक्षीलके पूर्वोत्तकके कररेमें मक्षेकी बड़ी मसिदके 
ढाँचेकी बनी हुई नव्याब ५ मुर्शिदुकुलीखांकों मकबरा है, इसके ७० फुट झंचे दो 
भीनार हीन शाम पड़े है, इसके पासमें तोपखाना है जिसमें १७ फुट ढुम्बी एक 
बड़ी तोप पड़ी है । 


कस्वेसे २ मील दक्षिण एक मनोरम स्थानमें मोतीझील है, प्लीढमें बहुंतेंरे घड़ियाल 
रहते हैं, पहले झीलके बगरमें सिराजुद्ोलाका बनवाया इआ उत्तम महरू था, जिसकी 
कई एक महंराबियां अवतक देखनेमें आती हैं । े हु 

भागीरथीके दाहिने किनारिपर मोतीझीलके साम्हने मुर्शिदादादके नव्याबोंका सुखब्राग 
नामक पुराना कबरगाह है, वहां बहुतेंरे मकवरोंके सिवाथ एक मसजिद और अन्य 
दो इमारतें भीहें । एक मकबरेमें सिराजुद्वीला और उसकी खीकी कबर है। 

' नब्वाबका महरू-सुर्शिदाबादमें प्रधान देखने योग्य है, यह भागीरंथीके किनारिपर 
बहुत॑ बड़ी इमारत इंटेलियन ढंगकी वनी हुईं.है, जो सन्‌ १८२७ ई० में छगभग १७ 
लाख रुपयेके खर्चसे १० वर्षमें तैयार हुईं थी। यह महू ४१५ फुद हस्बा ३१०० 
फुट चौड़ा ८० फुट ऊंचा है, माबुलका चमकीला फेश बना है। जेवनारका मकान 
२९० फुद लम्बा, जिसमें आइने जड़े हुये बहुतेरे दरबाजे हैं। इमारतके मध्यमें गम्बजके 
नीचे १५० शाखाओंका एक बड़ा झाड़ लटका है, और फशेपर हाथीदांतका मनोहर 
| ख्त है। दीवारमें नव्याव और उनके वंशके बहुतेंरे छोगोंकी तस्वीरें दैंगी हई. 
हैं, प्रधान दखाजेके दाहिनी ओर जनानखाना है । 

हातेके भीतर उत्तरके प्रधान फाटकके साम्हने सत्‌ १८४७ ईं० का बना हुआ एक 
सुन्दर इमासवाड़ा है । 

खास महलको छोग आइनामहरू कहते हैं ! एक ही पघेरेंक भीतर नव्वाबका'महरे; 
इम्रामवाड़ा और दूसरी इमारते हैं सव मिलाकर निजामत किला 'कहलाता है। रे 

प्छासीका मैदान जो कि कासिमवाजारसे २५ मील दक्षिणमें है । इत्यादि कई स्थान मी 
देखने योग्य हैं। रेशम, रेशमीकपड़ा, सोने चांदीके कास्वोवी और हाथीदांतका शाम 


श 
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उत्तम बनता है। और इनही चीजों तथा नीलका अधिक व्यापार होता है ! 


बँगाह-विहार । दद्द 


५, न हमसे ७० र्‌ री 

मुशिदाबादकी मनुष्यसंख्या अनुमान २६ हजार है । इनमें ढाई 7. 

जनी है / दि० जेनियोके १५ अग्रवारंके घरोकों मनुष्यसख्या ८९ हैं । एक दि 
जैनमन्दित भी है। कई जेनधर्मशालाएँ भी है । 


" ग़जगृह । 
एवने जिलेमें वरुत्यारपुर रेलवे लाइनमें शिल्ाव स्टेशनसे ४ मील तथा विहार 
वायब्यकोनमें २३॥ मीलपर पहाड़की तलेठीमें यह जेनियोंकी प्राचीन नगरी मगध 
देशकी राजधानी प्रासैद्ध है। राजमन्दिर भी कहते हैं । यहां श्रीननिसुव्॒तनाथका' 
ननन्‍्म हुआ था। जरासन्धकी राजधानी थी। यहां आनेको विहारसे रास्ता अच्छा है 


8 कब आस 


कहारप घांझ़ा गाड़ी आदि सवाराके लिये मिलते है । 


राजरहसे बड़गांवा केवछ ८ मील है वड़गांवा एक छोटी बस्ती है, वस्तीमें एक वौद्ध- 
मन्दिर है, यहाँ नियत समयमें बहुत बोद्धयात्री आते हैं. यहां प्राचीन नाहन्दाके 
अब तक मिलते है। 


चीनके रहनेवाठे फाहियाननें छगभग ४०० ३० में और इुषत्सांगने सातवीं सदीमे 
गजगृहकी देखा था और लिखा है कि यहां गर्म पार्नीके कई झरने है । 


नगर चतुथकालम वेभवके शिखरपर था, जब यहां धर्मम वड़ी क्रान्ति मच 
रही थी, जेनघर्म नष्टप्राय होने गा था आर श्रमहावीरसामा जनधमके जीणोंद्वारके 
लिये मयत्त कर रहें थे, उस समय ये राजशह नगगें श्रेणिक महाराजकी राजधानी 
थीं, यह राजा वीद्धधमका प्रचारक था राजा श्रेणिक जनधमा केसे दुए इसको एक 
कथा पुण्याश्ररकथाकोप में इस प्रकार लिखों है।-- 


एक (दिन राजा श्रेणिक महा पापकर्म शिकार खेलनेको गये शिकारसे छोदते समय 
सागेम दिगस्वर उुने तपस्या करते इसे मिले तंत्र राजान अत्वत क्राधित होकर धर्मे- 
दपस मानेराजके उपर अपने शिकारी कुत्ते छोड़ दिये, पर झानराजका तपरयाक 
प्रभावसे कुत्ते नमरकारकर आर नम्न होकर मुनिराजक समीप चेठ गये तव राजाने और 
भी क्रोधित होकर शॉनराजक गरम एक मरा इआ सॉप डालकर सातवें नरकका कर्मे- 
पेघ अपने गछमें डाल लिया। तत्पश्चात्‌ राजा श्रेणिक अपने महलोंको चले गये, और 
पह वार्ता अपनी पहद्रानी चेलना की छुनाई, रानो सुनकर अत्यंत्त हखत हुई आर 


ज्द्दु बंगाल-बिहार । 


बोली, आपने यह महापाप कर्म करके नरकका रास्ता साफ किया सुनियोके ऊपर उप- 
सर्ग करनेके वराबर संसारमें कोई भी वड़ा पाप नहीं है । 


' चेललना वोली राजन्‌ ! मुनिराजका जब तक उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक मुनिराज. 
वहीं स्थिर रेंग, तब राजा श्रेणिक बोले वे सुनि अपने हाथसे गछेका सांप निकाठकर - 
नहीं फेक सक्ते हैं, ! रानीने कहा वें अपने हाथसे कभी ऐसा न करेंगे. चाहे आ्राण भी 
क्यों न चले जावें । ु 

तब राजा पश्चात्ताप करता रानीको साथ छेकर जहां मुनिराज ' विराजमान थे वहां 
पहुँच कर देखा तो मुनिराज ध्यान लगाये उपसर्ग समझ कर खड़े हुये हैं, और गलेमें 
सांप पड़ा हुआ है। राजाने उसी सप्तय सांप निकारूकर और गर्मजलसे स्नान-कराकर 
राजा रानी हाथ जोड़कर बोले भगवन ! उपसर्ग दूर गया हम छोगोंको धर्मामृत पिछाइये, 
मुनिराज-उपसग टला समझकर दोनोंको 'धम्मंदूंद्धिका छाम हो' ऐसा बोले तब राजाने 
मनमें विचारा कि में तो बोद्धधर्मका माननेवाला और रानी परम जिनभक्त मुनिराजने 
दोनोंको समान धमबृद्धिके लिये कहा. 'सुनिराज ! धन्य है मेने आपके भ्रति बहुत इरा 
व्यवहार किया है, मुझे अपना शिर काटकर मुनिराजके ऊपर चढ़ाना चाहिये! राजाका 
ऐसा विचार जानकर मुनिराज बोले हे. राजन ! यह तुमने बहुत बुरा बिचार किया 
: आत्मधातंक समान दूसरा कोई पाप नहीं है। तब राजा रानीसे बोले मुनिराजन मेरे 
मनकी वात कैसी जानली रानी बाली महाराज ! आपतो मनकी वात जाननेकी कहतें है 
परन्तु मुनिराज आपके कई भव जानते हैं, तत्पश्चात्त्‌ राजा श्रेणिकन मुनिराजसे अपने 
- अभवांतर पूछे, भवांतर सुनकर. राजा कहने रगा कि सचमुच जिनवम हो एक सच्चा 
धर्म है जिनदेवही सच्चे देव है जिनमुरु ही सच्चे गुरु हे जेनशाख ही सच्चे शास्त्र है; मेने 
इतने दिन बूथा ही खोये राजा श्रेणिक जैनधर्मके परम मक्त हो गये, और जनघमंका 
बड़ा उपकार किया । राजा श्रेणिकने श्रीमहावीरस्वामीके समवसरणमें जाकर श्रीगीतम- 
गणधरसे हजारों प्रइन किये .। राजा श्रेणिककी पहरानी चेढना परम जिनमक्त थी 
रानीकी ही कृपासे श्रेणिक जैनधूर्मावलम्बी हुये और सुखपूर्वक बहुत काल तक राज्य 
किया और कई सुन्द्र जैनमन्द्रि बनवाकर बड़ी भारी धर्म्रभावना की । 
सजगृहीक पंचपहाड़की तलेटीमें एक ऐसा नया शहर बसाया कि” मानो जिसके आगे 


इन्द्रपुरी भी तुच्छ थी, जिसमें पत्थरके ५२ कुंड बनवाये इन झुंडोंमे से २२ ढुंड़ तो अब 


भी्‌ मौजूद हे।जिनके नाम ये हैं।- ९ सरस्त्तीकुड, र्‌ प्राचीष्यातरणीकुण्ड रे कर बसी 
“जूंड, ४ भूतकुंड, ५ रामकुंड, ( इस कुंडमें से २ धाराएँ एक गरेम पानीको और इसे 
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शीतल ( टठेड ) पानीकी वहती है ) $ गनशर्कुंड, 3 सोमकुंड, ५ सीताकुंड, १० व्यास 
कुंड, ११ माकडेयकुड, ६९ गोदावरीकुंड, १३ गैशायशुनार्ऊड १४ अनंतग्रानेकुड 
१५ किशीथताकुण्ड १६ सप्तथाराकुंड, सम से सातथारा निकलकर बहती है) १७अह्र्कड़ 
( इसमें एक हजार गरम पानीको धाराएं बहता है ) दोष कंडोके नाम माटटम नहीं है, 
इन कुंदाके कारणसे हिन्दुओंका भी यहां पर बडा मारो मेला प्रतिवत भरता है) 


सप्तवारांक किनारेपर एक शिवमंद्रि आर कन्हैयाका मन्दिर हैं । अन्यवधा कुदम 
स्नान करंनके अपनेको पवित्र-पाप रहित मानते है । बहुत्सी ख़ियां पत्र कामनाके लिये 
स्नान करती है । 


राजा श्रेणिकके समय यहाँ जैनमन्दिर और धर्मशालाएँ बहुतथी, जिनके खंडहर 
इस. समय भी पाये जाते है । 


राजगृहमें ३०. ४० गृह अन्य जातिक हैं, जनियोका कोई घर नहीं हैं। केवल एक 
मन्दिर और एक धर्मशाला है। यह दोनों दिगम्बरी ओर खेताग्वारियांकों शामिदातमे 
हैं। इस मंदिरमं दिगम्वरी दो प्रतिमाएँ वेदियो्म विराजमान हैं, नीचेकी बेदीमें ५ 
पापाणकी प्रतिमाएँ हैं। मूलनायक श्रीपारवेनाथस्वामीकी प्रतिमा हैं । मन्दिरके वाहिए 


बश्चिमकी ओर कोठेके ऊपर जानेको सीढ़ियां बनी हुई हैं। ऊपरकी वेदीमें ५-पाषाणकी 
तथा धातुकी एक प्रतिमा और एक चरणपाढुका है । 


पवृत बन्दना;-इस आमसे १ मीलपर पंचपहाड़ है, मंथम नोचरक केसों एक ऊँडम 
स्नान करनेंक बाद प्रथम 'विपुलाचल' पर्वतपर जाना चाहिये चढ़नेका- रास्ता खराब है, 
यहां भगवान महावीरस्वामीका समवसरण आया था । ऊपर ६ मन्दिर है, एक 
मन्दिर में कायोत्सर्ग प्रतिमा विराजित है, दूसरेमें श्रीमहावीरस्वामीके चरण है, तीसरेमें " 
श्रीचन्द्रममंक चरण चौथे श्रीमहावीरस्थामीकी प्रतिमा पाँचबेर्मं श्रीम्ुनिसुध्रतनाथके 


बार कल्याणक ओर छठवे मन्दिर्मे श्रीनेमिनाथ और शान्तिनाथस्वाभीका चरण 
पाहुकाएं विराजमान है। ४ 


202 पवेतपरके मन्दिरोंक दशेन करके दक्षिण. वाजू रत्नागिारे! पहाड़पर 
और ओ्रशनिश हैये, इस पवृेतपर दो जैनमंदिर हैं, एक मन्दिरमें श्रनीमिनाथ, श्रीपाध्वेनाथ, 
काम सुप्रतनाथकी चरणपादुकाएँ हैं। ओर दूसरेमें श्रीपुष्णदत तथा शीतलनाथ- 

की अतिमाएँ विराजमान हैं जोकि खंडित है। मन्दिर्की एक वाजूमें शिला- 


वेतपर जाना चाहिये उदयाचल बहुत ऊंचा हे रास्ता ठीक नहीं है । इस पर्वेतकी 


् 


-व्८ बंगाल-बिहार । 


शोभा देखने योग्य है जहाँ तहां गगनचुस्बित वृक्ष अनेक हैं, एृष्पोंकी सुगंधिताके 
कारण चारों ओर भ्रमर गुजार करते हैं। यंहांके उद्यानके मध्यमें एक मुख्य और 
चार दि० जेनमन्दिर हैं जिनकी कारीगरी देखने योग्य है । 

मुख्य पल्दिरम श्रीऋृषमनाथके चरण ओर उत्तराभिमुख श्रीपाइवेनाथस्वामीकी 
अतिमा विराजमान है। प्रत्तिमा खंडित हैं । पवेतसे दक्षिणकी ओर उतरनेका मार्ग 
बहुत तंग है। पहाड़की तलेटीमें एक छोदासा नाछाहै, इसको छोड़कर पूर्व बाजूमें 
श्रमणगिरे' पर चढ़नेका रास्ता है, यहां तीन मन्दिर हैं, ऊपरके मन्दिरिकी बेदीमें 
-श्राेअजितनाथ और शान्तिनाथस्वामीकी ग्रतिमाएँ विराजमान है, जो कि खंडित है, 
तथा श्रीवांसुपूज्यस्वासीकी चरणपादुका है । 


इस पहाड़की तलेदीमें एक विस्तीर्ण मेदान है, जहांकि राजा श्रेणिकके महरोंके 
निशानात पाये जाते हैं। वगीचेसें पुष्करणी ( वावड़ी ) थी वह भी इस समय यहां 
पाईं जाती है। इसके थोड़ी ही दूर ब्यवहारंगिरि (बेमाटगिरि) नामक पंचम पहाड़ है। 
ऊपर चढनेका रास्ता खराव है, जो एक गुफाके नजदीकसे ही जाता है। इस गुफाके- 
पृवेभागमें ४ मुखवाली एक दुद्धदेवकी गत है गुफाके द्वारपर टूटी हुईं २ छोटी मर्तियां 
पड़ी हैं। द्वारपर घिसाहुआ एक शिलालेख है। वोद्धछोग सोनभंडारकों बहुत पवित्र 
- मानते हैं, कहते हैं कि इस स्थानपर सन्‌ ईस्वीसे ५४४ वर्ष पहले बुद्धदेवकी मौजदगीमें 
' - इनके चेलोमें६५०० आदमियोंने इकठे होकर धर्मसभाकी थी और यही वौद्धछोगोंका पहला 
जलूसा कहलाता है।इस गुफाको छतर्म एकद्वार है, जो इस समय वंद है, कहते है कि इसमे 
राजा श्रेणिककी अपार सम्पत्ति रक्खी है, इस द्वारकों खोलनेकामरयत्व सरकारकी तरफसे 
हुआ था पर कुछ फल नहीं निकछा । परवेतपर तीन जिनमन्द्रि हैं! एकर्म श्चन्दु- 
प्रभस्वामीकी प्रतिमा विराजमान है, और दूसरे में श्रीअजितनाथ और ऋषभनाथकी - 
- प्रतिमा वेदीपर विराजमान है, तीसरे सन्दिर्मं श्रीपारवेनाथस्वामीकों चरणपाडुंका है 
रर एक प्रतिमा भी विराजमान है, स्व प्रतिमाएँ खंडित हैं। इन मन्दिरोंसे एकसीलफ 
- गणधरस्वामीके चरणों सहित एक मन्दिर है ।इन पाचों पहाड़ों औरतलेटीम ऋ्राह्मणात , 
कई मन्दिर हैं। कातिक माहमें यहां बड़ा भारी मेला भरता है, जनमन्दिरोंकां भी 
हिन्दू पवित्र मानकर दशेन करते है । 
आवक पहाड़ । 
गयाजीके निकद रफीगंजसे हे सील पूर्व यह श्ावक नामका पहाड़ करीब पाते 5 
ऊँचा एक:ही शिलाका मनोहर है, दक्ष नहीं हैं, किनार रे अनक शिलाएँ हैं । इस 
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नीचे पाव मीलुपर जो बस्ती है उसका नाम भी श्रावक' है। इस पर्वेतके ऊपर ४० 
गज जानेसे १ गुफा मिलती है, जो १० गज लम्बी और ६ गज चौड़ी होगी। इसमें 
१ जीण दि० जैन मन्दिर है, जो बिलकुल टूट गया है । ४ स्तम्भ पाषाणके द्वारपर 
लगे हैं। भीतर जाकर साम्हने ही आचीन पाषाणकी एक अत्यन्त मनोत्ञ श्रीपास्वेनाथ 
स्वामीकी दि० जैन प्रतिमा पञ्मासन विराजित है। आसनके स्थानसे २ _हंथकी ऊँचाई 
है। सिवाय वाएँ पगके और सर्व आंगोपांग अखंडित है । विद्त होता है किसा अजन 
द्वारा यह उपसर्ग किया गया हो । दोनों ओर इन्द्र है, फन टूटा है। अमैनलोग (लाहिं- 
गावीर ) ( नंगावीर ) ऐसा नाम छे करके पूजते हैं। दस २ बीस २ कोस चारों ओर 
बढ़ी मान्यता है । सिन्दूर और दही चढ़ाया जाता है। . 

श्रावण सुदी १५ सलोनेके रोज यहां वड़ा भारी मेला रूगता है। इस गुफामें अन्य 
वहुतसी खंडित अतिमाएँ पड़ी हुईं हैं। १ पाषाणक पढमें ६ पद्मासन मूर्तियां हैं, नीचे 
यक्षिणीकी मूर्ति छेढी है। इसे पटके नीचे एक लेख प्राचीन लिपीमें अंकित है। ऊपर 
एक वड़ा जैन मंदिर ईंदोंका माछूम होता है, जो कि घाँससे छाया हुआ है ।' शिसरका 
चिन्ह मादूम होता है। बीचमें १ खुदा हुआ सूराख है, जिसमें १५ हाथ डोर जाती 
है। इस मंदिरका द्वार पूर्व दिशाकी ओर मालूम होता है। भीतरसे प्रतिमा आदिका 
निकलना संभव है । 

जिस स्थानपर यह श्रावर्क पर्वत स्थित है, इसके आस पासके छोग अब कोई 
जैनधरम नहीं पाठते हैं। “श्रीपाइ्वैनाथस्वामी' की प्रत्िमाको उपसर्ग होना जैनियोंकी 
बेखबरीका ही कारण है। 





औसम्मेदशिखर । 
( सिद्दक्षेत्र ) 

पर्स तु जिणबरिंदा अमरासुरवंदिदा धुद किलेसा। 

_सम्मेदे गिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसि ॥ 
50 तक हजोरीबाग जिलेमें उपयुक्त निवांणक्षेत्र है । ईं, आईं. आर. छाइनके 
के -सेशानते १६ मील मधुवन तक सड़क पक्की है। वैलगाड़ियां स्टेशनपर मिलती 
35 ' इसरा रास्ता ई. आई. आर. डाइनमें गिरीडिह स्टेशनसे,१८ मील मधुवनहै, रास्ता 
रस मइवनतक पक्षी और साफ है। बेल्गाढ़ियां गिरीडिहमें भी मिलती हैं । इस 
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स्टेशनसे वाजार तथा जैनधर्मशाल्ा निकट ही है।यहांपर एक दि्गिम्बर आम्रायका मंदिर 
और एक धर्मशाढ बीसपंथी आम्रायकी और एक तेरहपंथी आम्नायकी है। तथा एक 
धर्मशाला और मन्दिर स्वेताम्बर आम्नायका भी है। हरएक धर्मशालाकी ओरसे एकर 
चपरासी रेल्वेस्टेशनपर यात्रियोंकी तलासमें हर ट्रेनपर आते हैं, चपरासी छोग यात्रि- 
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चयाका बलगाड़ाका प्रबध भाड़पर मधुवन तक कर दंते है । 


मधुवन श्रीसम्मेदशिखरकी तरूहटीमें अति रमणीय स्थान है, यहांपर तीन धर्मशाढाएँ 

हैं, एक बीसपथी आम्नायको ( उपरेी कोठी ) जो बहुत बड़ी अति उतंग है, इस कोठी 
' और धर्मशाढाके प्रबंधके लिये 'भा० दि० जेनतीर्थक्षेत्रकमेटी' की तरफसे एक मैनेजर 
एक मुनीम एक जमादार आठ चपरासी एक खिदमतगार एक भंडारी दो माली वगी- 

चार्म हैं, कोठीमें एक हाथी भी है जिसका एक महावत और एक हार्थाके खानेको घास 

कायनेवाला है। कोर्टके भीतरके चौकमें अति रमणीय दि० जैनम्नन्दिर है, जिसके पूजन 


अक्षालकों दा पुजारा है, काठीका इमारत देखने याग्य है। प्रबंध हर्मकारसे योग्य और 
अशसनीय है )। 


दूसरी धर्मशाला--तेरह॒पंथी आम्रायकी ( नीचछी कोठी ) है । इसके प्रब॑धुकत्तां 
बाबू 'छन्‍्नूछालजी' कलकत्ता निवासी हैं, जिनकी तरफसे एक मुनीम, छे चपरासी, दो 
श्ुजारी, एक माली, प्रवंधके लिये नोकर है । 
.. तीसरी धरमंशाला--खैताम्वर आम्नायकी ( मझली कोठी ) इसमें श्वेताम्बर आम्ना- 

यके मन्दिर है प्रबंध ठीक है । - 
; पर्वत बंदना । 

पहिली धर्मशाला ( उर्परेली कोठी ) के पासहीसे पर्वृतकी चढ़ाई आरम्भ होती है। 
मधुवनसे दो मीलकी चढ़ाइंपर मार्गमें गंधबनाा है। इसके पास एक धर्मशाला है! 
इससे एक मीलकी चढ़ाइपर सीतानाला' पड़ता है । 

यहां यात्री छोग पूजनकी सामग्री धोते हैं । सीतानाछासे कुछ दूर हजुमान ऑर 
कैत्रपाक॒का मन्दिर है। सीतानाछासे ३ मील चढ़नेपर 'श्रीकुंधुनाथस्वामीकी' प्रथम 
टॉक है, इसके सन्मुख एक टोंक 'गौतमस्वामीकी' है, इसके बांएं हाथकी तरफ वन्दना 
'करने जाते हैं । दूसरी ठोंक 'श्रीनेमिनाथकी' तीसरी श्रीअर॒नाथस्वामीकाी चंथी 
मलिनाथस्वामीकी' पांचवीं 'श्रीज्रयांसनाथकी' छठी “अ्रीपुष्पदंतकी सातवीं अप्रिन्न 
जाथकी' आठवी 'श्रीमुनिसुत्रतकी' नवमी 'श्रीचन्द्रप्मस्वामीकी' यह ठोंक सबसे अल्य 
ओर बहुत ऊंची है इस दोंकते एकद्म नीचें उतरना पड़ता है। दृशमा श्रीआदिनाथरी 
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स्पारहवी 'श्रीशीततनाथकी' वारहवी 'श्रीअनन्तनाथकी' तेरहवीं “श्रीसम्भवनाथकी' 
चौदहवीं 'श्रीवांसुपज्यकी' पन्‍्द्वहवी 'श्रीअमिननन्‍्द्ननाथकी' टोंक है इसकी बंदना करके 
इकद्टम नीचे उतरना पड़ता है, यहां एक जलुमान्दिर है, इस मन्दिस्में बाहरकी ३ कोठ- 
रियोंमें आमने साम्हने द्गम्बर आम्नायकी दो म्रतिभाएँ चहुत वर्षोसे विराजमान थी परन्तु 
इस समय दोनों कोठरियोंका ताल बंद है, एकका दरवाजा जरा हटानेसे दर्शन हो जाते है 
इस स्थानसे फिर ऊपरकी तरफ चढ़ाई प्रारम्भ होती है । इकदूम ऊपर चह़नेसे प्रथम 

_ दॉंक श्रीकुंथुनाथक पाससे ही दाहिनी तरफ जानेसे सोलहर्वी टोंक श्रीधर्मनाथकी' सत्र- 
हवी श्रीसुमतिनाथकी अठारहवीं श्रीशान्तिनाथकी' उन्नीसवी महावीरस्वामीकी' 
वीसवीं श्रीसुपा्थनाथकी' इक्कीसर्वी विमछनाथकी वाईसववी श्रीअजितनाथकी' तेवी- 
सर्वी श्रीनमिनाथ की' चौवीसवी श्रीपार्ननाथकी' है, यह चौब्ीसवीं शोक सवते बड़ी 
और इतनी ऊंची है कि इसपरसे वहुत दूर २ के स्थान दिखाई देते हैं, इसी टोंकर्फे कारण 
कई छो-। इसको पार्म्वनाथ पहाड़ कहते हैं । 


इस टोंकसे मधुवन आनेंके मार्गपर एक डांक बंगला है, इससे नीचे उतरनेपर एक 
और छोदासा वंगढा है, इस स्थानसे एक रास्ता निमियाघाद' को गया है और एक 
प्रधुवन को । 
इन रास्तोंमें पाटिया ( साथनवोर्ड ) भा० दि० जनतीर्थक्षेत्रकमेटीकी तरफसे ढगे हैं, 
इन पाटियोंम देवनागरी अक्षरोमें रास्तोंके नाम लिखे है । 
इस पर्वृतकी ६ मील चढ़ाई ६ मील ठोकोंकी वंदना और ६ मील उतराई, इसप्रकार 
१८ पीलकी बंदना है, और २८ मीछ परेतकी परिक्रमा है । हे ५ 
इस गिरिराजसे अनंत तीर्थंकर अनन्तानंत सनीझ्वर कर्ममलसे रहित होकर निर्वाण 
पथारे हैं । वत्तेमानचतुर्विशति तीथेकरदेवामेंसे चार तीर्थकरतों 'हुंडावरसर्पिणी' कालदोपसे 
' अन्य स्थानोसे अर्थात्‌ श्रीआदिनाथ भगवान कैलाशगिरि' * से श्रीवांसुपूज्य 'मेदार-- 
गिरिः से श्रीनेमिनाथ गिरनार! पर्वतसे और श्रीमहावीरस्वामी 'पावाएुर' से मोक्ष गये। 
इन चारों तीर्थकरोंकी टोंके यहां भी हैं। शेष २० तीर्थंकर इसी गिरिराजसे निर्वाण 
पथारे, तीथराजकी महिमा अपार है, गिरिराजसे असंख्यात मुनी और तीर्थकरों मुक्त 
होनके कारण इन्द्रादिक देवोंने पूजन प्रदक्षिणा करके अपने जन्मकों सफल समझा 
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अद भा गिरिराजपर देवाकृत कई अतिशय हुआ करते हैं। इस परमपवित्र गिरिराजकी 
ुडजल्लललसज तक ++च 5२५ सत न सन 5 त++5++ 3 


# कैछाशगिरिकी यात्रा इम्त काठमें जगम्य है | 


६०२ बंगाल-बिहार । 


भावसहित बन्दना करनेवाल भव्यजीव ४९ भवमें अवश्यही मोक्ष रुक्ष्मी प्राप्कर छेता है, 
उसे नरक और पशुगंति नहीं होती पं० द्यानतरायजी' ने कहा है।--- 
एकबार बंदे जो कोई | ताहि नरक पश्ुगाति नहिं होई ॥ 

. इस गिरिराजकी प्रथकर टोकोंके माहात्म्यका वर्णन 'सम्मेदशिखरविधान' और 'बृहतत- 
शिखर माहात्म्य' नामक यंथ तथा अन्य २ जैनशाख्रोंमें विस्तारसे कहा है, गिरिराजकी 
बंदना करनेसे परिणामोंमें निर्मेता होती, परिणामोर्मं निर्मता होनेसे कर्मंबंध कम होता 
ओर कर्मोंका बंध कम होनेसे और निजेरा होनेसे क्रमशः मलुष्य मोक्षपदको पा सकताहै। 

छाखों नरनारी प्रतिवर्ष इस तीथैराजकी बंदना करके मनुष्य जन्मको सफल करते 
हैं। अत्येक जैनी इस पर्वेतकी बंदना करनेको अपना कत्तेव्य समझते हैं। सम्मेदेशिखरपर 
चायकी खेती अधिक होती है । 


हजारीबाग । 
रांचीसे छठगभग ५० मीरू उत्तर हजारीवागकों अच्छी सड़क गंई-है; छोटनागपुर 
विभागमें, जिलेका सदरस्थान है। कह छोंटेगांव मिलकर यह कुस्वा बसा है ।हजारी- 
. बागमें सरकारी कचहरियां पुलिस स्टेशन और स्कूल है। मनुष्यसंख्या अहुमान १७ 
हजार है, दि० जैनियोंके खंडेलवालोंके ३४ घरोंकी मनुष्यसंख्या ९८ है। एक शिखरबंद 


कह 


, मंदिर जैनपाठशाला और धर्मशाला भी है। अंबरकका अधिक व्यापार होता है ! 
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शठ गुलाबचंदर्जी काशलीबवाल 
सतारा.. | दयाराम महादू कोकिछ 
उस्मनावाद | मारती कोकिल 
बेढगांव पोरमा बनाना बंजोरे 
बावाजी नावा कापसे 
जौरंगावाद| हीराछाछ भाऊछाछ, काठा 
शिवनीराम भादूछाछ, पाटनी 
अवबि (निजाम)| भनन्ता 
कोल्हापुर | वाबा्जी कृष्ण, रणदिवे सेतवाल |?! 
हरजावार्जी, कोढेकर १ 7 
गुल्वगा( नि, )| साताप्पा देवेन्द्र पाटील 7 | खेती 
बीड पासूसा रतनसा, ढोंगरे अग्रवाक| व्यापार 
( निजाम ) । गोविंद सानेमासा, महाजन १2 ५ 
मोत्तीछाल हीराढाढजी खंडेलवाल। !?? 
बैलगांव बाबाण्णा चतुर्थ | रेबती 
बींड वापू सम सैतवाल | व्यापार 
बडू तागड १5 7 
उस्तनावबाद | माधव आगार्जी, एकंडे 95 | 
, वाबूराब व्यंकोवा, पुरुकर कासार | 7 
औरंगाबाद | दगडराम तुल्सीरामजी काशलीवारखंडेलबाक।. 7 
शोछापुर वाधजेगावकर रे सेतवाल | खेती 
वीक (निया सोना. चयाषाए 
* यथा, पार्टछ पंचम | पारटीरुकी 


!) १ 


६०८ 

जझुमार 

नंबर 
8 ८ 
७५, 


८० 
८१ 
८२ 
८३ 
८४ 


८९ 
८६ 


८ 
८९, 
* ९.० 


९१ 


थ्र्‌ 
९३ 
९३ 


९५ 





आमका नाम 


साबोल 
आंबोढी 


आमदूर : 
भागगगी 
भागणापुर 
भामघर 
आमरगोढ 


भामढ़े 


आमिनभावी 


भामोद्‌ 


आमोदे 


आयतवाड : 


जआारठाद 


भारलीकट्ठी 


आरण 


ओर्कुहट्टी 
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जिला 





कपडइवंज 
काखाए 
बेलगांव 
१ 
सतारा 


बीजापुर 
धाखाड़ 


बीडा (नि ० ) 
धाखाड़ 


भडोंच 


पूर्व खानदेश 
सतारा 
धारवाड़ 


3) 


शोछापुर , 
घाखाड 


आलूगवांडी | घाखाड़ 


आढुगवाडी 


7) 


बम्बई अंहाता । 


मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति 





शा ० उगरचंद रायचंद 

नेमराजपया पंचम 
सोमराजपपा १? 
कल्प सेटी चतुर्थ 


तबनापा चिंतावणि, उपाध्याय. | पंचम 


बसापा दादा देवकी चतुर्थ 
घुनाणा दादा देवकी !! 
मिमाणा, जगाएूरे रु 
बालनी मनोहर, खडके सैतवाल 
मरमाग ब्यंकोपा, देसाई पंचम 
मिमराव ढाकपा, देसाई )) 
शांत्तप्पा देवापा, नवदह्ूर १) 
निंगापा भ्ाणा, देसाई !ः 
शा ०शंकरदास तापीदास मेबाड़ा 
शा ० हरजीवव रायचंद नरसिहपु, 
शा ० जेठाभाई माणिकचंद मेवाडा 
गोटूरामचंद सैतबाल 
बाबू पारगोंडा चंतुथ 
वारापा आढापनावर !) 
नरसापा आणा, नागनूर मा 
फकीरापा चंदापा, हिरून्हेली 
कुबरापा चंदापा हिंरेन्हेली ! 
बालणा, कछाणावर १ 
मढापा तुकावा, बढिगार हर 
राममाउ तुकाराम कासार 
आडश्यापा दादा चतुथ 
फकीराया दोंदा, संगमे चतुर्थ 
पद्मापा भाणा 2 
मिमाया, झगठे . ' पंचम 


संतु झँगठे, 











व्यापार 


नी जन 


तर०दसा | लेनदेन 


व्याप्र 
8 

खेती 

'पुजारी 
न 


रची 
खेती 
। 
। 


ध्यापार 
जागीरदार 
१ 
व्यापार 
जागीरदार 
ब्याज दलाढी 
ब्याज. 
दालीकपास 
ब्यावर 
ब्यापार 
खेती 


बस्वई अहाता। 
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* व्यापार 





























हम आमका नास जिला । सुख्य २ भाइयेंके नाम ज्ञाति 
आहयूर बीजापुर देवेन्द्र पायप्पा, शिरशाल खेती 
मह॒प्पा गुंडप्पा, गुंडबागोल 5 ११ 
९७ | आढगेरी | बेंदर क्‍ ऐंगर्जा सत्तार क्‍ व्यापार 
९८ | जाल्जापुरी | फ़ठ़टन | गोबिंद हरी, मोहिरे कासार । !! 
९.९, | आलणावर | धाख़ाड़ - | पुनापा हनमंतापा, घढीगार ५ 
शांतापा अंपाणा हे हा 
१०० | माढबाल॑ | जमखंडी . | व्यंकोबा आंगा, पाटीछ चतुर्थ ।'खेती 
( बेलगांव ) 
१०१ | आठ्सेड | बीजापुर | छच्छाणा पदमाष्पा, तंगा कासार | व्यापार 
दिरसप्पा जिनप्पा, देवगावनकर |! !! 
१०२ | भालवई | बेदर (निजाम) | घरणप्पाजी ! 
(०३ आढापुर | औरंगाबाद | ताराचंद गुलावचंद, पहाडया व्यापार , 
१०४ | क्ाकाखाड | बेढगांव हणमंत रामप्पा, पाटीछ खेती पाटी ७ 
लक्ष्मण ढोपण्णा, पाटीरू 9 
१०९ | भाकास कुरुंदवाड | भाऊ भरमाथा, चिमकुके व्यापार 
( कोल्हापुर ) | काढ़ू आणापा, झेगटे 7 
रावजो सत्यापा, दानवेले खेती 
वाचाजी सिदापा, डिग्रजी $। 
१०६ |आह्लीक्टी (रिन्मुधोछ | .... .... .... ... न 
(०७ | आडीकटी | धाखाड॒ | बारापा यमीहद्टी खेती 
फकीरापा काशापनावर 7 
* हि वाछापा रायापनावर १ 
१०८ | जाल्ूर गुलबुगा राघष्या देवेन्द्र, हरदर व्यापार 
निजाम ) | सातापा आंगा १) 
१०५९ ( आदर घारबा शिरसापा दौढकाला, पासगरी ११ 
येहावा ऑका-पापा, बढिगार ठ्गर 99 
११० | चाक्ूर बीजापुर | नेम्णा मरमप्पा, किरणगी चम | खेती 
रानप्पा बोमण्णा, पांदरे १5 
(११ | भालद पायगा शा ० वानचन्द सूरचंद व्यापार 
( निजाम ) | शा० माणिकचंद शेती चंद गे 
११६ | आवसगांव | बीड बापू सम 





बड़, तोगेडे 





"६९० , - 





११३ | भाष्टी 
११४ | भाष्टी , 


भाष्टी 


आए्टे 


११७ 
११८ 





११९ 
१९० 
१२१ 
१२२ 
११३ 
१२४ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 


१२८ 
१२९ 


आपू 
आसेगांब 
आसोले 
आसंगी 
भदेंट्टे 

ड्‌ 
इगतपुरी 
इंगरोली 
इगलगी 
( याडहल्ली ) 


इंगडी 
इंगढी 





जिला 
बीड 
परमिणी 
( निजाम ) 


शोह्षपुर 


सतारा 


बेदर 
उस्मनावाद 


बेलगांव 


फ्लटन 
( सतारा ) 
परमिणी 
परमिणी 
जमखंडी 
धारबाड़ 
नासिक 
सतारा 
रि०मुधोल 


गुरूबगों 
कोल्हापुर 


बम्पर अहाता । 


40 
प्रासका नास 
नम्बर॒| *रिकी नाम 


हे | अलसनल | कल... हल इसाहोकेबल. | जि | लाए. मुख्य २ भाइयोंके नाम 


बंडुबा | पंढरे 
बापूजी, अंबरे 
मुक्तागिरी भदोवा, ढेंकाले 
राजाराम, कालदाते 
तुलजाराम मोतीचंद 
फरतूरजी पानाचंद 
धोंडिबा, आहेरकर 

दादा जिनप्पा, व्याणी 
बाद्धू कल्लाप्पा, कयाणी 
बाला आगणा, मंगदूम 
पारिसा नाना अथंगे 
बलवंत, महादू 

जिनाजी भाणाजी, पाटीछ 
रामभाऊ वीस्चंद, गुजर 
पायप्पा, दरूर 

संपाषा, सोंदती 

शेठ गौतमचंद नत्थूचंद 
शेठ हीराचद द्धचंद 
नेमाजी, अनदाते 


(कक बग्ल्न ३९०० १०३० 


नेमण्णा ए्यामण्णावर 
चमाणा तमदड़ी 
पदमापा बुड्कटी 


रामकृष्ण नानाजी, देवासकर 








कु 





। न्ञाति व्यापार 
पंचम । व्यापार 
सेतबाढ |! 
जैसबाछ। ! 
१) है । 
दसाहमड.!! 
१] झ8 
सैतवाछ। .!! 
चतुथ | खेती 
है 9 
११ १॥ 
पंचम. | व्यापार 
सैतबाल | व्यापार 
कासार | ?! 
दसाहुमड.! 
चतुर्थ | खेती 
क्त क्र 
दसाहुमड| व्यापार 
बीसाहुमड| , ? 7 
सैतबाल। 
न रन 
चतुथ | खेती 
१] ठ्रत 
पंचम | ! 


कपड़ा सीना 


चंदूलाल पन्नालालर्जी खंडेलवाल| व्यापार 


देवगोंडा बाबाजी, पाटीक 
आहलगोंडा, पाटीछ 
रामाणा 


चंदापा, हरदर _ 
बरवंत बाताजी बुगठे , 


पंचम । खेती, पाटी० 
9” खेती 
ह 
चतुथ ॥ । 
पंचम | व्यापारी 


! | व्यापार, खेती 


बम्बई अहाता।. ६११९ 

















थमार । आमका नाम । जिला । सुख्य ३ साइयोकै नाम प्रात्त व्यापार 
सत्र | कक 
है आणा ढानोढे चतुर्थ | खेती 
१३० | इंगोली परमिणी आंबादाप्त भुजंगरात्, धुरसे सैतबाल | व्यापारी 
( निजाम ) | नेमासा गुणासा . घाकड | ! 
४ व्येकोवा पदमाजी, बारगे सैतबाक।  !?! 
“१३१ | इंचक बेलगांव खोप्पा हुलवत्ते बोगार व्यापार 
१३२ । इचलकरंजी | रि०कोल्हापुर | बावाजी, उपाध्याय उपाध्याय। याज्षिकी 
बृहस्पति माऊदादा, चौधले.. | चतुर्थ । खेती 
१३३ | इचलकरंजी | इचलकरंजी | बृहस्पति शिवापा, चौबले का 9 
सत्यापा चितामणि, मगदूम पंचम ४ 
१६४ | इटकर उत्मनावाद | रामभाऊ कगछे सैतवाढ | व्यापार 
| (निजाम) | कोडीदा येगड़े 99 35 
तुल्सीराम कातार | ?? 
१३५ | हृठगी वेलगांव बाल्प्पा दड़त्ती पंचम | खेती 
सातप्पा छावणे 9 १9 
१६६ | इंडी श्रीजापुर मोतीचंद माणिकचंद शाह दसाहुमड | व्यापार 
गोविदर्जी बेचरचंद 9) १) 
रामनचंद फ़ूलचंद 9 793 
देवेन्द्र नानाप्पा धनपाल फ्यम | ? 
शॉताया आपाणा कासार | !४ 
१६७ | इंदरगुची रि०्कोल्हापुर | जिनापा आणा पंचम | खेती 
भीमगोंडा आणा, पाटीछ चतुर्थ १5 
सिद्धाप्पा मिछापा, चौगले 9 7) 
(६८ | इंदापुर पता शैठ मोर्ताराण लक्ष्मीचद्‌ गांधी |बीसाहूमढ| व्यापार 
शठ जोतीराम हीराचद 55 
५ शैेठ रावजी जोतीचंद 9 | 97 
१३६, | इंदूर नांदेड कॉडासा तुलजापुरे छाड बचैरवाल| व्यापार 
१४० | इनामधामनी | सतारा दादा नरसगोंडा पाटीछ चतुर्थ | पाटीछ खेती 
देवापा गुंडप्पा पाटील १ के 
१४१ | इपरगी वेलगांव जानंदापा परतुम सैटी हांतार | व्यापार 
रामाए हजारी है जप 


(४९ | झ्ाहीप्रशुर | धाखाड़. | संडतगोंडा बनापगोंडा पाटीह. पंचम | पुढिस पाटील 


देचेन्द्रापा हिस्गोंडा, नावर हा] १9 


६१२ 
शुमार 
संवर 
१४३ 
१४४ 
१४५९ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४९ 


१९० 
१९१ 


१९२ 
१९३ 
१९४ 
१५९५ 


- १६६३ 


१९७ 


१९८ 
१९५ 

















हे बम्बई अहाता । 
आसका नाम जिला सुख्य २ भाश्योंके नाम 
मुदीगोंडा हिरेगोंडा, नावर 
इरगांव औरंगाबाद | गुलाबचन्द रामसुखजी 
इर्ढे धाराशिव | गोविंदा बूबणे 
मदख़वा कोंडकर 
इछक्ल बीजापुर कालापा तवनापा 
इस्पुर्ली रि०कोल्हापुर | आकूबाई कृद्रकर 
इत्कल सतारा पीरार्जा 
इसलछामपुर )) जापा जाणा शेटे.. _ 
बाछाजी नागू कोटाबेल 
इसलामपुर शोलापुर उगरचंद गंगाराम 
् औरंगाबाद | पत्नाछाछ॒जी ठोल्या 
ईडर महीकांठा.. | शेठ अमीचंद बस्ता 
कोठारी नानूचंद पुंजाराम 
दोशी पदमसी जोइतादास 
गांधी एनमचेद साकरूचंद 
शा ० फ़ूल्चंद नानचंद 
वीर्चेद उदैचंद 
ईशनाव खेडा शा ०नरसीदास गंगादाप्त 
ड 2 
उखलद परमिणी सखाराम गंगाराम अंबुरे 
उगरगोल. | बेलगांव बाछप्पा पाठील 
उगार बेलगांव भादगोंडा गिरगोंडा पाठीछ 
पायगोंडा आपगोंडा पाठीरू 
शगार (छोटी/।| सांगढी आगापा नागबी 
( कोर्हापुर ) | आगापा हछजे 
नरसिंह डुबढू- 
सिदरायपा मुदरायपा 
उँचगांव कोल्हापुर | दादा भारगोंडा पाटील 
आपा बाबाजाी वाले 
उजनी | शोछापुर अमीचंद फ़ूछचंद 
उजनी उसमनाबाद | एकनाथ जगमे 
रथ 


॥। 


अल» न> «०», 


ज्ञति | व्यापार 








पृंचम 
व्यापार 
नौकरी 
व्यापारी 
व्यापार 
खेती 


व्यातर 
१) 







खेती 





व्यापार 


बम्बई अहाता | ६९१३ 












झमार । प्रामका नाम. शिला मुझ्य २ भाइयोके नाम ज्ञाति न्‍्यापार 
भम्वर | | 
5 ईृ उजेडिभा | अहमदाबाद | शा० छोटाछाछ मूडचंद दुताहूमड़ | व्याज 
' शा० कालीदास सांकलूचंद ११ 7 
गांधी हाथीचंद नानचंद ! २ 
शा० मगनछाछ हुकमचंद 7 7 
१६११ | उजेनहड्टरी | वेलगांव बा चाह कक न 
१६२ | उत्तर इचलकरजी | भनंत मम्धापा, देशमाने सेतवाल | व्यापार 
( कोल्हापुर )| आववा आनंदा, देशमाने १) ४ 
गगाराब दक्ष्मण; देशमाने । 


| महादेव नाना 
| रामाश पदमापा 
“१६३ | उदगांव... रि० कोल्हापुर | पारिसा वावाजी, कर्वें 
' रायगोंडा भुजगोंडा, पाटीर 
(६४ | उदगीर वेदर | नरसोबा मोतीावजी 
( निजाम ) | नेमासा चिंतुसावजी 


१६५ | उन्हाहा. | रत्नागिरी | वावाडवरे जैन खेती 
१६६ | ढपलाई शोलछापुर | नाथूराम गुलावचंद व्यायर 
( धाकटी ) | 
(१६७ | उपलवाटे | देवचंद रामचंद ई 
जीबराज वेणीचंद ध 
१६८ |उपडाई थोरढी| शोठापुर | वीरचंद फ़ूठ्चंद व्यापार 
रापचंद कालेकर !? 
१६९ | उपाडे सतारा रानचंद वापूर्जी हर 
१७० | उपीनबेट-गिर्री| धारवाड॒ | डोकापा वोगार | 
माया डोकापा 
। तवनाथा पदमापा मिक्षुकी 
१७१ | उंबरगे घाराशीव_ | शिवराम राजाराम व्यापार 
(निजाम ) | खुनाथ बूबने १) 
१७२ | उंब्रज सतारा वितेवा गणपतराव के 
| सिदोबा धोंडिवा रानमरे 7) 
१७३ | डंबरज नांदेड चन्दूछाछ सवाईरामजी पहाड़या ; 


(७० | उम्रचगी | घारवाइ त्रम्हाणा वलिगार 
पदुमवा हृरदर 





६९४ वम्बई अहाता। 

















शुमार 4 रे 
नंबर मेक नाम जिला मुख्य २ भाइयोके नाम ज्ञाति | व्यापार 
्‌ ६ 
१७५ | उम्रदी ,, बीजापुर शैठ पानाचंद हीराचंद गुजर व्यापार 
सिदप्पा कासार 
१७६ | उमरड शोलापुर | मोतीराम जेठाराम 
१७७ | उमरदे बीड कन्हैयाछ[छ कपूरचंदर्जी काछा 


( निजाम ) | चंदूछाल हंसराजजी 
ऊ 
१७८ | ऊंचेगांव. | औरगाबाद | भागूजी छूगाड़े 
«| दगड़सा गोपाल्सा 


ए्‌ 
१७९ | एकाढी बेद्र नि कक 
१८० | एकसंबे बेलगांव बंडु दौडप्पा तपीकरे 


सिदप्पा आदपा हेरेले 
* रामासाम पुखंत 
१८१ | एकुठती | धवेँ खानदेश | अनंत बापूजी 


१८२ | एडपल्ली नांदेड.__ | रामकरण मैंसा 
१८३ | एडनिपागी | सतारा नाना माऊ बिंदगे 
१८४ | एतबडेबुदुुक | सत्तारा भाऊ यशवत्त, पाठीछ 


नेमगोंडा बाबाजी पादीढ 

भाऊ दादगोंडा पाटीर 
१८५९ | एदलाबाद | पूर्वखानदेश | शेन बापूजी 

राममाऊ आणा बुवा 


_१८६ | एनापुर बेलगांव आदगौंडा मलगौंडा पाटील 
सिदगोंडा पासगौंडा पाटीऊ 
दादा चामुंडराय पाटील 

१८७ | एरगदी बेलगांव श ५३ 
१८८ | एरनाछ | केशवर्गोंडा भरमगोंडा पादील 


. | शांतापा बापूरगोंडा, पाठीछ 
१८९ | एरंडगांव.. | अहमदनगर | बाझा चानाजी क्षीरसागर 
१९० | एरंडेश्वर परमिणी मुजंगा सुमकर 
१९१ | एरंडोल पूवे खानदेश ३२ 2 
१९२ | एछटदी . र०कुरुन्दवाड | शांतापा माऊ डोर्ले 
कोल्हापुर. | सिद्राम आपाराधोबा, डोें 





०, 





वम्बेई-अहाता । 
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नम 
छमार पा लोन | जिला । झुख्य २ भाइयोंके ताम जाति | व्यापार 
पा कि पा उस यह हिल अक 
१९३ | एड्रीमनोली | वेख्गाव  द्वेवगोडा बावगोंडा, पाटील । चतुर्थ | पाटीठकी 
। बावगोंडा सावंता, पाठीछ |. 2! 2 
१९४ | एलब्छ बीड ( नि० ) दत्तोवा जांणा भेगजे सैतबाढ व्यापार 
( बैलंव ) 
पे व्यापार 
१९५ | ऐनपुर परे खानदेश | सखाराम विठौत्रा सैतवाल | व्यापार 
श्रीपती महादू 99 99 
१९६ | ऐरमाई बेछगांव | शांतापाजीनापा पंचम | ! 
ओ 
१९७ | ऑड सतारा. | वाठा सखाराम्र तिवाठणें कासार | व्यापार 
१०९८ | ओढा नासिक : सूरजमछ हजारीमछर्जी क्‍ | 
१९९ | ऑंघ सतारा... बाढापा पांडु नानेगांवकर कासार |”! 
२०० | भोरान | अहमदाबाद |शा० कस्तूरचंद छीछाचंद.. दिसाहुमड | ढेनदेन 
शा ० जीवराज आशाराम !! $$ 
शेट हाथीचंद देवचंद | ! 
हे शा ०देवचंद छगनछाल १) | 
री 
२०१ | औजगांव | भाव बापू शांतिनाथ समर्थ सेतवाल | व्यापार 
( निजाम ) | बंडु कंबाले !? !) 
२०२ | औखाह जमखंडी 7४४ ५ चतुथ | खेती 
२०३ | औखाड. | बेलगांव कालापा दत्तोबा दीघे पंचम | खेती 
पारिसा आण्णापा एनापुरें ! | 
संछापा जकाणा कोल्हे चतुर्थ | ४5 
रायापा हागेर 7) १) 
२०४ | औराडी औरंगाबाद गुढावचद फ़ूछचद्‌ संदेडबाड व्यापार 
२०५ | औरगाबाद | औरंगाबाद शेठछच्छीरामजसरूपजीकाशढीवाल/[खंडेलवाल व्यापार 
निजाम- | नवरूसा पांडुसा छाड अग्रवाछ|। !? 
हैदराबाद | पं“मुरठीधर रामकृष्ण क्षीससागर | सैतवाढ वैश्वक 
_ १०६ | भंकछीती | बेलगांव शरततापा शायापा हारदी पंचम | व्यापार 
॥ नीलकंव्या भेडोल कातार | 7 
२०७ | भंकली सत्तारा मण्ोंडा मनगोंडा पाटीड़ चतुर्थ | खेती 


११६ 


का कम | चल | कल रमलेगा | | आह. प्‌ 
नम्बर 
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३२०९, 


२१० 
२११ 
« ३११२ 
२१३ 


२१४ 
२१५९ 
२११ 


२२१ 
३२२२ 











गआसका सास 


अंकली 


अंकलेश्वर 


अंजापुर 
अंतरवाडी 
अंतापुर 
अंथुरणे 


अंदुरे 
अंधानेर 
अंधारी 
आँबुरे 
- फे 
क्यास्ती 


कक्केरी 
कचनेर 


क्‌झञ 
कृटेगरी 


बेम्बई-अहाता | 








गा ४7-+४४--+७०......... 
जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञात | व्यापार, 
जसगोंडा पादील चतुर्थ | खेती 
दाइगोंडा सिद्धगोंडा पार्टी १ | 9४ 
भाऊ कागढे _ सैतवाल | व्यापार 
बेलगांव मल्लाप्पा भोगण्णा शेटे पंचम | व्यापार 
देवाप्पा बालप्पा शेटे १9 १) 
रायाप्पा देवाप्पा कत्ते | 7) 
तबनापा चिंताम चिदटे कासार | खेती 
भरमापा राघू कुडचे / चतुर्थ | 7 
भड़ोंच शेठ दुलीचंद मोतीचंद मेवाड़ा | किराना 
४ शा ०छोटाछाछ घेढामाई १9 |) 
झा ०संगवी छारूचंद रामचंद 7. | छेनदेन 
शा ०उत्तमचद रिखबचंद 9 | ठैकदारी 
शा ०नाथूभाई प्राणजीवनदास ” | चौकसी 
आंबे (निजाम) | चंदाप्पा भीमराव पंचम | व्यापार 
क्षौरंगाबाद | छगनीरामजी पांड्या खंडेलवाल| व्यापार 
औरंगाबाद | गोपाछ ढमाजी सैतवाढ। ! 
पूना देवचंद हीराचेद बीसाहूमड| व्या० कपड़ा 
माणिकचंद देवचंद | !! 
उस्मनाबाद | रामा भाऊ कासार | व्यापार 
औरंगाबाद | चतुमुज पांड्या खडेलवाल| व्यापारी 
औरंगाबाद | शेठ चुन्नीछाल रामसुखजी पाहनी| ! | 7! 
शाठ शिवलढाल चंपाढाछजी पाटनी. !! ; 
शेठ दीपचंद समरथमरूजी ४; हे 
अहमदनगर | गणपत तांता हाडे सैतवाल | व्यापार 
बेलगांव सिद्गाप्पा येसाप्पा वेडकीहाल | चतुर्थ | खेतीकरना 
सिद्धप्पा घंठप्पा इराप्पानूर हक 2 थे कं 
बेलगांव देवेन्द्राप्पा उपाध्ये पंचम िपाध्यायगिर्री 
औरंगाबाद | शेढ मांगीढाल जयराम श्रावगी व्यापार 
नानाजी शांतिनाथ गोसावी | सैतवाढ। ? 
रत्तागिरी | देवापा बाबाजी चंट्टे कासार [ुप्तारी ब्या,मं, 
बीजापुर आनंदापा रत्ञापा ! | व्यापार 


बेम्बई अहा्ता | 


























२९३ क्‍ क्‍ बाबूराव बेंकापुरे 
२२१४ | कंडगांव ((०कीर्हापुर | आबापा 
२२९६ | कडगांव रि०कोरहापुर | वाठापा भाऊ महाजन 
आगापा दादा महाजन 
बाबूराव कोकिक 
कठघेची | गुरबुगी. | चंदाप्प नसतापा 
३ कडबी बेलगावि आप्पुराव बाढषा किततूर 
२२८ | कड्छगे रै०्कोर्हापुर | रमागा आगापा कडराफे 
९, | कडछगे ब्रेलगांव 08 
है ० | कहहल्ली | बेल्गांव प्रिमप्पा सनोछी 
5 दानाप्पा खानापुरे 
२६१ | कठिहल्ली. | कछबुर्गो . | राजरामजी पाटीढ 
२३२ | कढीठाण.. | औरंगाबाद | दगढूरामजी काशलछीवाड 


शडर ये शा ० भमधाभाई पदमस्ती 
धारबाड़ चन्द्राप्पा भाणा चिनिक्रटी 
रायाप्पा लिपीगुडी 
सेकापनावर 
विह्छ नरहर धुमाल 
बाबाजी मातैंड करसकर 
लीताराम वाबाजी राणमरे 
छखमीचंद वेचसचंद्जी 


२३३ 
२२४ 






















क्क्डे 
( जामखेड ) 
कड़ेगांव 


कण्हेरगांव 


२३५ अहमदनगर 


३२३६ 
२३७ 


सतारा 
शोरापुर 


२३८ | कणकत्रढी | रनागिरी. | भगबंत गणशेट मांगे 
२३९ | कणंगझे...| बेलगांव वाबाजी शेद्रे 
तवनापा शोंद्री 
२४० | कणवरगी | वेलगांव शायापा जिनापा उपाध्ये 
जिनापा भरमापा पुजारी 
भस्मापा संगमे 
२४१ | कणबंछी | धाखाड़ भस्मापा दादा वियार 
२४२ | कणेर सतारा आंगाहरी वारणस 
२४३ | केलड़ औरंगाबाद शिव्कनहें 


मुख्य २ भाइयोंके गाम क्वरायएा रू ऋण | श्ञाति 


६९७ 


व्यापार 

















० नल सर खा. 


१) 
व्यापार 
व्यापार 
व्यापर 
खेती करना 


दसाहूमड 
चतुर्थ | खेती करना 
$व 


सैतवार। दिल्पकारी 
१) ॥) 

कासार | व्यापार 

दसाहूमड | व्यापार 

कासार | खेती-ब्या ० 

पंचम | खेती करना 
7 8 हे 


पंचम [उपाध्यायगिरी 
१3 १ 

चतुथ | खँती 

पंचम | वंगड़ी व्य[० 

कासार | व्यापार 


रील|ठ्पहाडवा[खंडेखवाढ| व्यापार 
रतनचंद मगनीरामजी, गंगवाल 
हीराढ़ाढछ मगनाराग्ी, सेटी 
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३३१ | कांवी भहमदनगर | शेठ धोंड्राम साहेबरामजी व्यापार 
धरजमर रायचंदजी श्र 
रतनलाऊर धोंडीरामजी पादनी के गक 
३३१३ | कामारू ह सिद्धापा एरंडोली खेती 
३६३ | कांमुवे उसमनावाद । तुल्जाराम वावाजी देशमाने व्यापार 
केशव आपाजी गडदे १9 
३३४ | कामबेनु_ | कारवार | काठापा शिगनहली खेती 
वालापा निरढकटी 7१ 
संकापा शिंगनहली श्ग 
न्‍ कछापा बागेतडी ठ 
भीमाणा दादा जैन १9 
२३५ । कामारी नांदेड व्यंकोबा राधोचा व्योपार 
३३६ । कामेरी सतारा भाऊ वात आवंटे व्यापार 
राऊत्रा कासार १9 
है३७ | फायगांव_ | औरंगाबाद | भीकचंद्जी गंगवाछ व्यापार 
३३८ | कायगांव_| अहमदनगर | गोपीनाथ द्जी 
३३९ | कारणहल्ली घाखाड़ नेमापा साहुकारी 
३9-० । काझूगे चेठगांव श्रीधर दाजी नाडगे व्यापार 
ह तिमापा सातापा आदढगें 7१ 
भाषाणा आंगापा सदढगे खेती 
दादू आगापा सदढगे शा 
पदापा नागापा व्यापार 





घानाजी पायापा 





९2% 











गोपीनाथ शांतिनाथ काटकर 

















दरर४ वम्बई अहाता । 
जंबर | शमका नाम जिला मर | शधशनम | छल |. छल ९ सालकेशल | हे | लाए. मुस्य २ भाइयोके नाम ज्ञात्ति । व्वापार 
2 है |-“" 
३४१ | कारे औरंगाबाद | बाढाजी व्यवहार सैतवाल | व्यापार 
३४२ | कारंडवाडी |सतार. | सखाराम वर्धेभान बाडकर | चतुर्थ - | खेती 
ेु । ् तात्या राघू घवाड़े की) 
३६४३ | काठखोडे | नासिक | नंदरामजी लुहमडया खंडेलवाल। व्यापार. 
३४४ + काल्गांव.. | सतारा हरसबा बेलापुरे | कासार | 9) 
३४५९ | काले सतारा रामा नाथा कासार ः 7 
३४६ | कालंबवाडी | सतारा तात्या तुकाराम, माहोलकर 
३४७ | कावछवाड | कांखार | देवेन्द्रापा काछापा कत्मढगी 
३४८ | कापली अहमदनगर | राजाराम छठमनदासजी, पाटनी 
३४९ | कांसार्डे र्ागिरी | वासुदेव सखाराम पोकले 
३५० | कासास्तोरी |परमिणी | चिंतामणि जनंता वेणसुरे सैतबाछ | व्यापार * 
( निजाम ) | वालकराम सहेत्े | | 7४ 
३९५१ | कासाखाडी | करवीर बालापा रामचंद्र, पाठी कासार | पाठीव्की 
हरीब्रा सदाशिव ? | व्यापार 
दादापा कास्‍्तर, पाटीक ५ 
३५२ | कासारबाडी | कोल्हापुर | #प्णा सखाराम बर्णे सैतवाढ | खेती 
२५३ | कासारशिस्सी | बेदर मारुती बावाजी इम्रे 9. | ब्यापार 
. | (विजञाम) | दत्तोबा रामचन्द्र भाहेरकर ी 
३५४ । कासारशिरंबे । सुताश माऊ भात्रा पांटील | /] पाटीएकी 
- सीताराम मार्ती कत्ते | ५ | खेती 
विठोवा नाना कत्ते । 28 ॥॥ हा 
गा । नाना भाबाजी कत्ते हर पआ 
२६६ | कासारी.। नासिक कचरादासजी पाटनी पि व्यापार 
३५६ | कार्सेगांव.. | सतारा वाहुबा इसे. - कासार | व्यापार 
३५७ | किणमांड.. | औरंगाबाद | पांसूसा मेमासा छाड अग्रवाक व्यापार 
३५८ | किणी रै० कोल्हापुर| आपाजी मीमगोंडा, पाटील | चर्च खेती फर्टा ० 
जिनापा पोमाणा, हंजे पंचम | व्यापार की 
३५९, | किणी जौंघ ज भाऊ अनंत देशमाने 2 | पर 
३६० | किणी धाराशीव | विश्वनाथ साकरे हि ला है 
३६१ | किंणी शोछापुर | खुशाढूचंद उगरचेंद इसाहुमई है 
- ३६२ | किणी केंद्र दीमानाथ रामा कोंडेकर सतवाड 


| गनहनस | किता. |. खाल ६ गाल सा 
चंवर 


३६३६३ 


३६४ 
३६% 


३२६६ 
३६७ 
३६८ 
३६९ 


72७० 
३७१ 
३७२ 
२७३ 
३२७४ 


ह७९ 
कि ्‌ ७छ | 
३७७ 
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३२७८ 
३२७६९ 


३८० 


३८१ 


३८३ 


बम्बई अहाता । 
लिध एम कम मिलन लि अल अपर लत अल 
आमका नाम जिला. मुख्य २ भाइयोके नास 
किणी पायगा पदमझेटी गुडापा कडाछी 
( निजाम ) | मीमण्णा 
कितुर वेलगांव ब्ताप्पा मनवछी 
किरणगी | कछवुर्गो काछाया कातार 
( निज्ञाम ) | शिवा कासार 
किरदाडी - | रत्नागिरी | सदसेठ आपाशेट डोंगरे 
किरपोटी | बेलगांव की 
किछीरी बीड हर कह 
फिठारी | उसमनाबाद | माकण्णा अन॑त्तषा कोटी 
ः आनंदरात्र हिरोजी 
किवल सतारा आबा कष्णापा भोहिरे 
कुकडोडी | बेढगांव सांतापा 
कुकाणे अहमदनगर | रंगनाथ सखाराम 
कुकेरी सूरत शा० रायचंद फेशव्जी 
कुचनुर जमखंडी | रामावा गौडनावर 
( बेलगांव ) | बाढापा पाटीलछ 
कुइनवाडी | बेडगांव धर्माप्पा नाना, चाटे 
कुटकंकर बीजापुर पोमण्णा भाकदी 
कुटछवाड़ी | कुरंदवाइड | आण्णापा बाढाप्पा, देसाई 
नानापा वाबूराव, देसाई 
कुंट्र नदिड संत्तोवा आलूंदे 
कुंटोजी. | बीजापुर | मरमण्या जिनणा नागराछ 
तबनप्पा ब्ोमण्णा 
छुठाडी वेलगांव भाणापा महापा, चोपडे 
चंदापा सत्तापा, कोंकणे 
भोमा वछापा, कामगोंडा 
रामा मर्मोजी, कामगोंडा 
कुडची 4 मछापा वाबाजी कड्दू 
बाढापा बाबाजी, करीकुद्री 
नेमाणा काल्या रत्तु 
कुड्ची 39 वाढापा पायप्पा, पाटील 





भरूप्या वसप्पा, पाटीक 





द्श्ष्‌ 


ज्ञाति | च्यापार 
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शुसार रे | अकशम-| छल... छल रमाहोकेगन | छह आए. 


प्रामका नाम जिला 


चम्बई अहाता। 






व्यापार 


| अल 'कलकेनल. ७ | 


सुर्य २ माइयोंके नाम ॥ ज्ञाति 









घरमप्पा, उपाध्ये पंचम | खेती 
कछाप्पा हुवाप्पा चतुध | ४ 
कुंड आंध्र भाऊ मल्या, भाडके कासार 
(तीरथक्षेत्र ) | ( सतारा ) | बंडू शांता, कत्ते ॥ | 7 
कुडाल - | सं०सांवतवाड़ी| सगुणशेट मिकशेट साहुवी कासार मिनाजका ब्या, 
कुंयलमिरि | उस्मनाबाद | माणिकचंद गुलाबचेद साहूमड़ | व्यापार 
रामकुंड॒ निजाम-हैद्राबाद। मोतीचेद गुाबचंद / . सिंस्थानके कार- 
( सिद्क्षेत्र ) भारी 
कुधानगर | पायगा(नि०) | काशीनाथ ढोकर ( पाटीक ) | सैतधाल | पाठीलकी 
कुन्हेहाररो | प्रूवे खानदेश | रामकृष्ण पांड शेट ' | सैतवाल | व्यापार 
गोविंद सुखदेव खेंदेलवाल| - !? 
शेटमल गिरधारीलालजी. | चतुय | 7! 
कुल्नुर बेलगांव लिंगापा मढापा मगदूम | खेती 
हि दादाराभम भगदूम 7 १) 
भरमा आंगा समगे 7 | ४ 
भाऊराव दादा मगदूम ४ | 
ठवनापा रायापा उपाध्ये उपाध्याय मिक्षुकी 
कुन्नूर घारबाड फकिरापा आण्णा, आंगडी पंचम | व्यापार 
बसापा दादा कुपुठावर चतुर्थ खेती 
तिपाणा आपा, अक्की पल 
ठाकापा मरसिदानावर 24007 
देवेन्द्र आपा, कोर ए | 8 
रामापा चिवटे बोगार कासार | व्यापार 
कुफवाड सतारा छखमगोंडा रामापा, पाटीढ...| चतुर्थ पाटीलकी खेती 
सातगोंडा पीरगोंडा, आकेतकतर | / | 
तिपणा येशवबंत, कर्वेठकर का हि 
कुपबाल बीजापुर । देवेन्द्रप्पा होषण्णा पंचम | खेती 
कुपानवाडी | बेलगांव गणेशा पदमाणा खोत चतुर्थ । खेती 
रत मुजापा सातपा पिठके 8 | छ- 
पारीसा आपाजी गब्हणे । 


बाढापा भरमापा गव्हांगे 
नरसापा मरमापा भगुसिदे 





बसस्‍्बई अहाता। द२७ 


झुमार | प्रामका नाम 
भंवर ४ 





जिला । * मुख्य २ भाश्येकि नाम 











पारीसा चिंतामण ल्‍ भिक्षुकी 
३९३ | कुंभारखंडे. | वें खानदेश । छुपड़ गबूजी 
३५४ | कुंमारगां+ | सतारा दत्तू बालसेठ तबटे 
आपा बाबाजी कोकिल 





३९५ | कुंभारगांव. | शोछापुर | दरीचंद विद्धपंत व्यापार 
नानचंद वेनीचंद 2, 
३९६ । कुंभारी ! ग़मचंद कश्तूरचंद रे 
३९७ | कुंमोज कोर्हापुर | भागा तबनापा कछत्रे व्यापार खेती 
दादा राधोद्ना कलंत्रे ११ 
देवगोंडा वसगोंडा पांठीरू १3 
दादा त्ताद्रा खोत खेती 
माऊ दादा पाटील 9 
माऊ आणापा उपाध्ये पाटीलकी 
३९८ | कुमठा शोढठापुर | भाक साताणा खेती 
३९९ | कुमठा सत्तार॒ हरी मारुती व्यापार 
४०० | कुमठे सतारा गुंडापा सखाराम रणदिवे ह 
४०१ | कुईबाड़ी | शोछापुर | शेठ सकमछ धनजी 75 
शेठ बेगीचंद ख़ुशाल्चंद 7 
४०२ | कु कोल्हापुर | बाबाजी नाना नागांवकर सैतबाल खिती साइकारी 
४०६ । कुरकुंच पूना फिरंगुराम भगवानदासजी गंगवालखं व्यापार 
बालचंद शिवढालजी ५ | १9 १9 


४०४ | कुरगांगगे | खागिरी | भापाजी नागापा, उन्हाढकर | जैंन | खेती व्यापार 
४०९ | कुरगोड  ( जमखंदी . भमिमापा सिद्ापा किलेदार हनगंडीकर | खेती * 


४०३ | कुरडीगेरी | धाखाड़ | ताथापा गरगद चतुथे । मजदूरी 
४०८ | कुखाबी | शोछापुर | रबी वेणीचंद बीसाहुमद। ४ 

तिलकचंद जेदीराम 9 | $7 
४०९ | कुरढी बेठगांव. * | आदाया कगापा जोके पंचम 9 
४१० | कुरले नांदेड «>> न कई न 
* ४११ | छुरडे सतारा राजाराम मोहिरे कासार | व्यापार 
११३ | कुखलीं सतारा गढाबचन्द भवानचन्द्‌ बीतताहुमड। ? 


पीरचन्द जेठीराम 


जग 47 


पक 





_ ६२८ बम्बरई अहाता । 














बढीराम पांडोबा 







कल गज 
हब आमका नाम | जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति | व्यापार 
कप टन उलट पलक आाच++ नतत स्तर 
; न्‍ ५ कुरसद्‌ हि सूरत शा० शिवछाल मीखामाई नर व्यापार 
कुरेद्बाड | कुरुंदवाड॒ | गिरीआपा चौगुढ़े पंचम | 9 
( कोल्हापुर )।| कह्लाप्पा नेमण्णा पच्छापुरे ११ |) 
४१५९ | कुरुंदवाडकी | कुरंदबाड | सखाराम जखगोंडा पाटील चतुथे | खेती 
चाडी सातापा रायगोंडा पाठीछ 9 | +7 
कढलगोंडा नरसगोंडा पाटीढ 7 | 9 
मिमापा रागप्पा चराठे पंचम | ४ 
है नेमाणा सतापा चराठे १7 छा 
४१६ | कुरुछ शोछापुर | जोतीचंद कुबरेरचंद दसाहुमड| व्यापार 
गंगाराम काटकर कासार |! 
४१७ | कुरोली ! सखाराम कासार | व्यापार 
: | ( मोडनिंब ) 'हीराचंद गूजर दसाहुमढ।.? 
8१८ | कुरैबाढी ११ गुलाबचंद भवानचंद बीसाहूमड| व्यापार 
बीरचंद डोलीराम ह | 
३१९६ | कुरंगी पूर्व खानदेश | भाऊ रिवराम काले सैतवाल व्यापार 
४२० | कुलोली जमखंडी विरापा चेनापा जेन चतुथ । खेती 
- | शिवसंगपा कासार | व्यापार 
४२१ | कुवें रतनागिरी | महादेव रामचन्द्र महिंद्रे । काप्तार | व्या० भनाज 
४२३ | कुपनारक | सांगली दादाराब भाणा, पाटीर चतुर्थ | खेती 
आणापा भाणा, पादीछ हा 
नेमाणा मगदूंम 8... 22 
यशवंत आपा उपाध्याय। 
४२३ | कुछुगल - | धारवाड पदमाणा छाढी चतुर्थ | खेती 
संकापा छाढी आओ बी 
मिमापा ढुगर्णीकरी 22.2 
४२४ | बुझुंबा क्‍ खानदेश| शामछारू आानंदजीता दरसाहुमड | व्यापार 
हे शिवहाल प्रभुदास दी कक 
| हौराचंद माणिकचर्द 20 86२०३ 
४२५ | केफतानमौरे ।“पूवे खानदेश | शांतिनाथ सेतवाल | शिंपी (दर्जी) 
४२६ | केज बीड भाऊ बाबाजी एखंडे सैतवाल | व्यापार 
( निजाम ) | वाए्राब दादा इटकारे कासार| 
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बम्बई अहाता-। 





मुख्य २ भाइयोके नाम 








ध्र९्‌ 





ज्ञाति व्यापार 








शुमार | आमका नाम जिला 
नंबर 
४8२७ | केडगांव... | शोलापुर 
४२८ | बेंदली औरंगाबाद 
2२९, | केंपवाड रि० मिरज 
( कोल्हापुर ) 
9३० । केवडू शोढापुर 
४३१ | केम शोलापुर 
४३२ | कैखाड कारवार 
४३३ | केरचाडा जामोद 
( मर्डोंच ) 
४१४ | कैराके औरंगाबाद 
४३५ | कैरूर बेलगांव 
४8३६ | केरूर बीजापुर 
४६७ | केंठगिरे.| घारवाड़ 
४३८ | केछवढी तर्फे सौंदुल 
४३९ | कैल्शी र्नागिरी 
४४० | केसपनहाही | बेलगांव 
३४१ | कैसरढी बेलगांव 
४४२ | केसरोइगी | कारवार 
४४३ | केजाके पूर्वलानदेश 
हेछ्छे कोकटनूर बेलगांव 
४४५९ | कोकमठाण | जहमदनगर 
४४६ | कोकरूड | सतारा 
४४७ | कॉक्क गुरुबुगो 


मोत्तीराम बादर 
जाणापा रोपणावर 

भरमापा मदगुंडी 

मारुती मंगुडकर 

सखाराम मद्कच॑द 

ढछालचंद बेगीचंद 

बलबंतराव कंगके 

शा ०चुन्नीछाक जोइतादास 
शा ० नरोत्तमदास हरजीवनदास 
शा० भमरचंद हरजीवन 
शांतिनाथ रामचन्द्र 

बाबाजी मेल्वणकी 

सत्यापा पारित्तापा उपाध्याय 
राभावा दुन्यापा तेझगिनमिनी 
भाठुव्यापा बसापा जंढी 
धरनापा फकीरापा 

जिनापा तेजापा तेजाभावर 
शांताण बालापा होनाडे 
धोंडसेट सुंदरसेटराव 


#३०३४ 


मधान्यापा 

वालक्ृष्ण राममाऊ॒. - 
लक्ष्मण रोडनावर 

गीरमछ हालके . - 


व्यापार 
हम र्नः 
चतुर्थ | खेती 
99 ॥3 
सैतवाल | व्यापार 
व्यापार - 
7 | 
सैतवार |!” 
चतुर्थ | मजदूरी 
नर०दसा। व्याज 
$। 7 


7 | दू०कपडा 
सैतवाल | व्यापार 
पंचम १ ५ 

9 | उपाध्यायी 

ने हज 
चतुर्थ | खेती 

9? १88 


95 है) 
ह 


न्‍ 


१7 77 


कांसार | खेती-व्या ० 
१ देती व्या,बंग, 


के | + 

+ | + 
हरूर | खेती 
सेतवाल | शिल्पकार्री 
चतुर्थ | खेती 


डा 77 


शेठ हरछाल चुन्नीठालजी गंगवाल (खंडेलवाछ। व्यापार - 


शेठ शिवठाल मोहनठाकजी 
गंगाराम छांडे 
पद्मापा गठकर 


88 १9. 


कासार | ? 
कांबोज| ? 




















छ््रे्‌० बम्बई अहाता । , 
रे आम॒का चाम जिला । झुख्य २ भाइयोंके मास ज्ञाति । व्यापार 
४४८ कोकिसरे रागिरी नेमाणसटे पाकेछ कासार | खेती 
४४९ | कॉंगनोडी | बेलगांव आपा नेसाणा शेटी पंचम ;। व्यापार . 
नागगोंडा जिनगोंडा पाटील. | चतुर्थ । जमींदारी 
भाऊ पासगोंडा पाटीड 0 | 9 
' भाषा डिंबाजी रणादिवे सैतवाल | व्यापार 
ह सेखाराम बालकृषष्ण 9 | छ 
बाबू भरमाधणे कासार | !? 
...._ "| रुकमाणा कलछापा मिछ्ुकी 
४५९० | कोगिलमिरे | धारवाड़ धर्मापा छायापा, पाटी पंचम | खेती 
४५९१ | कोचरी - | बेढगांव भरमापा बालापा चतुथे | 7४ 
झशंकरापा छगमाणा पंचम | ? 
४५९२ | कोचूर | पृ खानदेश | ओंकार रामजी सैतवाल | व्यापार 
४५३ | कोंटगांव.. | नापिक दौलतरामजी बाकलीवाढ खेंडेलघाल| व्यापार 
४९४ | कोटबागी | धारवाड॒ | जंकापा आंगा कुरकुरे चतुर्थ । खेती 
निगापा हानीकरे आह 
४९५ | कोठी ... | भामोद शा० जेठादास गोरधनदास | दसा नर-| धीरधार 
“| ( भडोंच ) सिंहपुरा। ( ढेतदेव ) 
४५६ कोंड उसमनाबाद | नरहर शामजी गोपाढकर सैतवर्लि | व्यापार 
( निजाम ) । बापु धोडके ” | खेती 
४५९७ $ कोडकणे.. | कारबार इस्प्पे गोंड्य पार्टील पंचम | 
न्यगप्पा आण्णा कक पल 
४९८ | कोडगानूर | बेलगांव... | रायप्पा लक्ष्मण जायगोणावर | चहुर्थ | 
४५९० | कोडगानुर | बीजापुर 22४ 4४०० के 
४8६० |कोडगांव... | रागिरी | महादेव नामशेट जठार कात्तार | खेतों 
४६१ | कोंडगुली | बीजापुर | देवेन्द्वाप्पा पंचम | 
४६२ | कोडचवाड | बेलगांव... | सातामा आगा काचेरी पाठीछ | खेती-पाटीलकी 
४६३ | कोडणी बेलगांव आपाणा मुरारी चत॒यय | खेती 
बवनापा कौम छछापा पंचम | 
केशव आपार्जी कोरंडे सैंतबाल | व्यापार 
४६४ | कॉंडलकाडी | नदिड तात्याजी माणिक जैक्षवाढ | पुजारा 
४६५९ | कोडीगर | काखार पुश्यगोंडा पदमगोंडा पंचम । खेती 






गोंडा पुश््यगोंडा 


क्र 7 


बम्बई अहाता । द३९ 
झुमार 


अध्यन ऑलआाए 
| कल ९सलकेनम..| कि | खाए 


नंबर आामका नाम 
४६६ | कोप्णुर बेलगांव भादगोंडा बाल्गोंदा पाटील खेती 
जामणा कलप्पा करहाद्टी ! । व्यापार 
भीमप्पा पुनाप्या हलोली 9 ११ 
88७ | कोण्णूर. | धाखाडं | पायपा ढाकापा बरी ० का ०| व्यावार 
ह॒ टिकापा आाणा है ११ 
कुब्नैरापा १) ११ ; 
४६८ | कोणर बीजापुर देवेन्द्रया नागप्पा आलूदी व्यापार 
- पाश्वनाथैया होबप्पा टोटी | 
: ४६९, | कोततती. धायगानिजाम)| पायप्या नाकेदार नौकरी: 
४७० | कोतावडे. | र्नागिरी| बाला भाषा शेपे 





















व्यापार 
४७१ | कोयरी बलगांव आपाणा देवगोंडा घुपाले 9) 
पिरगोंडा भामेगोंडा पाटीलू १! 
भाणापा तबनापा मंगसुद्ी व्यापार 
रामचंद्रापा बनकुद्रे 
भुजबछी छायापा उपाध्य ल्‍ भिक्षुक्ी 
४७२ | कोथढे पूना रामचंद मोती चंद ढ| व्यापार 


४७३ | कोथएैं उसमनावाद | बापू ग्यानोबा धारूरकर 
४७४ | कोनकेरी | र०कोल्हापुर | बाबाजी आणा गुंडे 
कुत्रेरपा आणा गुड़े ११ 

४७५ | कोपरगांव. | भहमदनगर | शेठ छालचंद उछ्मीरामजी ब् देलवाल 

हे शेठ पन्नाठाल हीरालारुजी पाटनी 


१) 

खेती 
प्‌ 

व्यापार 


१) 
४७६ | कोपरडे सता 


न 2 हि 
४७७ | कोपरेक.. प०खानदेश | कैशरचेद स्वरूपचंद व्यापार 
४७८ | कोरपुर बेलगांव बालमोंद जमीदारी' 
४७९, | कोरफल शोछठापुर | जीवराज हेमचंद्‌ न्यापार 
४८० | कोरवार बीजापुर | जिन्नया | व्यापार 
४८१ | कोरठ के. | काखार | भजय्या पदमस्या खेती 
हे जहय्या पदय्या 7 
४८३ | कोरकहढी | घाखाड | भमापा पदमापा साइकार व्यापार 
| ब्हंवापा वर्षभानापा 9 
४८३ | कोराडे पूना * भाऊ दुलीचंद व्यापार 


7 ज़छ 


जज 


गुढवचद दोकाझ' 


द्ररे बम्बई अहाता। 


कविता | एन. करन न | जा 


शुमार - “3 
न ग्रामका नाम जिला - मुख्य ५ भाइयोंके नाम ज्ञात्ति । व्यापार 

























४८४ क्‍ क्‍ डर 

























फूलचेंद्‌ व्यापार 









पायगोंडा देवगोंडा पाटीक स०्नौकरी 
हु बाढा आबा वेलापुरे व्यापार 
४८५ | कोरेगांव सताग बलवंता, देताई खेती- 
यशवंत, देसाई ! 
कल्लाप्पा सत्यापा, करे | 
४८६ | कोरोंची रि०कोढ्हापुर | मीमगोंडा, पाटील खेती 
४८७ | कोल्हापुर | कोल्हापुर | श्रीमान्‌ १०८ रक्ष्मीसेनजी भद्टारक धर्मोंपदेश 
! प्रोफेसर आणा बाबाजी छट्टे एम.ए. नौकरी 
पं० कल्लाप्पा भरमापा निटवे ग्रंयप्रकाशन 
बालद्वष्ण नाना पिरोले व्यापार 
कृष्णा बाबाजी कलूतकर हे 
_ सदोबा बनकुद्रे !? 
शेठ मोतीराम गंगारामजी [हमड। साइकारी 
पं 5 नेमण्णा उपाध्याय उपाध्यागिरी 


मन्‍नूछाक शाप्रढालजी व्यापार 
किसनदासजी पांडया 
सावज्ञाणम नरहर वर्ण 
गोपाल देशमाने 

गोपाल बालक्ृष्ण मांगढे 
सीताराम सखसैट मांगले 


४८८ | कोरूघर और्गाबाद 


४८९ | कोलवडी सतारा 
-9९० | फीोलवण सतनागिरी 


कोदूर बीजापुर 
कोद्र घारवाड 


8९१९ 
3९२ 


मयापा शिवापा होछगी 
शिवरायावा बसापा पठषती 
देमागा मिमाणा घाखाडइकर 
मुधापा रायपा पीडी 
फक्मीरायापा शिवसायापा पीडी 


४९६३ | कोलेगांत शोरापुर सखाराम नामदेव मंगठे... व्यापार 
४९४ | कोछोशी | र्लागिरी.| रामचन्द्र नेमाणा भेट मंगरूडे व्यापार 
४९५ | कौजल्गी | बेल्गांव मछाप्य शिरसाप्पा, खोबीण व्यापार 


भीमगोंडा आसगोंडा, पाटीढ 


.. हि 4 
कौंटकोप्प.. | बेल्यांव ४ 
मरछापा बरारगी “ 


8९६ 

















वम्बई अहाता। परे रे 
8 न न नम कप न टन मी कर 

3 आमका नास जिला मुख्य २ भाश्योके नाम शाति | व्यापार 

8९.७ | कौडगांव... | बीड मुक्तागिरी, नाक्कीछ व्यापार 

४९८ | कौडीहलीबु ० | धाखाड़.. | मरीतमापा कछसूर चतुर्थ | खेती 
फकौरपा धमीणावर हे 
शिवापा पदभाशा चंदनकर सैतवाकई #? 

४६९९ | कौलगी आढंद हणमंता कांसार कासार | व्यापार 

५०० | कौलगे रि० कोल्हापुर श्रीधर आवाजी फछठणे सैतवाल। खेती 

<०१ | कौछापुर | सांगढी पदमारण काछापा, सेटी पंचम । व्यापार 
महादुआकापा, मुझे चतुर्थ | खेती 
सिद्धागा तात्या मुले ११ 
ञतापा ताता, मुझे 4 
माऊ तवनापा, पत्रावके पंचम | व्यापार 
भाऊ तात्या; सुले चतुर्थ | खेती 

५०२ | कौसंडी परमिणी ० 40२३ न 

६०३ | कंकणवाडी | २० कोल्हापुर बालापा बच्तापा महालिगिपे खुरसाडे| खेती 

4५०४ | कंडारी पूरे खानदेश | नथु कुयाबा सैतवाल | दर्जा 

4०९ | कपठीकोप | धाखाड़ जिबापा रायापा संगमे चतुर्थ | खेती 
निंगापा नागनूरकर रा] 

र । हा्यपा दोडमणी रा] 

५०६ | कंबागी बीजापुर 5 नै 

5६०७ | कंबोगी जमखंढी | रामाप्पा घुग्गी चतुथ | खेती 

न स़ृ छल 

5०८ | खज्जुरी आहंद ( नि०)| मछ॒प्पा रामचेद कासार | व्यापार 

5०९ | खटछाढ | खेडा -शा० शिवराछ पुरुषोत्तम मे०वी ०| पसचूरनव्याज 

( गुजरात )-| शा० रणछोड पुश्षोत्तम ) 

शा० जमनोदास पुरुषोत्तम 7 

५१ है खटठाव सेतारा जयचंद्‌ घनजी बीः | व्यापार 
वाल्चंद जयचंद ११ 

3६९१ | खडकभावी | रि०कोल्हापुर | धरणापा जाण्गाा चतुर्थ | खेती करना 
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६5६ | चिंचोडी. | शोलापुर | शेठ जयबंद माणिकचंदनी . वरीसाहमड़| व्यापार 
२ शेठ रूपचद गुलांबचंदर्जी १ | 39) 
६९४ | चिचोडी | झहमदनगर | किशनदास सन्तोषचंदजी.. छ॑देलवार्ल ४ 


६४४ वम्बई अहाता | 
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०328 आमसका नास जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति व्यापार 
हक आज लक वर लीलिए मटर त 0 /8 अर लक असली अप जलन लत ५ जज + या मल 
६०९५ ल्‍ नरोबा देशमाने ल्‍ 
न ( निजाम ) | सखाराम चितामणि 8 हे 
६९६ | चिचोढी शोलापुर गोपीनाथ देशमाते सैतवाल | व्यापार - 
६९७ | चिंचोढी. | औरंगाबाद | कृष्णाजी जैसबालढ। 
६९८ | चिंचोढी ! कचरदास हीरालांडजी काछा. खंडेलवाढ| व्यापार 
६९९ | चिंचोढी पूर्वखानदेश | तोताराम सालकबुवा सैतवाल | व्यापार 
े , | झुपडु रंगनाथ १? | 
७०० | चितरोडा | रि०ईंडर. | तम्बोली मूलचंद मोतीचेद.. दिसाहमड़ | व्यात 
( महीकांठा ) | तम्बोढी शाकहूचंद गुलाबचेद | 7! 
७१ | चितली सता सखारामजी कासार | व्यापार 
७०२ | चितली पाडढी| अहमदनगर बढवंत लिंबाजी सैतबाल| 7! 
७०३ | सितापुर | कछ्ुर्गो चंदाप्पा शिरपुरे हरदर का.। 
; ( निजाम ) | बंडाप्पा कालगी 7) | 
७०४ | चिनावछक | पूर्वैखानदेश | महीपती घोंड सैतवाल | व्यापार 
७०५ | चिनीकटी | धाखाड | धरणापा कैली चतुथे | खेती 
तुझ्जापा तमाणावर ५४ ३ 
७०६ | चिमी रि० कोल्हापुर | दादा चौगुले चतुथ | खेती 
पारिसा मगदूम 432 हि 
७०७ | चुंचडी नासिक गिरधारीआकजी क्राशलीवाल सडिल्वाल| व्यापार 
७०८ | चुंचवाड | बेलगांव पासेट्टी नेधण्णावर पंचम | खेती 
७०९, | चुंबली धाराशिव.. | केशवचेद कहतूरचंदजी दसाहूमड़ | व्यापार 
७१० | चेतगांव सतारा क्ष्णि कासार | व्यापार 
७११ | चोकाक रि०कोल्हापुर | आपा बाबगोंडा पाटील पंचम [खेती पाठी० 
भीमगोंडा जानंद पाठीछ » 'खिती पुल्सिपा 
पारिसा बाबू सांगाव चतुथ | खेती 
बाला गुंडू उपाध्धे उपाध्याय.” 
७१२ | चोंडी नासिक सानूरामजी पाटनी खंडेडवाल| व्यापार 
७१६ | चोपडे परवैानदेश | शेठ बुजलाल तनसीरामजी.. [देताहुमड| व्याधार 
इंदोरसा कस्तूरचेद है ११ 
शिवलाल क्तूरचंद आग ही। 
हि घरमदास नत्यूसा 0 
चौढाखे.. | नदिड दहवीरामणि कल्याणकर सैतवाल | व्यापार 


७१४ 


| शकअचण | बिन. | कलर मरबेबल.. | कि | आग. पामका नाम जिक्ला मुख्य २ भाइयोंके नाम 

७१९ | चौके औरगाबाद | भाऊ पुंडंढीक संगवे शिवुरकर 

७१६ | चंदकवटे | बीजापुर परुषराम 

७१७ | चंदूर रै मरमा बाबाजी मैखेट 
दादु जिनापा ऐंवापुरे 

छ 

७१८ छ्ती घाराड ईश्वरापा वसापा हनमकनावर 
बसापा रामापा चिंचली 
पदमापा एकमापा उपाष्ये 

७१९, | छत्राल हमदावाद | शा० करतूरचंद जूहाभाई 
शा० दलीचन्द भमीलाल 

७२० | छाणी बड़ौदा शा० नरोत्तमदास नरसीदास 
शा ०लल्कभाई दवीराचेद 
शा० मगनलाछ गडबडदास 
शा० मनोरदास ्क्ष्मीचंद 

७२१ | छाल अहमदाबाद | शा ०मगनढाढ पूर्जीछाल 
शा० मोतीचंद दद्धचंद 
शा० वेणीचंद शाकढचंद 
शा० अमथाढाल भयाचंद 
चा० उगरचद छगनकाक 

जे 
७२२ | जगदाढ जमखंडी राधोषा वरगाले 
रु ( चेल्गांव ) | चंदापा वरगाके 
७२३ | जगढबंद कारवार जआदिराजापा उचचद 
७२४ | जगापुर धारवाड मीमरायापा छावणीमनी 
है बनापा आगा छावणीमनी 

७२९ | जबखेडे. | औरंगाबाद | माऊ सीताराम 

७२६ जिग्छगीआपाराव| अक्कछकोट शिवलारू कामराज 

७२७ | जबली औरंगाबाद | कन्हैयाछाछूजी गगवारू 

७२८ | जबडी क्‍ विठोंबा ग 

७२९ | जवढे शोछापुर | खेचंद खेमचंद 
मोत्तीचद दर्द 

७२३० 
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७३६ 
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७२७ 
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बाबाजी मापा शेटी 
रामजी महादेवा मुरुमकर 
शांतिनाथ दहणमंत दुरुकर 
जीवराज हीराचंद 
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बँम्बई अहाता । ६४७ 
रे | सबखानल | छिला | छल भा न. | शत प्रामका नाम जिला मुख्य २ भाइयेंकि नाम जाति | व्यापार 
शा० मगनढाल छक्ष्मीचंद्‌ परचूरन 
कोडिया मोतीचेद वेणीचंद 2 
७५० | जांबोदी बेलगांव ० न 
७९१ | जामखेड ' | अहमदनगर । शांतीसर समकर सैतवाल | व्यापार 
हरीबा तात्या तांगड हिंपी (द्जी ) 
७९२ | जामखेड.. | बीड केवलरामजी लुहाड़वा खंडेलवाढ| व्यापार 
(निजाम ) | भाऊराव हिंग्रे 7 
७५३ | जामगें रत्नागिरी | राजाराम रक्ष्मण सैठ कत्ते कासार खि०व्या०बंग, 
७५४ | जामदे पूवैखानदेश | छोट्ूछाल हीराछालजी बडे व्यापार 
७५५ | जामनेर 7! दादा झुपडु कर्तूरे व्यापार 
विठोबा महादु 7 
हरीचंद ऋष्णाजी ! 
७५६ |जायकुचीवाडी | बीड ( नि० ) | भागूजी खडके व्यापार 
७९७ | जाढुकमरूदिना| बीजापुर घरनप्पा तबनप्पा ,| व्यापार 
७५१८ | जालगेवाडी | सतारा सिदूजी व्यापार 
७५९,'| जालना भऔरगाबाद | शेठ हीरासा माणिकसा छाड व्यापार 
शेठ रामधन गुझाबचदजी झांजरी [खंडेलवाढ।.? 
भाणाजी चितामण खुले से हे 
७६० | जालीवरे.. | मुधोढ 58 खेती 
पा 99 
७६१ | जिगजेवणी | बीजापुर मछकारे आप्पा व्यापार 
७६२ | जिगुडडी फलटन मोतीचंद रामचंद व्यापार 
७६३ | जिती फछटन गुराबचंद माणिकचंद | व्यापार 
७६४ | जित्ी शोछापुर | दद्बूचन्द नेमचेद लि व्यापांर 
मोतीराम लक्षमीचद्‌ साझा | 
७६५ | जिंतूर परमिणी | रंगनाथ दाजी धोडके व्यापार 
शीतलनाथ । 
पदमासावजी छाड रा! 
लादूराम 
७६६ | जिनीमठ कारवार देवापा जा खेती हे 
७६७ | जिरगाह म्रुघोछ खेती 
४६८ | झुगुरु बेलगांव दादा भरता भातें हा 


व्यापार 





































६४८ बम्बई अहाता। 
| प्रामका नास जिला भुख्य २ भाइयोंके नाम न्ाति व्यापार 
पारिसा भरमा जार्से क्‍ 
| नेमाणा जिनापा मगदूम खेती 
मापा सातापा मगदूम हे 
७६९, क्‍ क्‍ खानदेश। कचरदास कुन्दनछाढूजी व्यापार 
७७० | जेऊर अहमदनगर | घोडीराम जेठमढ॒जी बड़जादा व्यापार 
७७१  जेऊर 7 लक्ष्मण राबजी ५; 
७७२ | जेऊर शोलापुर बालचंद तुलजाराम 7) 
७७३ | जेजले उस्मनाबाद | वेगीचंद कस्तूरचंद व्यापार 
७७४ | जेंबगी बीजापुर का श न 
७७५ | जेरूर औरंगाबाद | शिवालुजी चुडीवाल व्यापार 
७७६ | जेंरूर -बीजापुर | फ़ूलचंद मोतीचंद ० 
७७७ | जैनवाडी | बेलगांव कछापा आणापा बालवे खेती 
रे रामापा जिवापा खोत 2. 
>अ देऊ सातापा जोके हर 
हु कुबेरापा शांतापा उपाध्ये मिक्षुकी 
७७८ | जैनाचीवाडी | शोलापुर | बाबाजी नरसू मिजें खेती 
पत्मण्णा आप्पा दाबोढे पा 
७७९, | जैनापुर रि० कोल्हापुर | तात्या चौगुले पाटील खेती 
७८० | जेनापुर औरंगाबाद ५०१६ ० 2088 नेः 
७८१ | जोगीपेठ. | हैदराबाद | भदखुबसा संतोकरामजी व्यापार 
७८९२ | जोडट्टी बेलगांव '. | निरसंग वाहू मेलबणकी के 
७८३ | जोडह्दी | रि० मछापा संगापा खेती 
७८४ जोतीबाचा्डोंगर| कोल्हापुर | उमापती आपा सेठे लि 
७८५ | जोछबन मोमिनातब्राद | बाबाजी पांगल व्यापार 
आंबे-निजाम | बजाबा कर 
७८६ | जंजुखाड | बेलगांव... | मलगोंडा गिरगोंडा पाटील . 4 
- | जिनगोंडा माऊ गोंडा पाटील हु 
७८७ | जंबुसर भड़ोंच शा. जैसिंहमाई अम्बादास - हक. 
७८८ | जंमाल बीजापुर“ | हुकमर्चंद चानचद है हमंड ६0 
माधवजी करतूरजी 
श 2 ५ ब्याज 
७८९ | झहेर अहमदाबाद शा, शांतिदास प्रभुदास 


बम्बई अहाता । 
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इंबल.3.: >धारवाड निंगनगोंडा छछापगोंडा पाटीक | पंचम | खेतों करना 
| जयापा धरमापा हंबगी ५ के 

येछापा आडब्यापा मेडगणी.| चतुर्थ [तारमास्टर तौर 

दवढी मिरज , सतु लिंगु चिपरे चल, जे का 


शुमार 
नंवर्‌ 


८२७ 
८२८ 


<२९ 
८० 
<<३१ 
<३२ 
८३३ 
<३६४ 
<२५ 
८३६ 
८२३७ 
८२८ 
४१९ 
८४० 
८४१९ 
<४२ 
<४३ 


<४४ 





आमका नास 








ढोकी 


ढोण्याचीबाड़ी 


ढोरकिणगांव 
ढोस्नलगांव 


त्त्‌ 
चंडकछ 


ततडकोड 


त्तडघचंठगी 
तडबेल 
वतड्स 


तडसर 
तडोल़े 
तत्तंगरी 
ततबबगी 
तमदड्टी 
तमदढगे 
तमददु 
,प्मदडी 


<२-८४े 





| 
जिछा । 


लापुर 
घाराशिव 


ब्ेलगांव - 


औरड्राबाद 
झहमदनगर 


पायगा 
( निजाम ) 
घाखाड 


बीजापुर 
फुल्टण 
धाख्ाड 


सता 
पायगा 


फारधार . 
है 


बीजापुर 
एि० क्‍ 


तेरदाल 


सांगली 


मुख्य २ माइयोंके नाम 


राघू छिगु गुंडवाडे है 
घुछापा बाढापा आल्ते 
रामा गोपाछ रणदिंवे 
नारायण सखाराम कत््तूरे 


सखाराम नारकीस 


कुशापा भापांणा मेकछगी 
कलापा नागापा मेकछगी 


रगनाथ गोविन्द 


भीमण्णा पाटील 
मरमण्णा सातप्पा 


बस्तापा तवनापा हादरूगी 
बीरापा धरनापा मुत्तगी 
भरमाणा देवापा बारीगड 


कसतूरपा मारढ 


गौतमचंद वेणीचंद 

तबनापा संकापा आण्णीगेरीकर 
बच्तापा बनापा व्याहटीकर 
वसंतापा निगापा कलूसूर 


तात्या सरबाराम 
बाद्य नरसापा 


आदाप्ा कोनेरी दास्तुर 


विरापा भाइके 


रत्नापा फकीरापा खेलशेटी 


भरमणा 


भल्गोंडा रायगोंडा पाटीरू _ 
नेमाणा अछगोंडा पाटीड 
माल्गोंडा जसगोंडा पाटीक 


समापा बालापा 


गरगोंडा आपाराव पाठीरू ' 
( कोल्हायुर ) | सकरायापा परापा[ पाटीड 





बम्बई अहाता ! 
मम यम लक 





६५१ 
हाति । व्यापार 
चतुर्थ | खेती करना 
ड्रग 99 

पु टन 
सैतब।ल | व्यापार 
_ | सैतवाल | व्यापार 
१! | खेती करना 
पंचम | खेती करना 
5) 99 
मल न 
सैतवाल | व्यापार 
पंचम | पाटीढकी 
१! | लपाध्यायगिरी - 
कासार | व्यापार 
पंचम १ ४ 
१) १9 
कासार [व्यापार _ 
क्‍ व्यापार 
पंचम | व्यापार 
97 १) 
चतुये | खेती 
काप्तार | व्यापार 
99 ० 
पंचम १ 
पंचम | व्यापार, 
१9 खेती 
हरदर | व्यापार 
५ पड कप 
चतुथ | खेती 
१7 8 । 
चतुर्थ । व्यापार 
99 99 
चतुर्थ | खेती 


8 


द्ष्र 


“० न व डई 8९ 


४९ 
€४७ 


<४८ 
८8९ 


€९० 
<५ ९ 
६५९५२ 
६५३ 
६५४ 
<५९५९ 


८५९६ 
८५९७ 
<५८ 
८९९ 
<६० 
<$६१ 
<६९ 


< हरे 
८६४ 


<१% 








तरठंगांव 


तलूगांव 


तददंगे 


तलब्रिड 
तलबके 


तलबेल 
तरसिंगी 
तलावढ़ें 
तलेगांव 
तलेगाँव 
तढेगांब 


तलोद 
ताजनापुर 
ताडर्पिपछगांव 
ताथबडे 
तांदुलजे 
तांदुलवाडी 
तादुछुबाडी 


तावसी 
तांबे 


ताबंबे 








फ्छटन 
(सतारा) 


रत्ागिरी 
रै०कोर्हा पुर 


-सतारा 


शोछापुर 


पुवेखानदेश 
शोलापुर 
रि०कोर्हापुर 
कअहमदनगर 
औरंगाबाद 
पूर्वेखानदेश 
अहमदाबाद 
औरंगाबाद 
औरंगाबाद 
फूछठव 
उस्मनाबाद 
शेलापुर 
शोछापुर 


बेलर्गाव 
बीजापुर 


फ्द्टण 


' बम्बई अहाता । 


हे | शकभ | छल... कल रमालकेनल | के | का. ३ भाइयेकि नास ज्ञति व्यापार 





मछगोंडा बसगोंदा पाटील चर्तुभ | खेती 
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विष्णु नेमान सैठडोल -कासोर | नौकरी 
बाठ्गोंडा बाढापा मोसकर चतुर्थ [खेती ' 
कृष्ण रागू कासार | व्यापार 
शांता खिरापा उपाध्ये उपाध्याद| याज्षिकी 
आबा मारुती कोकिल कासार | व्यापार 
बापू लिंबाजी कपाले कासार | व्यापार 
सखाराम बामदेव्जी 9 | 7 
बस के | के 
नाना कासार | 9 
रामचंद पोंडसेट सालथी कासार | खेती, व्यापार 
विशनदास गो।वदरामजी काशछी ० खिंडेलव|ल। व्यापार 
४ के | कक 
छुपडु शांतियाथ सैतवाल | व्यापार 
आनन्दाराम कृष्णा हब 
शा० नेमचेद फत्तेचंद ल्‍ ब्याज 
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र्तागिरी_ | सकापा जिनापा छकडे 
अहमदाबाद | नानचंद पदमसी 
रि०कोल्हापुर | आणा पदमाणा झेले, 
माऊ देवेद्रा झेडे 
करवीर शांतावा आगा चगारे 
सतास हा कि 40 
खंभात (गु०) | शा० छगनछाछ वेचरदास 
शा० मूलजी प्रेमचंद 
शा०श्ववेरदाप्त प्रेमचेद 
शोछापुर | कस्तूरचंद हीराचंद 
पदमाणा संतराम 
चीजापुर ४६२६ पर ४३8४ 
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मालशिर्स | रिवराम राघवर्जी 
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बैलगांव देषेद्राप्प पायणा पाटीड 
औरंगाबाद | छाठचद हनुमंतमान सेठी 
बीजापुर गन गा प 
धारवाद होवाणा रायापा बढिगार 
घुबरायापा सिद्धागर बढिगार 
अहमदनगर | रंगनाथ गोविद सिद्धेश्वरजी 
रि०कोल्द्ापुर | मह्ठा चाबु शेंटे ) 
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८०३ | तुपची जमखंडी.. | काछापा धोंडापा चतुर्थ | खेती 
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मुरारी बावाजी काणे /) ११ ५ 2 
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गोविंदसा छांगासा छाड अग्रवाल व्यापार 
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९२९, | दहीगांव.. पश्चिम खानदेश| मगनदास बाढासा || व्यापार 
चुन्नीलाक रामचंदर्जी 7१ 
९६० | दहीगांव सतारा तलकचन्द चतुसर्चंदजी | व्यापार 
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4 द्त्तु धोंडी 77 
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९३५ | दहेगांव औरंगाबाद | छाछ॒चंद मीमचदजी व्यापार _ 
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चुडापा कोतापा चुडापनाबर !१ 
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बेलगांव 
शोलापुर 
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बीजापुर 
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बेलगांव 
धारवाड 


बालाजी नथु मुलंगे वैध 
सातापा नवढी हाढे 
बाबाजी देशमाने 
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भरमाथा सगरों 
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बसाया पिंताबरया 
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सवर | 
तात्या कलाप रुईकर 

१०८४ | नाचनखेंदे. | परवैलानदेश | आताराम बालाजी 

१०८९ | नावनवेी | ऑरंगाबाद | बाल बकाराम के 
मन्नृढाल रतनलाछ पाठणी 

१०८६ | नाझ्षरे शोछापुर | गोपाक नरू सिवर 

१०८७ | नातेपुते शोछापुर | रामचंद घमजो 
गौतमचद रावजी 
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( कोल्हापुर पारिसामोनगोंडा पाटीरू 
वाद्मतबष्ण वनजबेल 

१०८९, | नांदखेंड... | परमिणी बाछूजी राधोवा संगवे 

१०९, | नांदगाव !) नारायण जीवनदास, 

३०९१ | नांदगांव नासिक सेठ ताराचंद्साहिबराम काशलीवा 
सेठ केवलचंद न व्यूमढ पहाडया 
! गोविंदराम सवाइराभ, पाठणी 
घापूजी नाना छोनकर 

१०९३ | नादगांव ण नेमचंद पुआाराम 
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१०९३ । नांदणी रि० कोल्हापुर श्रीजिनसेनस्वामी पश्चचार्य 
कछणा देमगदूम 
आपादेवगोंदा पादीछ 
दादा पारिसा निटवे 
राघूचंदाणा उपाष्या 

१०९, | वंदरवाडी। | औरंगाबाद | दगढुराम आसारामजी वढ़जात्या 
बकटलाल कन्हेयालाक 

१०९५ | नांदरे पूवबानदेश | बाछाजी महीपति 

६०९६ | नांदझ | फडटन | नाधूराम जयचंदजी 

३०९७ | नांदवड़ें से, बावद। बाबाजी मछाणा कपाह़े 

१० ( कोल्हापुर ) | 
१०३९८ | नदापुर | परमणी | गणपति नारायण देगांवकर 
१०९६९, | नांदेड सर अपअ पक 
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११०० | नान्नज ; धाराहिव 
१ १०१ | नाश्नज बीड 
११०३ | नानेली | सं,सावतवाड़ी 
११०१३ | नामपुरी नासिक 
११०४ | नायकनूर॑ |; धारवाड़ 
११०५ | नायगांव बीड 
११०६ | नाथगव नांदेड 
“ ११०७ | नायछोंगरी नासिक , 
११०८ | नार बढ़ौदा 
“११०९ | नालवार कुछबर्गा 
१११० | नालवंडी - | बीड 
११११ | नावंदी नांदेड 
१११२ | नावूर 
१११३ | नासिक नासिक 
रु ११ ४ नाहाद परमिणी 
१११५ | निगडी. । सतारा 
१११६ | निगडी सतारा 
१११७ | निंगने (० कोर्हांपुर 
१११८ | निटगिनकोप | धारवाढ 
१११५९ | निडसोसी | बेलगांव 
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११२२ | निंबगांव केतकी। पूना ' 








बम्बई अहाता। 
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११४१ | नेज 
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निंगापा आंमण्णांवर 
घुछापा दृचालदार 
तबनापा उपाय्ये 
| गणु तबनापा 
ऋष्णाजी रामचन्द छाटकर 
२० कोल्हापुर| आपपा आगे जक्ौत 





घैलगांत 


अहमदाबाद | शा० कालीदास नानचंद 
| महेता गुावचंद नानचंद 
बैलगांव शांतापा 
बेलगांव शेसावर मछापा बोज्या 
परमशित्रा गुंडा पगोछ 









वर | ग्रामका लाम जिला मुख्य २ भाइयाके नाम ज्ञाति | व्यापार 
| 
। | हीराचंद जयचंद दसाहुमड | ब्यापार 
११२३ । नित्रर्गी बीजापुर, वीरचन्द रामचंद टोटर्जी ए ! ! 
ह रामापा देवेन्द्गप्पा क्‌ 
११२४ ! निवलग. | फठटन. | देबचंद पानचंदर्जी न | 
| ( सतारा ) 2 
११२५ | नित्राढे हैदराबाद । सातप्पा नाकेदार पंचम | नौकरी 
११२६ ; निंबोत पूवेखानदेश | भीकचंद तोताराम्जी उबाल व्यापार 
११२७ | निमसोड.. | सतारा बालारामा कासार |? 
११२८ | निर्गुडी फ्लटन मोतीचद रामचद दसाहूमड़। व्यापार 
! (सतारा ) 
११२५९ | निरककटी | धाख्ाड़ रायापा कलमाबी चतुर्थ | खेती करना 
| | संकापा आदनातर 4 क, 
। | सुभापा धाढी | 7) 7) 
११३० ' निरठगी | घाखाड़ वसाथा महादापा हिलमनी | चतुर्थ | खेती करना 
वनापा महादवापा बनापनावर ! | 
११६१ | निरलिवगांव | पूना ५5३ 2 के | + 
११३२  निछोड औरंगाबाद, बन्शीछाढू पाटणी खवंडेलवाढ। व्यापार 
११३३ , निलंगा । बेदर | ब्ात्राजी नरोत्रा आहरेकर सैतवाल | व्यापार 
११३४ | निझछगुद | बीजापुर | पापण्णा होंवण्णा बोगार कासार | मात्ठरी 
११६५ | निलछजी पेलगांव._ | मंगाणा मरमाप्पा पंचम | खेती करना 
११३६ | निजी रि० कोल्हापुर।| मर्मापा देवाणावर 
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कर | कब नाल | लिल |. कल पकोडेबा.. | हे | का. 5 
जंचर | मिका नाम | जिला मुख्य ३ साइयोंके शाम जाति | व्यापार 
रु ० आणापा सखाराम कागे क्‍ खे 
११४२ | नेज रि० कोल्हापुर। नमगोंडा गिरगोंडा, पाढीड की व 
है * | मुजगोंडा रामगोंडा, पाटीक खेती 
११४३ | नर जाछना रे न जा ने 
११४४ | नेवरगांव | नासिक | दगडूछाल बारूचंद पौटनी.. जिंढेजवाल| व्यापार 
११४५९ लेबरे रतनागिरी | बारूपा तबनापा कापरे जे हु 
११४६ | नेसरगी बेलगांव गंगाण्या आण्णाप्पा, बनहुद्वे व्यापार 
देवेन्द्र भरमापा जामदूर ५ 
११४७ | नेर सतारा बालजी राव... कासार | व्यापार 
११४८ | नेरढी बेलगांव | भीमप्पा दानथा अथणी ;। है 
देवेन्द्रापा गुंडीसागर 
११४९ | नेरले सतारा बिठूराम लिपारे 
११५० | नेरसी बेलगांव ४०० ६ ना 
११५९१ | नेरी पूेखानदेश | ढछमन सुपेडा सोनी व्यापार 
के पूरणलाल हीराढाल 2 
बालाजी सदाशिव सूर्यवंशे खेर्ता 
- शिवा अंबादास दसाहुमर्ड| नौकरी 
११९२ नंदगड. | बेठगांब... | तुकापा झाँतापा ईंगले बोगार | व्यापार 
ु बाबूराम तवनापा कबूर हि 
११५३ | नंदगांव कागढू--. | बाढानाना साझवी व्यापार 
कोलहपुर 
११५९४ | नंदगांव उस्मनाबाद | राजाराम भरते कलत्तर बोगार | व्याफपर 
११९९ | नेंदगांब... | बेलगांव... | कल्लापा सोलकणावर चतुर्थ बतनदाएँ 
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अहमदनगर | शा. नेमचद उगरचंद 

शा, माणिकचद छाहूचंद 
चीजापुर लय दम नल 
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११०१ | पाडली अहमदन्गर | खेाजी हरीचंद | व्यापार 
११०२ | पाडढी औरंगाबाद | गोपीनाध हर 
- ११०३ [ाडली सतारा कृष्णा मार््ती ठकसाले | 
१२०४ | पाडुका उस्मनावाद | एकनाथ खंडेराव व्यापार 
११०५ | पांढरी भौरंगाबाद॒| रामठाल मोहनलछाछ, काशलीवाछुदं व्यापार 
११०६ | पाणवी भौरंगावाद फकीरचंद रघुनाथ सीनाए दर्जी ) 
वंडू बाछाजी 
(२०७ | पातोंडी | पूर्वैखानदेश | मोत्तीराम महीपति आंबेकर व्यापार 
११५०८ | पाथर्डी उस्मनाबाद | वापूरामजी हव 7 
११०९ | पाथर्डी अहमदनगर | जयराम रामचंन्द्र झन्नदाते व्यापार 
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८ | पापरी लापुर ं ; है 
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जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम शांति: । आधार 
माणिकचद मोतीचंद व्यापार 
बेलगांव 2 ५ 
बज जे, को बा 
बेलमांव बालप्पा मजग| आह 
। विकर पाटीढ चतुर्थ पादी ० ; खेती 
शांतपा पाटील १5 है 
नादिड गोविंदा बुजरगे सैतबाल | व्यापार 
परमिणी चंदनसा शिवरामप्ता. ४ धाकड़ | ! 
औरगाबाद । गोविंद राम चन्द्र सैतवाल | 9 
औरंगाबाद | केशवसा चिंतामणसा छाड.. | अम्रवारू | व्यापार 
अहमदनगर | लक्ष्मण विश्वेभर सागर सैतवाढ। 
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परमिणी भाऊ नंदराम श्रावगी हे 8; 
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औरंगाबाद | मन्नूराम बच्छराज पाठनी व्यापार 
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दल्सुख नेमचद काछा 
मरमापा दादा बालेत्र 
गोंकुछसा पांडुता छाड 
बिठौबा चिन्तामण अम्बुरे 


फकीरापा नारयन घोंगड़े 


धन्नालाल झांजरी 


बालाजी दोड़छ 
रूपचंद हीराचंद 
मोतीराम पदमसी 
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बम्बई अहाता | 
डर 
भामका नाम जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति | व्यापार 
पिपलाचीवाड़ी| फलटन दोशीफूलचंद ख़ुशालूचंद व्यापार 
पिंपे वीड छगनीराम काला खंडेलबाढ| व्यापार: 
पिपोडे. |सतारा._ | ढामोजी कासार | व्यापार 
; तलकचंद भाईचंद दशाहूमइ| 
पिंपोडे ! | रेबाजी पानाचंद बीसाहमड़ ? 
प्रिनवाडी | बेछगांव... | बाछापा पायापा पाटीछ चतुर्थ | खेती 
सावन्त पायप्पा पाटील | छ 
प्र्ढि शोलापुर | गंगाराम छीलाचंद्‌ ब्रीसाहुमड। व्यापारी 
पिराची कुरोडी।| शोलापुर "३ रन के 
पिलीव शोलापुर महादवा कासार | व्यापार 
पित्तावर | औरंगाबाद | आदिनाथ कुयावा सैतवाल | शिपी (दर्ज) 
पीरकल्याणी | औरंगाबाद | मोहनछाल चंदूलाछ खंडेलवाल| व्यापारी 
प्रुडकलकट्टी | धारवाड़ हणवन्तापा राजाराम बलिगार | कासार । व्यापार 
पुणतांने अहमदनगर | छालचंद साहेबराम काठा खडेलवाला 7? 
पुत्तेपुर पूवेानदेश | लोताराम फरकीर शेट सैतवालू | इैपी(दर्जी ) 
पुंदी सतारा स् कं + | + 
पुरजवल परमिणी कृष्णा बोदरे तैतवाल | व्यापार 
बापूजी हंडकर पा 
पुर॑जवेंछ परभिणी बापूजी रामचंद हुढेकर सेतवाल | व्यापार 
पुरतकेरी धारवाड बसांणा कुखते पनावर चतुर्थ | खेती करना 
पुरंदाबंड | शोछापुर | रामचंद गुलाबचंदजी ब्रीसाहुमड| व्यापार 
पुछुज शोलापुर | गुलाबचंद पदमशा दसाहुमड| व्यापार 
पुसे बीड आपा्ी सखाराम पुसकर सैतबाल | ब्यापार 
पुसेगांव परमिणी जीवगसा नारायणता घाकड | घाक्षड | व्यापार 
ह॒ भगवानसां मोतीसा 28% ५ 728 
पत्तिगांव सतारा दत्ताबाबाजी तिवाटण कापतार |! 
पुसेसावली | सतारा पिछोबा बावाजी मोहिरे 3 
पूना पूना शेट लछमनदासजी काशलीवाक खंढेलवाढ | जवाहरत 
गोपालराम दत्तात्रय चाकवते सराफ | सैतवाल | 
जयचंद माणकरचंद पीस स् व्यापार्श 
भगवानदास शोमाराम 4 
चैतबाल | नौकरी 


पांडुरंग मास्टर 
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| शलाआ | कल |. इल* कालकेक. | कह. ग्रामका नास जिला बकेनण... | शि | 
बर मुख्य २ भाइ्योके नाम ज्ञात व्यापार 
बाहू सोढे सैतवाल | व्यापार 
बलवन्त नेमिराज उपाध्या चतुर्थ । वेबन्न 
ह कार व्यापार 
राबजी 
१६०६ | फालेगांव.. | परमिणी | जयराम संगई ह ताक लक 
(३०७ | फुठंबरी | औरंगाबाद | किसनदासजी खंडलवाल| व्यापार 
१३०८ | फजपुर पूवखानदेश बुलाखी टीकाराम सैतबाक | व्यापार 
निकोबा उदाराम 8 | 9 
बंशी आत्माराम | हा] 
१६०९ | फॉडशिरस | शोहापुर | नेमचंद मियाचंदर्जी वीसाहुमड| व्यापार 
नाथूराम बापूचंदर्णी 9 | ४ 
१३१० | फरोंडे र्नागिरी | पदमण्णा चिन्तामणी ढोर्ले कांसार [खेती,व्यापार, 
१६११ | फोखरी शोलापुर | केवढराम माणिक शैटे पंचम | खेतीकरना 
बच 
१३१२ | ब्याहहीं घाराड़ मिमाणा तेजापा बंकापुरे पंचम | खेती करती 
मिमापा खलशेटी | 9 
१३६१६ | बडदाल कछबुर्गा भीमण्णा कासार | व्यापार 
रानप्पा छक्ष्मण ” | व्यापार 
१३१४ | बडस बेलगांव.. | जिनप्पा शेटी चतुर्थ | खेती करना 
१३१५९ | बडोली अहमदाबाद | शा उगरंद मूलचंद दसाहूमड| ब्याज 
१६१६ | बड़ौदा बड़ौदा शा, कानदास मद्धकचंद मेवाड़ किपड़ेकी दुकान 
शा, चुन्नीढाल हरजीवन 9 | गांधी 
शा, नानचंद शिवछारू | | 
रे शा, अमरचेद परशोत्तम 9 | 9 
१७१७ | बणजबाडद | मीरजमठा | दादा छूखमर्गोंडा पाटीढ चतुर्थ | खेती 
हिंदुराव दानोडी 9 | खेती करना 
१३६१८ | बनवांसी | कारवार श्रीपाद भरमापा पंचम | खेती 
१३१९ | बनसारोढे | बीड़ रामा नरोबा सातपुत्त सैतवाल | व्यापार 
१३६२० | बनसारोड़े | उस्मनाबाद | सखाराम सातपुत्त सैतवाढ। 
.११२१ | बनहट्टी जमखण्डी | बाल्लापा एनापुर पंचम । संकारी नौकर 
१३२२ | बनहही बीजापुर | महछाप्प राधवप्पा जैन पंचम | खेती 
१६२३ | बनिकोप | धाखाड | धमीपा बलिगार ठगर वो, व्यापार 
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"जा पा जज 
शुमार | आसक्रा नाम जिला. | मुक्ष्य २ भाइयोंके नाम जाति न्पाप्राई 
सम्घर. | 
१३२४ ; बनूर घाखाड. | गुखसापा ढगोटी ' चतुर्थ | खे्ता करना 
| सनबसापा बसाए व्हवापनावर | ?' | !' 
| सरस्वत्ती निंगापा बंढीगार ' काक्षार | व्यापार 
१३२५ | वबलेश्वर | वीजापुर | मीमशयप्पा ! | व्यापार 
१३२६ | बम्बई बम्बई दानवीय्य जैनकुलभूषण शेठ । जवाहिरात 
। कचन्द हीराचन्द जे, पी, | 
शेंठ नवरूचन्द हीराचन्द्‌ | । 
शेठ ठाकुरदास भगबानदात | » | ४ 
। शेठठ चन्नीलाछ हेमचंद ५) जरीकी दूकान 
शेठ लल्दूभाई उखमीचंद चौकसी, वीसामे ०० सोने चांदी 
शा,लहछभाई प्रेमानद एठ.सी माय,” सिकीरी नौकरी 
शेठ गुरुमुखराय सुखानन्दजी , अग्रवारू| सराफी 
डाला भागमल प्रभुदयाडर्जी । ? भाढ़तकी दू० 
शेठ पदमचन्द भूरामठजी डेलबाकू !? 
प० धन्नाढालर्जा काशलीवाल ! | दछाढी 
बाबू माणिकचन्दर्जी वेनाडा ”  #्या.रुई कपास 
प० नाथूरामर्जी प्रेमी पखार | प्रयप्रकाशन 
१३२७ | वमाहल्ली. | वीजापुर द्् ५ किम पा 
१३२८ | वरसापूर 7१ देबेन्द्राप्पा | कसार | व्यापार 
१६३९, | वढूगानूर १) 22 2 बे | ५ 
१३३० | बलगानूर्‌ ; देवेन्द्रापा पंचम । व्यापार 
न्‍ घरमप्पा देवेन्द्रप्पा कासार | !! 
१३३११ | बलवाड़ बीजापुर ०६ न ००० नः न 
१३३१२ | वस्तवाड | बेलगांव तबनाप्पा कछ्लाथा पाटीछ | पंचम | खेती, पाटी ० 
देवेद्धाथा भरमाणा पाटीढ 7 7 
१३३६ । वत्तवाड॒ | बढगांव वालपा मयाढ चतुर्थ | खेती करना 
| बा सावंतप्पा गोणी 95 २ 
१३३४ | वस्तवाड | रि०कोल्हापुर | बाबू लिंगापा चौगुले चतुध | ४ 
। सिद्दाप्पा मढापा मगदूम हे ११ 
हि ... दादा महादापा चौगुले छः | ॥ 
१६३५९ | वसनी रतनागिरी | नरसापा शेष्पे जैन. |मनाजका व्या 
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पारता रामा निरवाणे - 9 ही । 
ये है आणापा पायापा निंगवे !! हा 
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१९४८ | मजगांव बेलगांव 
१९४९, | मजरेकीप | धाखाड़ 


मुख्य २ भाइयोंके नाम 





ज्ञाति 





व्यापार 


+--+++ -.ऊ. ____ 


सेतवाल | खेती करना 


भानुदास नाना पुखंत 
रामाप्पा चंद्ाप्पा रंगमी 
फ्तेचंद माणिकचन्द्‌ 
माणिकचन्द वेनीचन्द 
मिमापा सिद्ापा पापनारूकर 


वापूराव भाइके 

भरमापा कंठी 

रावजीमाई छखमीचंद 
जयचन्द मद्धकचन्द 
शांतिनाथ बावाजी देशमाने 
रामचन्द्र तात्या नानेगांवकर 
गणू भाषा 


कक ३१३० १००० 


बालासावजी. 
खुशालचंद हीराचद 
बसगोंडा सातगोंडा पाटील 
बनगोंडा तवनगोंडा पाटील 
शा० हीराचन्द रायचंद 
शा० छगनछार मत्धकचन्द्‌ 
शा० छगनछार कुबेरदास 
शा० गोरघनदास हरचन्द 
शा० वे वरूचन्द देवचन्द 
पदमचंदर्जी गूजर 

लीलाचंद दद्धचंद 
गुलबर्चंद माधवजी 
यदुमोमण्णा पाटीछ 
मरमापा तंवनापा पाटील 
भरमापा भाप्पा पाटीछू 
तवनाप्पा संगाप्पा होसमनी 
भरमापा नरसगोंडा पाटीक 
भरमापा इरापा मबकटी 


कातार 
दसाहुमड 
॥ 


चतुर्थ 


पंचम 
११ 
वीसाहुमड 
दसाहूमड 
सैतवाल 
कासार 
कांसार 
न 
धाकड़ 
दसाहुमड 


चतुर्थ पारटील्की,खेती 


१) 


व्यापार 

१) 
व्यापार 
खती करना 


व्यापार 
१ 


8] 
| 
व्यापार 
। 
8] 


है 
व्यापार 
१ 


3) 


दसाहूमड| ढेन देन 
दसा,नर , | ब्याज 


१3 
है 


9१ 
है| 


मेवाडा | परचूरन 
व्यापार 


दसाहूमड़ 

ड़ 
पंचम 

*॥ 
पंचम 
चतुथ 
पंचम 
पंचम 


॥7 


० १ 


खेती पाटी ० 
खेती करना 
खती ,पाटीलकी 
खेती करना 
मास्टरी (नी.) 

व्यापार 


हु 


बम्बई अहाता । ६८९ 








दल के | कल पा | व्यापार 


नेत्र 


जिला 





ग्रामता चास 











शिवापा देवापा व्याहट्टी पंचम | व्यापार 
जाबापा भम्ापा मतकटी १ रो पदक 
१५५० | मजले ईै० को्हापुर| बारगोंडा सिद्धगोडा पाटीऊ चतुथ॒ | खर्तो, पाटी० 
बाबु देवराया पाटील 7 | खेती 
रायापा पदसापा उपाष्या | याक्षिकी 
१९५१ | मडली धाखाड़ जिवापा भांणा काशानावर पंचम | खेती, करना 
तमामा बसापा हे ४ 
१९५२ | मडिलगे करवीर बाबूराव आपा महाजन पंचम | व्यापार 
तवनापा आपा महाजन १! | 
मुकुद नाना कासार |” 
१९५३ | मढ़ी अहमदनगर | माऊ गोपीनाथ सेतवाड व्यापार 
१९५४ | मण्पूर बेढगांव महापा कडीमनी पाटील पंचम पाटीलकी 
१९५५ | मदभावी | वेलगाव सागवण्णा पोते चतुर्थ | खेती करना 
सत्याष्पा चौगुले 9 | ४? 
१६९६ | मदरखिंडी | जमखेडी | रामापा मलाणापर तमदढीकर खुरसाके।.!! 

* जिनापा अलगुर तम्दंद्रीकर ! हा 
१५९५७ | मन्याली चेदर बहा कि हे न न 
१९६८ | मनमाड़ नासिक मोहनछाछजी पाठणी खडेलवाल| व्यापार 
१९५९ | मनूर्‌ (स्टे०) सावनूर| फकीरापा आंणा बीगार ठगर वो ०| व्यापार 
१५९६० | मनूर खुद | पृकखानदेशा | वापूर्जी काछ सेतबाल। व्यापार 
१९६ १ | मनृखुद्रक ! पढरीनायजी पुकाश - | सैतवाछ | व्यापार 
१५६२ | मनेगांव औरंगाबाद | मोहनछाछ धनरूपजो खंडेल्चाल| व्यापार 
१९६३ | मनोरे औरंगाबाद | >यंकोवा ताला मनोरे सैतवाऊ | व्यापार 
१९६४ | ममदापुर ढातुर की 4३ हि के क- 
१९६५ | ममदापुर | २० कोर्हापुर।| आण्णापा नेमाणा तंगई पंचम | व्याधार 
१९६६ | ममदापुर | बेलगांव कछापा आपा गोखाड़े चतुध | खेती करना 

बाबाजी मायापा गोखाड़े !) 7 
१९६७ | ममदापूर. | वीजापुर शातप्पा रामचन्द्र कासार | व्यापार 
१९६८ | मरतुर कलबुगों गगप्पा १ढसण्णा कासार | व्यापार 
११६९ | मरीहड्टो बैलगांव 43३ 2 न्‍ क । 
१९७० [ मरेगगी. | जमखंडी | झारी गगापा चतुरग | खेती करना 


१९७१ | मरोंढे शोलापुर | जोतीचद देवचंदर्जी दसाहूमड| व्यापार 


११० बम्बई अहाता । 
शन्गूनज >्यागर 






अत व 
झुमार | 
नंवर भामका नाग मुख्य २ भाईयोंके नाम 


जिला 
व्यापार 













१९७२ | महाप्रर चेलगांव सब्याप्पा पुनाष्षा हुलोडी पंचम । खेती करना 
आणाप्पा भर्माप्पा वधमाने १! १) 

१६९७३ मलकापूर रि० कोल्हापुर | शंकरबाढा ममठवणे पंचम ।प्यापार, खेती 
१९७४ | मंछखड़े कलबुगी जिनतराय हिरप्पा पंडित पंचम | उपाध्या 
मरमाप्पा गेगाबती हरदर | व्यातर 
१९७५ | मलली जमखेंडी | राजा राभापा शिरोलकर सेतवाल | दछाढी 
१५९७६ | मछवडी सतारा केशवजी माणिकचद साहुमड | व्यापार 

ह जयचंद नाथाजी कासार | ! ' 
१५९७७ | मछाबादी | बेढगांव रेबाप्पा बोगार | व्यापार 


१९५७८ | मतारपेट रि० कोल्हापुर | बाबाजी अंतुसेटे 
च्ितामण बाबा कोपारडे 
१९७९ | मल्यातन | खेडा शा ०जेसिंहमाई गुलाबचंद 
रणछोडभाई पानाचंद 
१५८० | मवरासंगम | अहमदनगर | बापू दामा्जी मैंदकर 
१९८१ | मस्कावद | पूवंखानदेश | देवराम पांडु 


पंचम | व्यापार 
8 १॥ 
पेन्सनर 

१ पिस्चूरन ब्याज 
सैतबाल | हिंपी (दर्जी) 
सैतबाल | व्यापार 


१९८२ | मसंरगुप्पी | बेलगांव आपंणा भाडके फ्चम । व्यापार * 
१९८३ | मसरूछ नासिक अनतराम प्राणचन्दर्जी मुनीम | परवार | सुनामी 
( गजर्पथा- डा 
सिद्धक्षेत्र ) 
१९८४ | मसलीकोप | धारवाड देवेन्द्रापा तबनापा भद्गापुर चतुर्थ | खेती करना- 
- १९८५ | मसले धाराशिव. | पावाचंद दुलीचंदर्जा दसाहूमड़ | व्यापार 
१५८६ मसले म्हसोवाचे| उस्मनाबाद | बाढछाजी माणिक शेटे पंचम | खेती करना 
१९८७ | मझुर सतारा हरीबा महादबा मोहरूकर कासार | व्यापार 
तात्या नाना कुत्ते १) १ 


१५८८ | महाकाले औरंगाबाद | भागचंद किसनदास काशढीवाल खंडेलवाल| व्यापार 
१९८५ | महाकुंज शोछापुर | रावजी बारूचंद्‌ वीसाहुमड| व्यापार 


१९९० | महागांव... | रि० कोरद्वापुर | पदमांणा आपया बदाणावर. | पंचम | खेती 
॥॒ बापू खंडू कोकील कासार | व्यापार 

कै 4 | 

बालापा नाईक भाहरेकर सैतबाढू |! 


चतुर्थ | खेती पाटी ० 
7 | खेती करना 
सैतवाल। व्यापार 


१५९ १ | महादपुर शोलापुर भाऊ तुकाराम पाटीछ 
- | दाजी गगाराम 


१५९२ | महापुर लाहूर तुकाराम कडतने 


बम्बई अहाता । ६९१ 

























दल 
की प्रामका नाम जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम । श्ञत्ति डा 
| 
2 ६९६ | महापुरा | बडौदा : शा, वेहाबछाछ मथुरादास मेवाडा | पाटीकूकी 
१९९४ | महिगूर. | जमंखडी | रामाष्या कौठकोप चतुर्थ | खेती करना 
१९९५ | महिसाछ | सांगठी. |-शिवगोंदा कछगॉंडा पाटीठ... | चतुर्थ | खेती 
* (कोल्हापुर ) | रायगोंडा लिंगोंडा पाटील !! |; 
शिवापा बाल शेटी पंचम | व्यापार 
भरमापा भमांणा मिक्षुकी 
जांगापा आणा कात्तार | व्यापार 
१५९०६ | महीँआरी खंमात्त शा, बृजछाढ पानाचद मेवाडा | परचूरन 
शा. ढल्लुमाई माणिकचंद ११ 7! 
१९९७ | मर्हमानगढ़ |सतारा.' जीवनछाल जेठीराम बीसाहुमड| व्यापार 
| बापुचंद सखाराम ९ की 
१९९८ | महज बीड | बापुजी सखाराम जंबुरे सैतचाल | व्यापार 
१९९९ | महुद शोछापुर | अमीचद नेमचढ दसाहुमड़ | व्यापार 
रावजी नेमचद 99 | 
१६०० | मेहछाव खेडा शा, नाथामाई भीकाभाई मेवाडा | परचूरन 
शा, दामोदर हरगोविंद १ “ब्याज 
शा, भाईछाल मकानदास ! १) 
१६०१ | माकणी भवसे(निजाम)| शांती बापु कासार | व्यापार 
१६०२ | माकणी बीजापुर कल अल 35% न॑- नै 
१६०४ | मांगीतुंगी | नासिक जोगेश्वर नारायण चवंड़े सैतवाक | मुनीम 
( भीलवाड़ा ) कु 
( सिद्धक्षेत्र हि 
१६०४ वेडगांव यदगोंडा आपाजी पाटीछ पंचम | जमीनदार 
मढगोंडा कछगोंडा पाटीढ प्चम ११ 
लक्ष्मण दादा कुराड़े । १9 
गोविंद जापाजी सपाठे., | चाह |.» 
४३ बाब्गजी कासार | व्यापार 
े जबु जिनापा 
१६०५९ | भांगोली करवीर आणा आपा सदढमे कसा के 
१६०६ | माजरसुभ पाराचंद भागचेदजी पो 
१३ ५ 4 माप रण का व रवाल | व्यापार 
_ रिगीबाद | शैकर बाढाजी सैतवाल | व्यापा 
१६०८ | मांजर्री पेहा[वि मलगोंडा लक्ष्मण ५ पु बे 
(टीढ चतुथ । पाटीलकी 








शा ५ 
६९२ बेस्बई अहाता । 


शा बज न्ज न 
चेबर 











ग्रामका नाम जिला ., मुख्य २ साइयोंके नाम ज्ञत्ति 





व्यापार 









नरसा तबनापा चौघुले चतुर्थ | खेती 





भुजापा घरनापा गुणके पचम | व्यापार 
पारिसा नेमाणा पिंपले | 9 देती 
तुकाराम चेदापा का 
१६०९ | मॉजल्गांव | बीड दादाजी मुकमकर कप 9003 
हे मारुती अन्नदाते 9 ।ए 
१६११० | मांडकी रत्नागिरी | सावख्शराम मुकुंद शेट डोंगरे. | काक्षार खिती ब व्यापार 
१६११ | मांडकी औरंगाबाद | बाल्मुकुंद मागचंदर्जी व्यापार 
१६१२ | मांडल पूेखानदेश | सुखछाल हुकुमचंदजी दसाहूमड।.! 
े खेमचंद तानाजी १! १! 
१६१३ | मांडवड नासिक महादुराय भीकचंद छुहाडइथा . थखिंडेलबाल। !! 
१६१४ | मांडवी सूरत शा, हेमचेंद रायचंद दशाहूमड़ | व्याज 
४ झा, नाथामाई अमरचंद ११ |) 
१६११५ | मांडवे शोछापुए : | माणिकचद रामचेद बीसाहूमड| व्यापार 
घनजी..रामचंद 7 !2 
१६१६ | माढ़याल आहलंद भीमण्णा चन्द्गापा कासार | खेती 
( निजाम ) है ह 
१६१७ | मार्दे शोलापुर ल्‍ देशमाने तैत्तवाल | व्यापार 
घुमतीनाथ जबड़े !) हर 
शैलाबचद रायचंद ल्‍ 7 
तेजा खेचंदजी. ११ | 
१६१८ | माणकापुर | इचलछकरंजी ।आपा मरमापा पाटीर पंचम | खेती 
देवगोंडा मढगोंडा पाटीक १ हा 
बाछापा बाबाजी चौगुछा चतुर्थ | ! 
गंगाराम आणापा करते / का 
हि बालापा आणा कासार | व्यापार 
बाबाजी मोमांगा उपाध्ये उपाध्या | मिक्षुकी 
१६१९ | माणकेश्बर | घाराशिव | बापू बाबाजी जानवे चतुर्थ व्यापार 
१६२० | माणगांव... | २० कोरह्पुर। आपा दादा पाठीछ !? | खेती पाटी० 
दादा जाए छेटे पंचम | व्यापार 
लक्ष्मण बाला कासार | ! 


पदमंणा भाणापा उपाध्या|। ! 


बम्बई अहाता । ६९३ 














जार आ्रामका नाम जिला मुख्य २ भाइयोंके माम जाति व्यापार 
| गोविन्द बालऋष्ण व्यापार 
१७२ मानवतत परमिणी गंगाराम आबाजी निवलकर सैतवाल | व्यापारी 
हा माणिकचंद हीराचद पेडकर जैसवाल। ! 
बापू तात्या काडवे । | 
सूरजमल सूवालाक कोढछा खंडलवारू|. !! 
लद्वान्नपा 'आणा कासार | !! 
१६२२ | मानुरी नासिक बकटकाछ पांडया खंडेलवाल| व्यापार 


रन न 


१६१३ | मानेगांव.. | शोछापुर कु 
चतुथ | खेती 


१६२४ | मावनूर बैलगांव मिमप्पा कडीमनी,. 


१६२५ | मायणी | सतार॒ | दज्तबाबाजी धोंगडे कासार | व्यापार 
१६२६ | माव परमिणी | .... ३०० न नः 
१६२७ | मावनूर बेलगांव. । मिमाप्पा कडीमनी चतुर्थ | खेती करना 
१६२१८ | माविनकोप | वेलगांव लिंगप्पा पाटीढ पंचम | पाटीढकी 
* सिद्धप्पा सेटींगावर !” | खेती 
१६२९५ | मार्डी शोलापुर | बापू सन्तराम कासार | व्यापार 
१६३० | मांहजी परना वालागेनु धारूरकर सैतवाल | व्यापार 


मेवाडा | जमीदार 

व्यापार 

बीसाहुमड| व्यापार 

कासार | खेती, व्यापार 
११ 


१६३१ | मारेड बड़ौदा शा, शिवलाढ तुलसीदास 
१६३२ | माछकुली | नांदेड नेमाजी दगडोवा बुरसे 
१६३६ | माठ्खांवी | शोछापुर | गुलाबचंद रामचंद 
१६३४ | माल्गत्ती | कछबुगो भरमाप्या भुजाप्पा पाटील 


देवेन्द्र आदप्पा 2 
१३६५ | माठ्गाव पमिरज आइगोंडा बाबगोंडा पाटील चतुधे । पाटीलकी 
देवापा सिद्धापा हुले 7 खेती 
पिरानर सापा खोडकुमे ! नः 
कछापा दादा कासार | व्यापार 
रामा भाप शेटी पंचम | खेती 
१६१६ | मालदव सतारा गणु जिवाजी गंभीरे फासार | व्यापार 
१६६३७ मालदिनी वेलगांव जिन्नापा पंचम | खेती 
१६३८ | माछपिपरी लखोवा गोसावी सैतवाल | व्यापार 


१६३९ | माल्यण रत्ञागिरी छक्ष्मणक्ृष्ण सेट गरगेटट कासार | व्यापार 
(६४० |माल्याडा [बड़ौदा | शा. लल्दमाई पुंजामाई मेवाडावी,| परचूरन 
शा, पूंजामाई दुरुमदास 2 
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सा गामका नाम । जिला ॥इयोंके 
नंबर । मुख्य २ भ नाम ज्ञात्ति व्यापार 
द कल न | जा जा अनशन तय फल अत सिवा 3 7२० २६६ नस है 
१६४१ | मालेगांव | नासिक... | छाछासा भीकासा लाड श्रीमाठवी,| व्यापार 
९ ई्‌ श्र गालेगांव बीड चुन्तीलाछ पहाडया व्यापार 
११४३ माढेगांव पूना रामचंद जीवनछाल दसाहूमड | व्यापार 
१६४४: मासनगी | धाखाड | घुरछापा बाढा कनावर चतुर्थ | खेती 
निंगापा बाछा कनावर ११ 7) 
१६४१९ | मासूल भौरंगाबाद | अमृत रक्ष्मण सैतबाल | व्यापारी 
१६४६ | माइली सतारा बालाजी तिवाटणे कास|र | व्यापार 
१६४४७ | मिणन _रि०कोल्हापुर | आवन्दा बाबा देसाई चतुर्थ | खेती 
१६४८ | मिरज स० मिरज | शान्तापा देबेन्द्रापा शेटे पंचम | व्यापार 
तबनापा भाण्णा चिवंटे कासार |! 
नरस्िंगा गुणवन्ता चौगुढे चतुर्थ | खेती 
यशवन्त नेमाणा चौगुले ५ 
१६४९ | मिरजगांव.. | भहमदनगर | कवि दत्तात्रय सिमाजी रणदिवे। सेतवाल | व्यापार 
मारुती काशीनाथ सोवले । 
| शांति बाबाजी धोंगडे 75. 57 
, १६५० | मिरजवाडी । सतारा बाबाजी लिग मुरारी चतुर्थ |खेती 
१६९१ | मिरापुरहह्दी | बेलगांव खोण्णा रोट्टी चतुर्थ | खेती 
१६५९२ | मिरी अहमदनगर | मारती सिद्धेश्वर सैतबाल | व्यापार 
१६९३ | मिश्रीकोटी | धारवाड रामापा कडयापा कडयाणावर | चतुर्थ | खेती 
ढिगापा चेनापा छंगोही ! 2 
हे परसापा चोछाप्पा बोगार कासार | व्यापार 
'अनन्तापा सातापा उपाध्य उपाध्या | मिक्षुकी 
१६५४ | मुखेड नांदेड रामभाऊ पाडे डुपे सैतवाल | व्यापार 
१६५५ | मुगठ नांदेड थोराजी कासार | व्यापार 
१६५६ | मुगदकोप | काखार बाबांगा हमीप कासार | व्यापार 
१६५९७ | मुगबसव | बेलगांव 2058 कट मी आह बज ३ 
१६५८ | मुंगसी *_ | शोछापुर | गोबिद कोरे चतुर्थ | खेती 
बापू छ्ट्ठे 99 9 
१६५९ | 8ंगसे नासिक , |/गंमीरमछ पुरुषरामजी व्यापार 
१६६० | मुंगी औरड्राबाद | भांगचांदजी छुहाडया 00 
- १६६१ | मुगीपद्न ५; खुशाल माई मुक्तागिरी जैस॑बाल| कपडेका व्या, 


१६६२ [मुगुटकानहुबली| बेलगांव... | आणापा हुलबत्ते बोगार | व्यापार 
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जन जाए नाम |. जिला मुख्य २ भाइयेकि नाम । शांति. >तापा: 
| ल्‍ आण्णा ठकछे बोगार | व्यापार 
१६६३ , मुगुद घाराड छुनापा आणापा दडीनावर पंचम | खेती 
| रामापा नरसापा पासाणावर 327 _ ०! 
| सिद्धापा तुकापा कसमछगी.. | चह॒र्थ हि !! 
१६६४ | सुंठे र्वागिरी , | धाकद्द चिमाजी बारे कासार | खेती, व्यापार 
१६६५ | मुडगोंड कारवार हुलापा हणमतापा चिबंटे कासार | व्यापार 
मिम्ापा आणा चतुर्थ | खेती 
१६६६ । मुंडरगी धारबाड धरणाएा आपयापा मदनशेटी | पंचम | व्यापार 
रगनगोंडा गुडसागर(सबइन्स्पेक्टर)| !! छा“ 
कुँभेरापा भमापा बोगार कासार | !! 
१६६७ | मुढुछ पूना दाजीखे चन्दजी दसाहूमड। !४ 
१६६८ | मुत्तगे तेलगांव नामा पुजारी पंचम | खेती 
रायप्या चौघले खतुर्थ | ? 
जिन्नप्या फुलठमणी 2 7 
१६६९ | मुत्तत्मुसी॑ | कारवार येल्लापा जैन !१ । 
१६७० | मुत्तूर जमखंडी | होवाणा चन्नापोछ )३ . | रा 
रामाप्पा गंगापोल चतुथ । खेती 
१६७१ | मुतनाल बेलगांव मिमप्पा आमटूर ! | व्यापार 
१६७२ | मुह्छबाडी | औरंगाबाद | सखाराम शेटे सेत्तवाल | ?? 
१६७३ | मुदेबिहाल | बीजापुर पद्मप्या तबनप्पा हुली बोगार | ४ 
१६७४ | मुदखेड नांदेड राजाराम मुकंद पेंदें कासार |! 
लक्ष्मण मुकंद लेखडे ४ | व्यापार 
१६७१ | मुदनायकन- | धाखाड़ घरणापा आगणा टिकाणावर हरदर 9 
आरडीकटी मंजापा आणा हे 7 
१६७६ | मुधोल मुधोल शांतापा सातापा देशिंगे पंचम | 
आंगा राधोवा पादीछ चतुर्थ | खेती 
गंगापा घोडापा हजारे कासार | व्यापार 
कर नगीनदास नानचन्द गूज़र दसाहुमड| ४? 
१६७७ घुनोडी शालंद शिवराम कासार | 
१६१७८ | मुबड़े नांदेड रामभाई पाडे ड्पी सैतबाल। 7? 
ईठोबा भुजरगी १) 7) 
१६७९ | मुरगुडी बेलगाव राजगोंडा रामगोंडा पाटील चतुर्थ खिती,पाटीलकी 


६९६ 


शुमार 
भंबर 


१६८० 


१६८१ 
१६८९ 
१६८६ 
१६८४ 
१६८१ 
१६८६ 


। १६८७ 
१६८८ 


१६८९ 
११६९० 
११६१ 


१६९२ 
१६९३ 
१६१९४ 
१६९५ 
१६९६ 


६६९७ 


ऐबअरन न नन--+ 


आसका नास 





मुरगूड 


मुरगोड 
मुरनाल 
मुरुषदे 
मुएड 
मुरुत 
मुरुम 


मुल्सावलगी 
मुठाल 


सूर्‌ 
मेकनमजे 
मेडद्‌ 


मेडसिंगी 
मेढीमालगांव 
मेदे 

मेलमट्टी 
मेलसांगवी 


मैंदर्गी 








बस्बई अहाता। 


जजज-+ै+ैापपभैह्ए/)पण,/।४५।»पयपयै//४/5//+++न्‍त्_+_+++_-. 


की 
करवीर 


बेलगांव 
बीजापुर 
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सैतबाक। व्यापार 
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मुख्य ३ भाइयोंके नाम, 

नांदेड कृष्णाजी रामभाऊ राजमाने 
जयवंता बुरसे 

शोछापुर | जोतीबा ओंवार बुबणें 
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वापूजी मागोवा चोमारकर 

धारवाड | मिम्रापा 
कलापा 

पश्चिमखानदेश | .... 4८५ ५०४ 

पृवेवानदेश | दगडरावजी 

सतारा सीताराम बापू 

बीजापुर | धाषपा वरदपागोंडा पाटीढ 

सांगढी तबनाएा आंगा दुगे 
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. १८०६ । रेब्रेबुदक सत्ता दत्तात्रय भनन्त बेलापुरे 
हे रावजी देवबा मोहिरे 
१८०७ * रेणावी 7 राजाराम बालक्ष्ण 
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क्‍ व्यापार 
हपाध्या। ! 
सैतवाल | शिंपी 
(कपड़े सीना 
व्यापारी 
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खंडेलूवाल 
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व्यापार 
खेती . 
हू 
व्यापार: 
व्यापार 
व्यापार 
परचूरन. 
व्यापार 
व्यापार 
खेती 
मिक्षुकीः 
खेती 
व्यापार 
खेती 
व्यापार 
मिक्षुकी: 
खेती 


कासार 
मेवाड़ 
पंचम 
चतुर्थ 
उपाध्या 
चतुर्थ 
सैतवाल 
चतुर्थ 
पंचम 
उपाध्या 
त्वतुर्थ 
१8 
उपाष्या 
बोगार 
१7 
कासार 
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१८०८ | रेदाल रि० बाब्राजी आणा उपाध्ये याज्षिकी 
वाल नाना न्‍्यापार 
१८०९, | रेबडी सत्तारा भीमाजी डोल 
१८१० | रोगली बेलगांवि दन्‍्यापा जाजकी खेती 
महापा कोकठनूर कै 7 
१८११ | रोगी बीजापुर रबर बब्बर न्‍क न 
१८१२ | रोजा औरझ्ावाद | ख्यालीरामजी पाठनी व्यापारी 
१८१३ | सेश्रोदे पृवैखानदेश | ... रे हे न 
१८१४ | रॉध मामोद शा, त्रिमुवनदास अमथामाई ब्याज 
१८१५ | रोबापुर कोल्हापुर | तातोवा परभू कोरडे खेती 
१८१६ | रोपलें शोछापुर | हीराचंद हरीचेद व्यापार 
१८१७ | रंजनगांव.._ | औरंगाबाद | बंसीछाल प्रेमराज श्र 
ल 
१८१८ | छठ॒छ शोलापुर | माणिकचेद बेचरनेद |; 
सूरचंद गुलावमचंद ५३ 
१८१९६ | छकुंडी धारबाड़ पं०पक्तराज ब्रह्मप शाल््री पंडिताई 
१८२० | रूखनापुर | बेलगांव घुद्ध सत्त बसरगे खेती 
की न तात्या दादा बिदगे 8 
छठ जापुर कशतूरचद देवचद गुजर 
१८२९ | छडकेश्वरी | उस्सनावाद | घोंडीवा रामचंद्र पंंगल दो 
( वोरगांव ) 
१८३३ | लक्षरमालेगांव | नासिक छगनछाल विजयराम गंगवार व्यापार 
१८१४ | रब्दे नांदेड लक्ष्मण माणिकराव ए 
। सारुती मिवाजी घंटे । 
१८२९ | छबंग शोछापुर गुलावचंद देवचद है 
४ 2 कह :+ गोपाड ज़गन्नाथ कासलीबाल शा 
8 ; द्‌ है & 2४ रेबचेद्‌ है ब्याज 
| शी मगवछारू अमीखंद | परचूरन 
€२८।|ल ज्ञे 
१८२५ | ठाखण अझन-- सीताराम थ 
4 हे । अन-| र्वागिरी | सीताराम नारायगराव खेती, बंगडी 


का च्यापार 


















०४ बम्बई अहाता। 
पााय्/"/प/ै्॑अफक--न-त॒ | 
6 आमका नाम । जिला मुख्य,२ भाइयोंके नाम ज्ञाति | व्यापार 
-१८३० | छाखती औरंगाबाद | बाढचेद रघुनाथ ठोल्या व्यापार 
१८३१ | छालेवाडी | पूना गौतमचंद सखमल दसाहुमड | _ !! 
१८३६२ | छाजनापुर | औरंगाबाद | अम्बकादास कन्हैयाढाऊ खडेलवाल।.? 
१८३३ | छांजे रनागिरी | तुकाराम रामचेद्र महिंदे कासार भिनाजकी 
१८३४ | छाट रि०कोह्हापुर | पायगोंडा पाटील पंचम | खेती 
॥॒ देवगोंडा पाटीछ छः का 
१८३९ पर अहमदनगर । ग़बजीजानू सैतवाल | शिपी (दर्जी 
गाँब 
- १८३६ | छाडरपिंपछगांव। औरंगाबाद | हिम्भतराम हजारीमछ खंडेलवाल। व्यापार 
१८६३७ | लातूर उस्मनाबाद | शांतिनाथ गिरमाजी देशभावे.. | सैतवाछ। ४ 
नागोबा आबाजी संगवे की 
कोडासावजी नरासंग सावजी,. | छाड १) 
रा एकनाथ रामजी ल्‍ !१ 
१८३८ | छावगे कुरुन्दवाड | देवाप्पा देसाई पंचम [खेती -' 
१८३९ | छासढृगांव. | नासिक मानमल पन्नाडाछ खंडेलवाछ। व्यापारी 
१८४० | छासीन 'प्रमिणी बालाजी राजाराम झरेकर सैतवाल |! 
१८४१ | छाझुर जौरंगाबाद | मोतीराम पाटनी खंडेलवाल| व्यापार 
१८४२ | छासुरणें पूना नेमचंद मोतीचंद साहूमड| ? 
तलकचंद भुजर दूसाहूमड।. १ 
१८४३ | लिंगनमठ | बेढगांव आणापा हंदुर पंचम | खेती 
१८४४ | लिंबगांव शोलापुर मदखुब सदाशिव सैतवाल |?! 
( जोशीचे. ) 
१८४५ | लिंबगांव शोलापुर पुंजाराम कस्तुरचेद दसाहुमंड| व्यापार 
( फिंल्यांच ) बेचस्वेंद परमचंद्‌ है |; 
१८४६ | लिंबगांव $। ०२०६ »३३० शक पक 
१८४७ | लिश्रगांव झहुमदनगर | दादा महादवा कंगले संतवालू | व्यापार 
ग गोविंद रामचम्द्र क्षीरसागर रा 
१८४८ | छिंब्रढक फ्छटण . | देवचन्द पानाचन्द दशाहूमड। व्यापार 
(निबाकबुचार)| (सतारा ) | रामचन्द दक्यूचन्द हक कक) 
१८४९ | लिंबलुक शोढापुर बिहल्संतु बावे सैतबाल |?” 
१८५९० | ढिंबसागर | पूर्वां गंगाराम रामचन्द बीसाहूमड| 7 
१८५१ | लिंबसोड. | ओंघ बाढातुकाराभ कोकीऊ कासार |?! 
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के | अहम |ै हिल... कल पसालोकेगम.. | कि | खा प्रामका नाम |. जिला मुख्य २ भाइयोके नाम ५22 कि ५४ 
१८५९३ | छिवूरे फ्छठटन फ़ूल्चंद मोतीचद ट न्यापार 
( सतारा ) ४ 
१८५३ | लिंचे परमिणी | दादा म्हेत्रे सैतवाल | व्यापार 
१८५४ | लिबे ..._| बीड मनीराम भागाराम पोरबारक |. ४ 
१८५५ | लिंबले परमिणी बावाजी सैतवाढ |? 
१८५६ | छींवासी.. | खेडा शा० वाधूभाई प्रेमचद परचूरन 
१८५७ | छेंगरे सतारा रूपचंद शेडती व्यापार 
१८५८ | छोकतगांव | बीड बावूराव ज्ञानोवा तांबुरे व्यापार 
१८५९५ | छोकूर धारवाड आडव्यापा आणा खेती 
घमीपा भाणा १ 
१८६० | छोणगाक औरंगावाद | बिशनदास मगनंछाल व्यापार 
१८६१ | छोणडी पूर्वक्चानदेश | मोतीराम बापूर्जी श्र 
१८६२ | छोणी बेदर चिंतासा भवानसा - व्यापार 
पूतजसा हिरूसा 8) 
६८६३ | छोणी भौरंगावाद | बंसीछाल दयाराम पांड्या 7 
१८६४ | छोणीकंद | पूना सखाराम दाजी वापीसे व्यापार 
१८६५ | छोणंद सतारा सखाराम वालचंद हर 
नेमचंद रामचंद है! 
१८६६ | छोलसूर चेडगांव देवेन्द्र आप्पा एरनाछ खेती 
१८६७ | छोहगांव परमिणी रगोवा सोनटके १9 
१८६८ | छौकी अहमदनगर | भीकचंद मगनीराम, गोधा हे 
चृ 
१८६५ | व्याहमांडवे | औरंगाबाद | ऋषच्धिकरण शाढिम्रामजी व्यापारी 
मन्तालाल धप्रणमल 2 
नागुजी शांतिनाथ हे 
5८७० | नह नदिड मरमण्णा रकमण्णा दुद्लवार व्यापार 
१८७१ | व्हदछूर जआाढ़ूंद गुंडापा है; 
ह ( निजाम ) 
प्‌ ४७२ | ह्नगंटी कलबुर्गा टेंगठी रागापा ११ 
वर पदमाणा त् 
रा कस धारवाड मिमापा गरग मजदूरी 
ध् स० कागलर | दादा बावाजी पाटीछ खेती 
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शुमार 

अबर| “कि नाम ु जिला । मुख्य २ साइयोंके नाम जाति | व्यापार 

( कोल्हापुर ) क्‍ वाब्रांजी चौगुछे ै 

+ जयेन्द्र तबनापा उपाध्या | मिक्षुकी 

१८७९ बेलगांव जिनापा देवाणांवर खुरसाले। खेती 
है ,... | भरमावा देवाणांवर १) । 

१८७६ | ब्व्खेंड हि क्रबीर मल्लाप्पा आगा मिठारी पंचम | खेती 
१८७७ | व्हल्तीकोटे | धारवाड देशग़ कंप्तमलगी चतुध | मजदूरी 


१८७८ | ऋसूर घारवाड वसापा पायापा पायणांवर चतुथ 


फकीरापा मे्रापा कठ्यारी रेठी | !? 










१८७९ | ब्हपूर कारवार ही ३:2५ ८३५ कक 
१८८० | व्हबदी घाखाड"* । मल्हाए गंगावरापा देशमाने. | सैतवाल | खेती 
| गश स० गुरुनाथ रणदिवे का, 
१८८१ | वढुंद बेलगांवि ६ हित दर (न हम 
१८८२ | बज्वांड बेलगांव मे ०३०६ ० कं कक 
१८८३ | ध्ज्र्‌ परमिणी गंगाराम सीताराम संगत्रे सैतवाल | व्यापार 
१८८४ | बढठार ० कोर्हापुर | चदा जिनाप्पा उपाध्ये उपध्या | याज्विकी 
सा | तात्या हेदले चतुय॑ | खेती करना - 
१८८५९ | वढठार रि०कोर्हापुर | नाना आपा मगदूम खतुध | ! 
॒ ह जिनापा आपा सगदू | !) 
१८८६ | वडडिबिल.| बेलगांव धर्माप्ा कडबी पंचम | व्यापार 
...... | अण्णाणा हारोकोप ७ |।+ 9 
१८८७ | वड़गांबपेठ रि०कोल्हापुर | जबु आदापा उपाष्या | याशिकी 
हि वापूराव नानाहंजे पंचम | खेती, व्यापार 
दादा आणापा भडुरे 9 | शए 
१८८८ | वदगांव पूना रामचंद भमरचद दसाहुमड| व्यापारी 
( निबालकर गुछाबचंद नाथूरामजी हे १ 
१८८९ | वडगांव घाराशिव हीराचंद फ़ूछर्च॑ंद दसाहूमड| व्यापार 
भीमराब मारुती ।. 2 कासार | ! 
«१८९० | घड़गांव अहमदाबाद | राबजी मोतीचंद दरसाहुमड़ | व्यापार 
१८९१ | वड़॒गांव सतारा | गोद कृष्णा येलापुरे कासार | व्यापार 
हि चिन्ताम्रणि अंतु कुंदप 4 की कक 
१८९३ | बड़जी धाराशिशर. | बाबा एकनाश पाडील चैतबाल दे 
ब्य्‌ 


१८९३ | बड़जी पूर्वद्ञानदेश । नामदेव कडुजी सैतवाढ 










































चम्बई अहाता । ७०७ 
अर प्रामका नाप् जिला मुख्य २ भाइयेंकि नाम ज्ञाति पे | सहला गण | किला |. बहा महक कल... | बे |. खा. व्यापार 
१ वढधोछ | बेलगांव... | पदाबाई सतुइंगढे खेती करना 
१८९५९ | वदढरहट्टी चैहगांव तबनाप्पा मासुनकर पंचम 9 
१८०९६ | बडवनी चीड बाबा जगजीवन सैतवारू | व्यापार 
१८९७ | वाले शोढछापुर | देवचेद दाजीबा साहूमड। 95 
रामचंद आपुचद 7 रह 
१८९८ | वढादी सहीकांठा. | दोशी माघवजी रेवाजी (इबे०) दिसा पोर०| ब्याज 
१८९९ | वडासण नीजापुर शा. छगन छालढू बेचरदास दसाहूमड। 7? 
; मेहता दाथीचंद करतूरंचेद्‌ रा ५; 
१९०० | बडी औरंगाबाद । श्रावणसा बाढासा छाड व्यापार 
१९० १ | बडु बड़ौदा शा, नारान प्रेमचंद भंचाडा | व्याज 
शा. भीखासाई घेलामाई ज ४; 
त ह शा, रायचंद तलकचंद्‌ ५ 4 
१९५०२ | महज | सतास पानाचंद साकरूचेद दसाहूमड | व्यापार 
१९०३ | वहज सतारा रामा दादा तिवाठणें कासार | ? 
१९०४ । बढोद्‌ औरंगाबाद | केसुसा अतुसा छाड सम्रवाक |. ११ 
( कान्होंबाचे 
१९०५ | बडोद औरंगाबाद | विठोवा वामन बासकर सैतवाल | १? 
- | (पानाचें ) 
१९०६ | धणसर खेडा गोछकदास नानचेद मेवाडा | परचूरन 
१९०७ | वणसोछ अहमदाबाद | शा. हरगोर्विन्ददास भगवानदास [दसानर०| ब्याज 
शा, ईंश्वस्दास भगवानदास ह ४५ 
३९०८ | वणूर बेल्गांव भिमाप्पा कडकनवर बोगार । व्यापार 
१६०९, | वदराड भहमदाबाद | शा, छगनरांक दछूचद देसाहूमड | परचूरन 
शा, वीरचंद पानाचंद । १5 
१९१० | बनहकी धारवाड़ चासापा आणा बढेगार कासार | व्यापार 
१९११ | वरकूट सतारा आत्माराम तात्या 7 १ 
१९१२ | वरखेडा पश्चिमखानदेश | नवरचंद पद्माप्ता दसाहुमड ?? 
वलमदास तुल्सीराम ग् ड़ 
१९१३ | चरणगांव . । पूर्व्॑ञानदेश तोताराम सांडु सैतबाल। 59 
मिकाजासांड 7 ष् 
१५१४ | वरवड़ शोछापुर | श्विछाल अमीचंद 





दसाहमड। ?! 
जा | 


मोर्ताचद्‌ दर्भूचंद्‌ 





0७८ बम्बई अहाता। परम || 











पूरे | शत कम | बिल... कल (गले या 
न अर आ। अल शक अअ आर बह भामका नाम | जिला | मुल्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति । व्यापार 
१९१५ | बराणे नासिक बाढूचंद नारायगदास क्‍ व्यापार 
हीराछाछा शिवढाढजी 
१९१६ | बराना । सुवाढाढ मोतीछाढजों 
१९१७ | बरासे से,सावंतवाड़ी | बाबाजी मिकशेट दंताल 
१९१८ है रावंजी अमोलकर्चंद 
-". | बला शोछापुर | रावजी फतेचंद 
१९१९ | बढासण खेडा शा. बल्मदास डश्वरदास 
शा. फ़ूलचंद प्रेमचंद 
शा, नारायण माईजी 
१९२० | बढीबडे रि०कोल्हापुर | पारिसा मरमापा बर्षमाने 
देवेन्द्राया कगुडी बर्धमाने 
नेमगोंडा बाबगोंडा पाटील 
ओमांगा जिनापा उपाध्ये 
१६२१ | वशी सतारा गुंडापा कर्हाड़े 
१९२९ | वसगडे सतारा | जिनगॉंडा बाबगोंडा पाटील 
माऊ जिनगोंडा पादील 
सावंतापा भरमापा कोर्हापुरे 
१९१६३ | वसमत परमिणी पासोबा धोंडवा महाजन 
ग्यानोवा मुझेगा 
१९२४ | बसवाड रि०कोल्हापुर | माऊ भाणापा मुग 
रायापा आणापा गेंटे 
रामगोंडा आपगोंडा पाडील 
घुलगोंडा बाबगोंडा पाटील 
दादा मोमगोंडा पाटील . 
नेमाणा नरसापा 
. १९२५ | बस्चो क्‍ शा, शिवलाल ख़ुशाल्भाई 
शा, चतुरमाई.दामोदरमाई 
शा, पुंजमाई हरजीवनदास 
१९१२६ | वाई सतारा.. | विष्णु काराम बागोड 
- बाहछयमुकुंद राव 


१९.२७ | वांकडी अहमदवगर | सूरजमर काला 
बालचेद शैटी 











(निंबाडकरांचे)| ( सतारा ). 


बम्बई अहाता । 
जेंवर | भामका नाम । जिला सुख्य २ भाइयोंके चाम 
-: १९१८ | वाकटयावी- | औरंगाबाद | गुलावदास वाल्चन्द 
टाकली 
१९,२५९, | वाकडी पूवेखानदेश 2००४ , 2072 
१९२० | वाकद येवलें घोंडीराम,वज 
€ नासिक ) 
१९३१ | बाकले औरगाबाद | भागचन्द चुघमऊ 
१९६२ | वाकारी परमिणी 5 ४.5६ बे ३३० 
१९१३ | वाकी करवीर नावाजी आपा मौस्कर 
हे जाणा बाबाजी सदलगे 
१९३४ | वाखरी फल्टण हीराचन्द वेणीचन्दु कोटा 
( सतारा ) । रामचन्द रेवा्जी 
१९३५ | वाखरी , | परमिणी हल ०. कर, 2 
१९३६६ | वागज पूता पुजाराम हीराचन्द्‌ 
तुल्जाराम वेणीचन्द्‌ 
१९,३७ [ वागदरी शोछापुर म्राणिकचंद छट्ष्मीचंद 
रे ; गुलावचंद देवचंद 
१९३८ | वांगी सतारा वाबाजी दक्ष्मण मोहिरे 
१९३९ | वाघोच औरंगाबाद | चुनीछाल मन्नुढाल 
वड़ोद ड 
१९४ ० | वाघोद परवेज्ञानदेश | रंगनाथ सुपडु 
१९४ १ | वाघोरी सतारा पदपसी देवसचंद 
४ सखाराम महिंद्रे 
१९४२ | वाघोली उसमनावाद | न्यंकोबा 
१९४३ | वांच अहमदाबाद | शा, अमयामाई रणछोडदास 
शा, मूछचंद ईश्वरदास 
धर शा, मीखभाई वेचरदास 
१६४४ | वाटबड ता०कूँतच | सन्त॒वाला बुबणे 
( पायगा 3) 
१९४५ | वाटेगात पतारा मुंडाप्पा नरसाप्पा शेट 
जआाणापा साताप्पा बरडे 
१९४६ | वाठार फल्टण रावजी कुषैरचद 


छ०९ 








ज्ञात्ति व्यापार 

खंडेलवाल।| व्यापार 
नः न 

खंडेल्वार| व्यापार 
खडेलवाल। 7? 
हल न 

पंचम | व्यापार 
१8 ॥ 8 
दसाह्ूमड| !?! 
चीसाहुमड है 
नै नै 


दरसाहमड| व्यापारी 
१3 १) 
व्यापार 
१9 १7 
कासार | ?? 
खंडेलवाल| व्यापार 


सैतवाल | व्यापारी 
खिती ,साहूकारी 
कासार | व्यापार 
कासार |. ? 

मेव्राडा | परचूरन 

7) ग़ग 

73 १) 


सैतवाढ | ?! 
पंचम | पाठीढुकी 
ड््ड खेती 


व्यापार , 

















७१० बग्बई अहाता। 
दर [विन | छल |. कल रगलोबेआ, | जक। 
मेवरें.. | भामका नाम जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति | व्याप्र 
१९४७ | वाडवन बेदर गोपाल दरक्ष्मण कोंडेकर व्यापूर 
े अन्तोबा बाबाजी का १) 
१९.४८ | वाडवली रत्नागिरी | धोंडु सखाराम वारे बत्ती, व्याप 
१९४९ बीजापुर का म रा । 
१९९० | वाड़ीज॑कशन कूलबुर्गो गैगाराम जत शोलापुरकर व्यपार 
१९६ १ | बाड़ेगांव शोलापुर बालाजी एः 
१९९२ | वाढवन नदिड रन 
.... (परमेश्वराचे ' 
१९९३ | वा याचेशि श्गोी नारायणदास काशलीवाल व्यापार 
20 कक 0 
शा, दीपचंद ' व्याज 
"१९९५६ | वाद्योढी शोलापुर | कैबरूचंद भीमजी ड॒| व्यापार 
' १९५७ | बानेगांव जौ शाबद | मोतीछाछ काशलीवाल 'डलवारल व्यापार 
१९५८ | बरूर घाराड़. | गाबांणा रायापा गांवगगावर | चतुर्थ | खेती 
करवसापा नवढगुंद कक 
* | सलापा बस्ती स्‍ हे 
१९५९ | बारेगांव.. औरंगाबाद | मोहन वाना नी सेतवार ; व्यापारी 
“ “१९६० | वारेगांव श्र नाना पांडुबा ५ पा 
१९६१ | वार्हर परमिणी शांतिनाथ परजराम संगवे सतवाल | व्याप 
नेमाजी शिनगारे जसवाल | 
है मिमाजी तुकाराम कासार | !! 
* १९६२ | वाह्हे पूना गुलावचंद पानाचेद दुसाहमड 
हे जीवराज भोतीचंद रे 2 
- १९.६३ | बालकी ० कोल्हापुर | बाबाजी बिरपाणा गोमाई चतुर्थ | खती 
आबाजी विरपाणा गोमाई पी 
दादा सतापा खोत ८ 28 
१९६४ | वालबड उस्मनाबाद 3 हिल थी वीकल 
:१०९६५ | वाले सतारा..| बाबाजी छिंगगोंडा पाटीई...[ पंचम. | पाटीलकी 
आंण्णा राक्षू मिलवड़े !? | व्यापारी 
दादू सत्त वालबे ख का 
- १९.६६ | वालसे औरंगाबाद] मगावान ब्यंकोबा वायकुस सेतबाल | व्यापारी 
वाद्ूज उस्मनाबाद | सखाराम फ़ूल्चेद * हे 


१९६७ 








बम्बई अहाता । ७ ११ 



























कबर | आमका नाम जिला झुख्य २ भाइयोके नाम हाति | व्यापार 
१९६८ | वादूज औरंगाबाद | मोहनकाल मन्नृछाक च्यापार 
कुंनीकाल हीरालाक 
१९६९ | वार औरंगाबाद | मुक्तागिरी सिंगारी कपडेका व्या ७- 
सोनाजी पंडेकर 2) 
शांतिनाथ सिघर ”! 
१९७० | बावरहिरे.| सत्तारा रंगोवा वजर्रिंगकर व्यापार 
१९७१ | वाशी रतनागिरी | काशीराम शेट राब खेती, व्यापार: 
नालरुशेट विगोवाशेट रानवरे ५; 
१५७२ | वाशी उत्मनाबाद | भाणा मनोहर व्यापारी 
“१९७३ | बासडी औरंगाबाद | मगनछाढ कुंजीछाक व्यापार्य 
विहारीलाल बंकटछाल । 
१६७४ | वाहैगान औरंगाबाद | विहछ शैठे 9 
! काशीनाथ भुस व्यापार्र 
4९७॥ । बाहेगांव बीड घोंडीबा राऊतत ह 
१९७६ | बात्रज अहमदाबाद । शा० वनमाढठीदास नानचंद सिंहपुरा। सराफी 
शा० भम्रथाढाल गुरावचंद्‌ कपड़की दूकानः 
४ स्ा० डाह्मामाई इजछारू सराफी 
१९७७ | विग सतारा गणु सखूबा पाठील कासार | पाटीलकोी, 
माऊ सखुबा पानकर 7 [खे 
, १९७८ | बिटवे पवंजावदेश कपचद लालज ले ता 
१९७९ | विंटे सतारा लक्ष्मण गिरजापा कोकी 4 
१९८० । बिहणी, फलटन भाणिकचन्द तुढलजाराम व्यापार 
६ सतास ) 28०५. व्यापार 
/ १९८१ | विरममांद.. | भौरंगाबाद मुक्तागिरी बिल ह 
१५८१३ | विद्यल शोलापुर देवचंद गुलाबूचन्द 
२१९८३ चीजपुर खेडा !दिग्जै स.श्वेताम्बरी देखरेख रखते च्यापार 
'. ६६८४ | बीजापुर | बीजापुर. | झठ राधवजी नाथारुजी गंदी. हा 
। राधवजा नाथारंगजी गांधी 75 
वाल्चंद गाणिकचंद हि १9 
बावा तबनापा मुत्तीनः डा 
कसाप्पा पायपपा कक हक 


तात्या हरीबा रणदिते सैतवाक | नौकरों 


१२ वम्बई अहाता । 



























रे | काम | जल... कल इमालनर.. | छह | बह. जा कप नि का कप की अप लक 
मंबर ग्रामका नाम जिला मुख्य २ भाइयोंके नास जाति व्यापार 
१22३ प ३४ पा आो ॥7- 4४ जा ल्‍ 
गु आपाजी भनददातते सैतवाल | व्यापार 
गन आणा आपाजी अनदाते छः छ 
१९८७ | वीरगांव औरंगाबाद | कचरदास ढालूचंदजी बंडेखबाढ| भुस्तर 
रु व्या० (भनाज 
१९८८ | वीरापुर धारवाड आपा राया देवेन्द्रापा वरुर चतुर्थ हे ! 
शांतापा केचापा हावढ्वणावर ७ | ४ 
मस्मापा पद्माजी दोंडाणावर _ | ए 
बसबंतापा पद्माजी 3) | 
१९८९ | बेंगुर्ल र्नोगिर.. | आणा रामचन्द्र सालवी कासार बिंगडीकाव्या० 
2९९० | बेचे सतारा कंष्णा आबा हवाण * 7 | व्यापार 
१९९ १ | वेडज भडोंच शा. मोत्तीढाल तुलसीदास मेबाडा | ब्याज 
शा, पानाचंद मनोरदास ! | परचूरव 
शा, मानछाक नाथा 9 | 9 
१९९३ | वेणेगांव सतारा मर ८ | के | न 
१९९६ | वेककामटी | सतारा नारायग रफ़्चंद रांगोछे कासार | व्यापार 
१९९४ | वेलापुर शोलापुर | बापूचंद रामचंद बीप्ाहमड !! 
सखाराम कामचंद /.। व्यापर 
मोतीचंद गुरुबचंद दसाहूमड| 
१९.९५ | वेलंब बीड़ गणपत आगाणी तौंगडे द व्यापार 
१९९६ | वैजापुर औरंगाबाद | बालाजी पासूछा जैसवार्| पिणकर 
३९९७ | बैरम झोछापुर | दाम्ेदर गोपाक सुमकर सैतवाल | व्यापार 
दीनानाथ आगणा भालेराव 28 ४0 2! 
१९०९८ | बंजान्याची- | औरंगाबाद | घोंडीसा सखाराम छाउ अम्रबाछ। 
चाडी | 42 
4९९९ | बंदूर बेलगांब. | नरतिंगा दादा जगदेंवे.. | पंचम | हुए 
पारिसा जापा मुधोठ.._ | पंचम खेती 
३५2" ६ गणू जात्माराव कांसार | व्यापार 
| भरा पदमाणा *.. | उपाष्या | मिशन 
ता 
२००० | रैयामगांव.. | सतारा बालाजी कांसार | व्यापार है। 
2००१ | श्रीगांव र्नागिरी. | आपाना वीरकर पंचम मिनी: * 











बम्बई अहाता । ज्श्डृ 
शुमार | ,स्का नाम जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम | ज्ञात व्यापार 
नंच॑र 
' २००३ | श्रीगोंदे अहमदनगर | भाणिकतचंद मोतीरामजी व्यापर 
बकठदास भनोहरदासजी | ।ए 


२००४ | बैलगांव 


२००४ | शामनेवाडी | बेलगांव 
2००५ | शहाजानीभऔर | त्रदर 
( मिजाम ) 
२००६ | शहापुर कलवुगों 
3००७ | शहापुर बेलगांव 
3००८ | शहाएुर सं० सांगली 
42० ०९, | शहावाद कलवबुर्गा 
२१०१० । शाडंबी घार्राड 
१०११ | शात्ष्तुर हतमनाबाद 
१०१२ | शिकर औरगावाद 
(वारापाध्चाचे) 


ताराचद सागचंद सोनी 
आण्णापा भापाजी मिठारी 
दशरथ तब॒नापा उपाधष्ये 
भाऊ हुवांणा सांगरोले 
बाला भाऊ खोत 

तात्या शिवापा खोत 
डिगापा कृष्णापा 

तात्या मोनापा 

पत्मणा भरमण्णा तांड्रकर 
नंदापा शेटगार 
घरसाप्पा पारापा 
उंटकूर घंदाषा 

सिद्धापा भाण्णापा भालद 
पारिसा सिद्दा मालगावें 
बावाजी सत्यापा टाकले 
मानाजी तवनापा लेंगे 
चिमप्पा आंणा लेगड़े 


धमीष्पा सूबेदार 

वाबासाहेव नागवेकर देसाई 
वावा तबनाप्पा आवल्॒की 
वाबाराव हावना>ू 
सखाराम 

रायापा दादा जैन 


बसवंतापा खानानावर 
आलंदराव आदापा म्हंकासे 
शिवराम रामा 

एकनाथ बार्सकराव संगवे 
बावा दगड आप संगबे 
पन्नाढठाल साहेवराम 
उगवीरामजी गंगवालू 





9 
नौकरी 
मिक्षुकी 
व्यापार 
जमीदारी 

ऐहै। 


व्यापार 

मिक्षुकी 

व्यापारी 
7१9 


व्यापार 
हु ॥7 
खेती 
खती 
॥9 
व्यापार 
39 
779 
99 
१9 
व्यापार 
77 
खेती 
त्ढ़ 
ग्यापार्‌ 
99 
व्यापार 
_ 99 
79 
90 


७१४ 


प्त्शञाश्जातातओ 


शुमार 
नंबर 








आमसका नाम 


शिंगाडी 
शिरगांव 





२०१९४ 
२०१५९ 
“२०१६ 
६०१७ 
२०१८ 
२०१९ | शिदर्गी 
३२०२० 










२०२१ | शिदनारू 






शिद्नुरढी 


शिदेहाडी 
शिदेबाडी 


२०२१२ 





२०२३२ 
३२०२४ 







शिनमुनोली 
शिपे 


२०९२९ 
२०१६ 






शिर्क्ल 





3०२७ 





२०१८ 
२०२९ 
२०३० 


शिरगापुर 
शिरांव 
शिरगांव 







२०३१ | शिरगाववाडी 






शिरगुपी 





२०३९२ 











घाखाड 
पुर्वेखानदेश 
घाखाड 
बेलगांव 
अंहमदनगर 
घुलिआा 
परमिणी 
बीजापुर 


बेलगांव 


से० कागल- 
( कोल्हापुर ) 
बेलसांब 
माठशिरस 

( शोलापुर ) 
बेलगांव 
रि०कोल्हापुर 


रत्नागिरी 
बेलगांव 
- रत्नागिरी 
रि०कोल्हापुर 


रि०कोल्हापुर 


| जमखण्डी 


. जिल्म मुख्य २ भाइयोंके नाम 


बम्बई अहाता । 


घरमापा आणा 
देवराम तुकाराम 

फकीरापा वढीगार 

पायप्पा अक्षिमणी 
गणपतित्या ईंदुरे 

श्रीपाद पोलद 

संभाजी म्हेसकर 

पदमप्पा शिर्सापा दंडवते 
तबनापा देवेन्द्र बोगार 
सप्तगोंडा जखगोंडा पाटीड 
जापा सातापा कछाज 
पदमणा नेमाणा आददांडे 
कृष्णा आपा देशमाने 
चारित्र तमापा उपाध्ये 
मसरमाफ्त भाणांपा करांडे 


हीराचंद उगरतचंद 


सोभराय आप्पा भूषणावर 
कतुर्गोंडा भापगोंडा पाठीक 
सखाराम आपगोंडा पाटीक 
सखाराम बालशेट कोंकिल 
राजाराम विहल्सेट डोंगर 
पायप्पा भ्क्षिमणी 

अनंत कालापा शैठ डोलें ' 
रावजी भाषया वनवुद्रे 
नेमापा भरमापा वनदुद्रे 
कछापा आणा खोत 

लक्ष्मण आणा खोत 
करछापा आप गोटुरे 
चेनापा आंणा 








व्यापार 





खेती 
व्यापार 
११ 


खेती 
व्यापार 
१7 


व्यापार 
मिक्षुकी 
खेती 


न 


[हुमड | व्यापार 


के 


खती 
१7१ 

खेती, व्यापार 
8 

खेती 

गल्लिका व्या ० 


व्यापार 
। 
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आर प्रासका नाम जिला मुख्य २ भाइयोके नाम श्ञात्ति कर लिकाक | फल |. कल रोके... के है खा. व्यापार 
हे! ०३३ | शिरगुपी चेलगांव...| पारिसा कगापा शिरगुपे । व्यापार 
चन्दापा लक्ष्मण शिरगुपे ५ | 
शांताण घेनापा कातराठे * चतुर्थ | खेती 
अन्तापा भरमापा उपाध्ये उपाध्या | शिक्षुक्ने 
२०३४ | शिरगुपी | बेलांव कलापा आवपा चतुर्थ | खेती 
२०३१९ | शिरगुर रि०कोल्हापुर | कलगोंडा तेजगोंडा पाटील चतुर्थ | पाटीवकी' 
जिनगोंडा भुजगोंडा पाठीछ १ ए 
३०३६ | शिर्मोड | घाखाड | पदमापा भाणा वलिगार वो०| व्यापार 
। कासार 
२०३७ | शिरगोपी | घाखाड देवनगोंडा आंगा पाटीक पंचम | खेती 
रगन गोंडा जांणा पाटीक 9 । 
नागापा हणमंतापा छुमरे हरदर॒| व्यापार 
२०३८ | रिएटे सततांरा आण्णाजी कपाले पंचस | व्यापार 
२०३९ | शिरड परमिणी आपाजी बाबाजी महाजन काम्नोज। व्यापार 
नरोवा कातिमकर | ११ 
३०४० | शिरदोण उत्मनावाद | भाऊ नारायण कोंडेकर सेतवाल | व्यापारी 
पुंडलीक कासार | !”? 
नेमिनाथ भादाप्पा पट्षणटोटी | पंचम 7? 
३०४१ | शिरदोण ईचठकरजी | आण्णापा बाबाजी खंबीरे चतुर्थ | खेती 
शिवापा आपांणा कोईक १9 89 
आंगापा यमाजी पढसे सैतवाल | व्यापार 
है भरमांणा पदमांणा उपाध्ये उपाध्या | मिक्षुकी 
६०४६३ | शिरद्वाड रि०कोर्हापुर | कछापा सत्यापा मगदूस चतुर्थ | खेती 
भाऊ इन्दुपुरे १9 २ 
३२०४३ | शिरदवाड | 7र०कोल्हापुर | शेषवाचवाणीन पंचम | खेती 
(2320 23 पाठील चतुर्थ (| 
महादू जिनापा उपाष्ये उपाध्या। मिक्षुकी 
३०४४ | शिरदाड | इचलकरंजी | कहापा सातापा मगदूम चतुर्थ खत 
भाऊ नराप्तेगा मगदूम १9 हक 
वाबाजी नेमचन्द्रा & 
२०४९ | दिरनहली | धारवाड॒ | पदमापां आग हम 5 
१६०४६ | शिरघुर उस्समनावाद | गोवैंद ग्यानोवा धाठरकर सैतवाल। व्यापार 


९०-९१ 


ऊः 











9१६ 

शुमार 

नंबर पग्रासमका नास के | अललचण | लिस..... जल रभसवकेशन | छत | लाए. ज़िला । 
२०४७ | शिरमापुर | धाखाड़ 
२०४८ | शिरलगी काखार 
२०४९, | शिखल शोलापुर 
; २०५९० | शिरशाड बीजापुर 
२१०५१ | शिरसगांव.. | अहमदनगर 
२०५९२ | शिरसणें पूना 
२१०५३ | शिरसाढे. | पूर्वंखानदेश 
२१०५४ | शिरसाव हसमनाबाद 
२१०९५ | शिरसी कारवार 
२०९६ ; शिससेंगी बेलगांव 
१०५९७ | शिरहट्टी बेलगांव 
२०५९८ | शिराहोग | सतारा 
२०५९ | शिराल घाराशिव 
२०६० | शिराले सतारा 
२०६१ | शिरूर कड्बुगी 
२७०१२ | शिरूर बीजापुर 
२०६३ | शिरूर बेदर 

( भोजराज ) 

२०६४ | शिरर बीह 
२०६५ | शिरोल से० मुधोल 
२०६६ | शिरोल मुधोल 


बम्बइं अहृता! 





| अध 


जाति 








मुख्य २ भाइयोंके नास व्यापार 
कि 2 ने हम 
पदमुय्या पठय्या पंचम | व्यापारी 
राममाऊ कोरंड . | सैत्तवारू | व्यापास् 
तुकाराम कोबरे कासार | ? 
हीराचन्द चन्दया पंचम | खेती 
चिन्तामण अजितनाथ म्हेत्रे.. | सैतवाढ | व्यापारी 
दाजीबा दछूचन्द दसाहुमड | व्यापार 
फूछचन्द जीवनराम बीसाहूमड| 
नेमीदास नानासा दसाहूमड| व्यापार 4 
' | टीकमदास नाना 8 १ 
मोतीचन्द तलकचंदजी दसाहूमड| व्यापारी 
पदमापा सोमापा आलुरकर पंचम | खेती, व्यापार 
हुंडाप्पा धस्माप्पा कन्बीणकासार । सोमबंशी| व्यापार. 
ँ क्षत्री 
काछापा छुवराव वनकुद्रे 9 | ? 
तुकापा एल्गोणापा चतुथे । खेती 
बारूप्पा ताथनवर 7 7 
रंगुजी कासार | व्यापार 
जीवराज रूपचन्द दसाहूमड व्यापार 
बापूचन्द लीलाचंद हे शा 
विठोबा कृष्णा नरूढे कासार | व्यापार 
गोविन्दक्॒ण गरगटे 8, ४ 
मरमण्णा हरदर॒ |! 
बम्मण्णा ५५४ $ 
आवन्दापा पायया कासार | व्यापार 
राजाराम अन्तोंबा कोंडेकर सैतवाक | व्यापार 
बाबा हणवन्ता बुचेण |; ;; 
घोडी आपा कासार पाठीड._.| कासार | पाटीलकी 
भाऊक्ृष्णाजी द॒गंडे 2 खेती 
देवापा हाली हूंगली चतुर्थ खेती 
विठापा आंबुंडकर सेतवाक | व्यापार 


तुकाराम भापा 


77 १9 
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ला २ । कलाम । जिला । मुख्य २ भाइयेकि नाम । छ्ाति व्यापार 
२०६६ | शिरोल घारबाड सोमनगोंडा तोटनगोंडा बोगार व्यापार 
२०६७ | शिरोढी करवीर | बाबा सांतापा सागांवकर पंचम | खेती 
बाला वाबवाजी नेछे 5 छ 
बाबाजी तातोता उपाब्या | मिश्षुकी 
२०६८ | शिलगी कारवार पुटठापा अप रे 
२०६९ | शिल्वंत- | धारवाड जिनापा शामापा छुनूर पंचम | खेती 
सोमापुर ब्रह्मापा मरमापा सुंडगोड 8 7 
धामाणा नागाया घामागावर !१ ? 
घरनाथा नागापा चिबटे 7? 7 
२०७० | शिलापुर नासिक न की 20 ने ऋ 
२०७१ | शिवर्णे औरंगाबाद | हणगू रामचंद गोसादवी सैतवाक | व्यापार 
२०७२ | शिवनखेंड | बेदर जाबा कुशावा पंचभाई 7 हा 
२०७३ | शिवनी नांदेड दर ४५४५ ५३६ रन न- 
२०७४ | शिवपुरी सत्तारा मछाप्प। चदापा भक्ति पंचम | खेती 
* देवाप्पा रूमापा भक्ते १7 १? 
२०७५ | शिवर परमिणी किशन चंदुराक खंडेलवारढ। व्यापार 
3२०७६ | शिवली घाराशिव.. | मारुती पाटीक सैतवाल। खेती 
१६७७ | शिवापुर बेलगांव सावतप्पा पासेटरी पंचम । न्यापार 
बाल्प्पा विलनावर १? 9 
२०७८ | शिवापुर बीजापुर सात्तपा हरद्र हे 
२०७९, | शीरोछे शोलापुर आपा मुछे चतुर्थ | खेती 
जावार्जी छडगे पंचम | व्यापार 
२०८० | शुकलवांडी | रत्वागिरी | गोविंद स्धाराम शेट कुंदप कासार | साहुकारी 
२०८१ | शीडाबने रत्तागिरी | येशवत पतञ्मणा बेलुंखी जेन | खेती, ० ' 
२०८२ | शोकीन-हसूर | रि०कोल्हापुर | आपया नाना शेरेकर पंचम | खेती 
२०८३ | शेणगुसी जमखंडी मल्लापा शिरगुपे चतुर्थ | 
२०८४ | शेंगुे पवैखानदेश | गोविंद मगु सैतवाल | हिंपी (दर्जी 
२०८६५ | शेटफछ शोलापुर मोतीचंद फ़ूछचंद्‌ दसाहूमड | व्यापार 
खुशाल्चंद नानचंद 75 ष 
२०८६ | शेटफछ पूना नानचद तुल्सीराम ३; ५ 


२०८७ | शेडबाठ वेलगांव भादगोंडा जिंतगोंडा पाठीऊ चतुर्थ पादीडकी 
आण्णागोंडा आदगोंडा पाठीक [ चतुथ | ४» 

















७१८ बम्बई अहाता । 
के प्रामका नाम जिला । मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति व्यापार 
२०८८ | शेड्शाल. | बेल्गांव जयचंता तकड़े चतुर्थ | व्यापार 
शिवय्या माणकापुरे « चतुर्थ हट 
२०८५९ | शेंडूर रि०कोदब्हापुर | शांतापा राजाराम ढणाकू सैतवाढ। !”! 
' ३०९० | शेणगांव करवीर बलूबंत तबनापा पत्रावले पंचम | व्यापार 
के तवबनापा शांतापा धोत्रे 7 7 
तवनापा सातापा मिवरी 8 7 
| केशबराव पट्टनकुडी ७ । व्यापार 
' ं धोंडी सखाराम सैतबाल | 7? 
| ३२०९१ | रेंद्री घाराशिव._ | जीवराज झुरचंद गूजर दसाहुमड| ! 
शि दीराचंद लीलाचंद 7” | व्यापार 
| २१०९२ | शेंदुरजने परमिणी नेमाजी गणोबा बुर्से सैतबाल| ? 
री बाबा कृष्णा करेवार काँबोज * व्यापार 
. २०९३ । शेंदुरणी पूवेखानदेश | आंबासा येडुसा दसाहुमड | व्यापार 
ः " भेमीदास दगडसा 4; 7 
। २०९४ । हाय रत्नागिरय॑ | सखाराम नेमाणा म्ह॒दंडे जैन. | खती, व्यापार 
२०९५ | शेरीचीवाडी |फल्टन(सतारा)| फ़ूछचंद रामचन्द्‌ दसाहूमड | व्यापार 
: २०९६ | शेछोड औरब्ाबाद | भानंदा राजाराम | सैतवाल | व्यापारी 
२०९:.७ | होलगाँव शोलापुर ' | देवचच्चंद सूरचंद 72 उ5 
' २३०९८ | शेल्गांव सतारा सखाराम बाबाजी कासार | व्यापार 
२०९६ | श्ेलवर्डी घारवाड़ जिनापा तात्या चतुर्थ (खेती 
् ह फकीरापा दादा ४; 7 
' ३१०० | शो परभिणी चन्द्रनाथ जामदार सैतवाल | व्यापार 
| २१०१ | शेवगांय_ | भ्रहमदनगर | यादव हरीवा र्मपारखी 4 
न्‍ गोविंद हरीबा रत्नपारखीः १9. । व्यापार 
दादा लिंवाजी ढांबदांडे १ | व्यापार 
२१०६९ शेवडयांचें- अहमदनगर | नेमिनाथ अन्तोब। धोंगडे: १7 79 
शेंकठे | - 
! २३१०३ ध् प्रमिणी ५4४४ 275 न्भ्ट कक | के 
२१०४ | शोछापुर | शोलापुर सेठ रामचंद नाथारंगजी गांधी व्यापार 
! सेठ बालचंद रामचंद दसाहुमड ?! 


सेठ हीराचंद नेमचेद 
सेठ द्वीराचंद अमीचन्द 


क्री 99 
११ 99 













वम्बई अहाता १ ३१९ 
कह | अब |. कल |. कल रनाकमर...| कि | चाह. आ्रामका नाम जिला | मुख्य २ भाइयोंके नास जाति [ व्यापार 
जीवराज गौतमचंद व्यापार 
मारचंद दतात्रय बुबणे सैतवाल । ४” 
भागवत्त नाईक माहले !! 7१ 
सिद्धपा धमण्णा चिनयुरे पंचम | व्यापार 
हीराचंद देवेन्द्रपा उपाध्य पंचम [पाध्या,पुजार 
श्रीछाछ केशरीछाल बडे व्यापार 
२१०५ | शंकरहद्दी | बेकगांव...| नेमण्णा एगुड चतुर्थ | खेती 
जकप्पा तगजाढू ये मी 
स्‌ है 
२१०३६ | स्टष्टी परमिणी राममाऊ सखाराम धोडके सैतबारू | व्यापार 
ह गणपती देझमाने ४ ५ 
२१०७ | स्तीवर औरंगाबाद | पन्नाठालजी अग्रवाक | साहुकारी 
३२१०८ | संगरदाद्षापुर | कलबुर्गो पायण्णा घरण्णा कांबोज । व्यापार 
२१०९ | सजोत भरोंच शा, कीछाभाई पीताम्बरदास॒ | मेवाड़. | परचूरन « 
(अतिशयक्षेत्र) शा. प्रेमचंद पेछाभाई 7 | व्याज 
. २११० | सठ्गी ५ चन्द्राप्पा सिद्राम पा फाततार । व्यापार 
ध पद्मण्णा चिंतामणि 9 ७. 
२१११ | सटाणे सासिक मगनीराम भाऊ छाढ्जी खंडेलवाल।| व्यापार 
२११२ | सड़े | भहमदनगर | गंगाराम दौलतराम पहाइ्या ,। ४ १) 
२११६३ | सत्यांशी | बेंदर किक नम मम ने | थक 
२११४ | सत्ती चेलगांव मुजवलछ छसप्पा कागुड चतुथ | खेती 
२११५९ | सचूर घारवाड मछापा संन्ामनावर 7 १ 
घरणवा देवेन्द्राप्पा सगरे कासार | व्यापार 
२११६ | सतारा सतारा रामचद विष्णु रांगोले कासार | व्यापार 
जगन्नाथ सीताराम रांगोढे १ छः 
गणेश वालकृष्ण शेटे । क 
गोविंद रावजी पावकर 9 | ४ 
रघुनाथ मारुती देशमान्े « सेतवाल | १ 
३११७ | सतादे बेदर आाणाजी जालंदक सैतवार | व्यापारी 
२११८ | सदलगी वेलगांब भ्रीमंदर तबनापा सेगमे पंचम | व्यापारी 
। पासगोंडा पाठीडक_ | चतुथे | जमीदार 


मछ्गोंडा पायगोंडा पाठील 


32 [8 





७२० 

न मम कल मकान न प म 
कर भ्रासका नास जिला 
२११५, | सदानामुवाडा | अहमदनगर 
२१२१० | सनाढ जमखंडी 
है | | 
. २१३२१ | सप्ततागर बेलगाँव 
२१२१२ | समडोली सतारा 
२१२३ | समशेरपुंश ५ 
२१२४ | समुद्रवाणी | उसमनाबाद 
२१२५ | सरकोली शोलापुर 
२१२६ | सरगुपी कारार 
२१२७ फलठण(सतारा) 
: २११८ | सखडी बेदर 
२१२९, | सरबड़े करवीर 
_२१३० | सरूर बीजापुर 
२१३१ | सलगरदिवटी | उसमनाबाद 
२१५२ | ससरहट्टी सांगढी 
२१६३ | सहाने औरंगाबाद 
२१३१४ | साक रि०कोर्हापुर 
२१३१९ | साकूर नासिक 
२१३४ | साकेगांव औरंगाबाद 
- २१३७ 





साखरेपें ख्नागिरी 


बम्बई अहाता । _ 


मुख्य २ भ्ाइयोंके नास 


पारिसा रामा - 
तवनापा भरमापा उपाध्ये 
शा, ठगरचंद फर्तेचंद 


काशापा सत्यापा विरंगीकर 


शिदापा मदह्ददा नेमगोंडा 
रामापा मछापा रिरोले 





उपाध्या 
दसाहुमड 
चतुर्थ 
है । 
97 


भाप्पा साहेब नाडगोंडा पाटीर। चतुथे 


लिंगापा भोमाणावर 
भुंजगोंडा पायगोंडा पाटीछ 
नेमाण्णा आपा बेलके 
भूजाप्पा तवंता खोत 
ग्यानबा धीमेतत कनले 
नारायण शाबले 

अनंता मालेराव 

शांती गंगाराम 


जिनयगोंडा मंजयगोंडा प्रटील 


मलकचंद जयचंद 
रामचंद पदमाण्णा हंमोली 
भीमराव चंदापा पुणजे 
रामचंद्र सदाशिव पिरांले 
गंगाराम बाबाजी जबोरूू 
बाबाजी बापू प्पले 
सातप्या सस्मप्पा 
काल्प्पा 

पंढरीनाथ देशमाने 
गदर्यापा पाटील 
रावजी रघुनाथ 
सीताबाई थापा वर्ण 
हंसराज जीतमढूजी 
बच्छराजजी चुडीवाल 
भाऊशेट दत्तदाट खराल 


१9 
चतुर्थ 
9१ 
99१ 


नः 
कासार 
न्चृतुर्थ 
ह24 
कासार 
पचम 
दसाह्ूमड 
पंचम 
99 
सेतवाल 
हक 


9 पु 
कासारे 


-जञाति च्यापार 


>> 


व्यापार 
मिश्लुकी 
परचूरन 
लेती 

१2 

*॥ 
पाटीछक्ी 
खेती 
खेती 











बम्बई अहाता । छ२१ 
8 3 2 उलट 8 का सपना मल +पनननपसक तन सन न लसेनल कद 
नर प्रामका नाम जिला मुख्य २ भाइयोंके माम | शाति | व्यापार 











रामचंद महादेवसैट खराल 


२१३८ | साखरे. | सतारा बालादेवापा मुधाले 
२१३९ | सांगरोल.._ | रि०कोल्हापुर | आपा जिनापा सेटे 
मलाबाढा सेटे 
२१४० | सांगली सं० सांगली | आना बापू पाटीड 
( कोर्द्ापुर )| नेमगोंडा आदुगोंडा पाठीक 
सावंता भाऊ आखाड़े 
२१४१ | सांगबढ रि० कोल्हांपुर | नाना नेमांणा मंडगे 
बाला बात्ार्जी गवाण 
मायापा झुबराब सेटे 
बाला बाबाजी पाटील 
जयंद्र पदमांणा उपाध्ये 
२१४२ | सांगवडयाची-| #+ नहर श रन 
- चांडी 
२१४३ | सांगवी डस्मनाबाद | खेमचद जेठीराम 
“| रामचेद नानाचंद 
२१४४ | सांगवी - । पूना रामचंद हीराचंद 
वीरचेद दद्धचंद 
२१४९ | सांगांव रि०कोह्द्यापुर | माऊ भाणापे सैटे 
आणा जापू मगदूम 
२१४६ | सांगोढी शोलापुर सिद्दश्वर राममाऊ जघंडे 
गोर्विंदराम अंगुडकर 
२१४७ | साजवी रि० कोल्हापुर | दादापायापा- 
घुढापा नेमाणा 
मलापा पायापा घोते 
२१४८ | सांजे उस्मनाबाद - जापा धोंडीवा 
२१४९, | साठवढी रक्ञागिरी नारायण तुकाराम देसाई 
२१५० | साडवली 79 -सावलाराम भावाजी शेट मोहिरे 
अनंत्त रघुनाध शेट मोहिरे 
२१५९१ | साडेगांव परमिणी | साढीराम म्हेत्रे.. 
३१५९२ | सादा बडौदा शा, नारायणदास तु्सीद।स 


शा. रणछोडदास प्रभदास 





“ए-ूण 7 | कपद महादेकोट खरा. कासार | खेती, व्यापार खेती, व्यापार 


पंचम | व्यापारी 
9९ 9१9 


१7 97 
चतुथ- | खेती 

99 हे 
पंचम |[-व्यापार 

रत १9 

| 47 
चतुथ | खेती 

8 है #! 
उपाध्या | भिक्षुकी- 

न न 


व्यापार 


दसाहुमड 
8 ११ 


97 १7 


ब्रीसाहुमड|. !? 
पंचम 7 
चतुर्थ 
सैतवाऊ।| व्यापार 
99 १7 
चतुर्थ | खेती करना 
उपाध्या | याज्षिकी 
पंचम | व्यापार 
सैतवाल।| खेती 
कासार | व्यापार बगड़ी 
7. खेती, व्यापार 
97 99 
चैक 
सेतवाल | व्यापार 


मेवाडा | परचूरन 
7) १2 




















छरर बम्बई अहाता। 
का झ्रामका नास जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति | व्यापार - 
३१५१३ | सादडबेक. | सूरत शा, कर्तू/चन्द्‌ भगवानदास ल्‍ व्याज ं 
। शा, फकीरभाई पानाचन्द १7 | 
२१५४ |सापछे._| शोछापुर मोतीराम देवचंद्‌ 7 | व्यापार 
दलुचन्द लक्ष्मी चन्द्‌ | | 
२१५५ | साबखाडी | नासिक पांडुरंग शिवराम पाटनी खंडेछवाछ|. !! 
२१५६ | साजानी | काखवार भरमापा संगोछे पंचम | 
२१५७ | सामरोद पूवेखानदेश | नारायण गणपत् सैतवाल | शिंपी 
ऐ ; (कपड़ेसीना) 
२१५८ | सामोडे दगढ़सा सेवकदास इसाहुमड | व्यापार 
२१५९ | सायमा खम्भात शा, पुजाभाई देवचन्द मेवाडा | परचूरन 
शा. भथुराभाई अमी चन्द्‌ 7? | जाढत 
' शा, चुन्नीढार खेमचन्द 7 | परचूरन 
२१६० | सायरा अहमदाबाद | गांधी काढीदाप जठादास॒ * दिसाहुमड़ | ब्याज 
२१६१ | सारगांव पूवेखानदेंश . .... मिल ०४ के | के 
२१६९ | सास्वाइ बीजापुर | सिदछिंगप्पा कासार | व्यापार 
पारिसाषा 9 १ 
२१६३ | सारोछा औरंगाबाद | .... दे पे न॑ः नः 
२१६४ | सारोले धाराशिव. | आपा कांबेछ सैतवाल | 9 
' | बंडकगढ़े ! 7 
२१६५ | सारोले अहमदनगर | भनत जाबाजी पटेकर ? | व्यापार 
, भिकाजी धनचक्कर 9 | व्यापार 
२१६६ | सारोढे नासिक छारूचंद्‌ बिहलदास 8. व्यापार 
२१६७ | सालब॒ण रि० कोल्हापुर | नाना बाढूसेटे खेंडेलबाल| व्यापार. ._ 
. बाल भापासेदे पंचम | व्यापार, खेती 
२१६८ | साकापुरी | परमिणी डर पे न्‍ न | के 
२१६९ | सालेगांव. | आहंद महादप्पा पदमन्ना पंचम | व्याफर 
( निजाम ) हि 
२१७० | सालेगांव.| चांदेड रतनछाल चांदूछाछ सोनी व्यापार 
२१७१ | साडेगांव औरंगाबाद | बापू्जी लक्ष्मण पाडगावकर सैतवाल | व्यापार 
२१७२ | सालेगांव औरंगाबाद | .... अर न रनः 
२१७३ | सालोटंगी | बीजापुर तुकाप्पा कासार | व्यापार 
पंचम | खेती 


जिन्प्पा व नेमप्पा 


बम्वई अहाता । छ्र्‌इं 


































जा ताज 
है | प्रामका नाम जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम | ज्ञाति | व्यापार 
२१७४ | साव प्रमिणी बापूसा नेमासा घाकड | व्यपारी 
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३३१६२ | हरिषुर सांगली बाना आपण्णा बर्षमाने 8 37 
हि (कोर्हापुर) | भाषा महिसाद़े चतुर्थ कर 
3३१६३ | हरेकुप बीजापुर बसों बट 2 2 के) 


| पहल कल | थक | कल रनलोकेसम. | हि | ला. 


२२६४ 


२२६५९ 


२२६६ 


२२६७ 


२२६८ 
२२६६ 
२२७० 
२२७१ 
२६२७२ 


३२२७३ 
३१२७४ 


२२७९ 
ड२७६ 


२६७७ 
३२२७८ 


5 ७ पाक यू ८८34 दल था ाफ्मल पाक आर आकार यम बज थक बल की 
प्रामका नाय जिला झुख्य २ साइयोंके नाम शाति । व्यापार 
हरीश्वर पिंपल | पू॒वेश्वानंदेश । केवछूदास कृष्णासा व्यापार 
गांव शामलाछ पदमात्ता 8 (हक 
पोषपटस झुमकछाल 9 | 0 
हल्कर्णी रि० कोल्हापुर | सन्यापा संगमे चतुर्थ | खेती 
.| तबतापा संनमाने - | पंचम- । साहुकारी 
इलिहाल.| सांगली श्रीमंत पायापा आपाजीराब देसाई ?” | जमीदारी 
शामराव पायापा देसाई - | ४ छ- 
देवेद्दाग़ा आगापा अथणी ” | व्यापारी 
हलीगंढी ! माधबराव परवर्गोडा पाटीछ चतुथ | खेती करना 
बावूराव माधवराव देसाई 79 १9 
तबनापा जिनापा उपाध्या | मिक्षुकी 
भुजबढी अनतापा शादी !) 7? 
हल्रेती धाखाड | झुमांगा भाषा बढिगार पंचम | व्यापार 
हस्तपिंपलगाव | औरंगाबाद- | आदनाथ वापू नेरकर सैतवाल | दू ० कपडाकी 
हसनावाद । शांतीकडोबा बायकुस सैतवबाल। व्यापार 
जिनोबा ऋृष्णाजी सैतबाल। 97. 
हमुरुटक | करबीर बावुराव किडके पंचम | खेती करना 
भप्णाफ पाठणे पंचम 7 
हाक्की बंदर लक्ष्मण गोबिंद मुर्मकर सैतवाल | व्यापार 
के सदोबा मुक्मकर सेत्तवाल | व्यापार 
- बापूजी कासार । व्यापार 
दाक्कीखेंड ! १ हम २०० के | नं 
हाट परमिणी दगड्चंद्‌ बंकटछारू काशडीवाल(खेडेलवाल[ व्यापार 
छाठाचेंद मोतीराम पांडथा .. (बंडेलवाल।| व्यापार 
बाढजी तुकाराम धोंडके सैतवाढ | व्यापार 
हांडरगत बीजापुर गा श्र ना | मैं 
हातकलगणा | रै० कोल्हापुर | आणापा दादा चौगुले चतुर्थ | खेती करना 
माऊ मुजापानिंगवे पंचम | व्यापार 
* | खमचंद बारूचंदजी बीसाहूमड। व्यापार 
बाला काछपा उपाध्या | याब्निकी 
हातगांव | ₹० कोर्दापुर | आणाम्हेत्रे महानन सैतबाल | व्यापार 
हातनूर पूर्वकानदेश | छानछाछ मोहनूछालजी खंडेलवाल| व्यापारी 


बम्बई अहाता । 
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बम्बई अहाता । ७२९ 
मार 
पर जिला कर | शिव मकन | छल. | कलर भलॉडेबम.. | कि | चार मुख्य २ भाइयोंके नाम 
॥। 
हे क्‍ ग्रिधारीलालजा व्यापार 
२२७९ | हातनूर. | औरंगाबाद | धोंडीसा छुष्णासा छाड व्यापार 
साछजी मैपानी ः 
२२८० | हातनूर सतारा दादा किलेदार 
कछापा किलेदार 
२२८१ | हातरवाट कोल्हापुर | शांतापा नाना हजारे 
भापया आणा हजारे 
व/छापा महादपा 


आमका नाम 








जाति । ज्यापार 










व्यापार 
79 


खेती 


२२८२ | हातीद शोछापुर बाछा पांडुरंग खुपशिंगेकर व्यापार 
हि शांतिनाथ नामदेव ! 
२२८३ | हातुरणे पूना शिवराम हरीचंद ११ 
गोतम मोतीचद ३; 
२२८४ | द्वादगांत् सांदेड किशन संगवे व्यापार 
२२८५ | हान्नूर शोछापुर | शेठ हरीचदजी व्यापार 
२२८६ | हानगढ घाखाड़ अन्ेतापा कगापा बलिगार व्यापार 
२२८७ | हानगडी सांगढी श्रीमत आपा साहेव देसाई जागीरदार 
( जहागीर ) विरापा आंगा चिधटे व्यापार 
शांतापा आणा बरगाढ़े छ 
लक्ष्मण रामा ईंटे खेती 
परापा बापू किझेदार 7 
" भुजबली धरणापा मिक्ष॒ुकी 
२२८८ | हावमनकोप | धारवाड आजापा संगमे खेती 


फकीरापा कांग 


१7 
२२८९ | हायनाढ शोलापुर जिनापा बागेवाडी 


व्यापार 
२२५९० । हारडइु १? कुबरापा मुरारी साहुकार 
२२९ १ | द्वारोवेहबडी | धारवाड गंगापा मुगवत्ती खेती 
२२९२ | हालगे चेलगांव बालाप्या पाश्वीपा खेती 
छुबराव इंचल | 


| माया नेमाण्गा दोवंण्णाकर 
२२५३ | हालसंगी वीजापुर मीमराब वापूराब 
लुंडी 2. 6 
२२५९४ | हालुई र०कोल्‍्हापुर | बाबू आणा पाठील 
| भाऊ नेमाणा आते 


खेती 
व्यापार 


हू | आकशक | बिल, ... कल ३ अरलकगण.. कह | ऋ.. 








बम्बई अहाता । 
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जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम 


“००७ 


ज्ञाति व्यापार 





देवराया नेमा नेमाणा कागवाडे | चतुर्थ | खेती 


३२९५ 


२२९६ 
२२९७ 


२२९८ 
३२९६९ 
२३०० 


३६३०१ 


३२३०१ 
३३६०३ 


११०४ 
२३०५ 
२३०६ 
२१६०७ 
२३०८ 
२६०९ 
२३१० 
२१११ 


३२३१९ 


हाबंगी 


हावनःर 
हावनगी 


हावनारू 
हावनूर 
हावनूर 


हंवेरी 


हासूर 
हिंगणगांद 
हिंगणर्गाव 
हिंगणगांव 
हिंगणगांवलुदद 
हिंगणे 
हिनोंणि 
हिजनी 
हिदणी 
हिटिणी 


हिडदुगो 


कारवार्‌ 


कंलबुर्गों 
घारवाड़ 


बीजापुर 
कलछबुगों 
घधाखाड़ 


फारबार 


३. 


रि० कोल्हापुर 
रि०कौल्हापुर 


सतारा 
अहमदनगर 
सत्तारा 
औरंगाबाद 
प्रवैखानदेदा 
काखार 
बेलगांव 

रि० कोल्हापुर 


जाणा पारिसा उपाध्ये 
बाढापा देवेंद्रापा पाटील 
नेमाण गुण्यापा पंत 
रभचंद्रापा शांतापा* 
दत्तोबाजी 


' बसापा संगापा हादीमनी 


शांतापा नेम(नावर 
शिवरायापा हादीमनी « 
जिन्नाप्पा पायप्या बागेवाडी 
दत्तोबाजी 

जआादापा भाणा बलिगार 
चिनापा दादा बलिगार 
घरनेन्द्रापा रायाप व्हंवाणावर 
नरंसापा इरापा नरसकणावर 
तबनापा जाना बोगार 
माणकापा लाड- 

तुकाराम महादेव 
नानाशांतापा पाटील 

तात्या रायगोंडा पाटीऊ 
बिठोबा शांत्तिनाथ फारंक 
मलवा मुररी 

चेदूछाल शेठी 

गोपाल विद्धबा ; 
नागप नावर आणा जेन 
घुछापा चंदापा 

मह्लांपा मुजापा चौगुरा 
जाणापा बालापा जकाते 
सिमापा आापया 

भस्मापा पासापा 


रि०को स्हापुर | भापया तवनापा शिरपण 


याशिकी 
पंचम | व्यापार 
१ ११ 
उपाष्या भिल्लुकी 
कासार | व्यापार 
चतुर्थ | खेती : 
है 97 
१7 ११ 


कासार | व्यापार 
कासार | व्यापार 
पंचम किंकणका व्या, 

9१ १9 
पंचम | खेती 
प्चतुर्थ ग्ग 
कासार | व्यापार 
अग्रवाल | !! 
कासार | व्यापार 
पंचम खिती,पाटीढकी 

7 | व्यापार 
वीसाहुमड। ?? 
सैतवाल | व्यापार 
कासार |! 
खंडेलवाड। व्यापार 
सेतवाल | व्यापार 
पंचम | खेती 
उपाध्या | मिक्षुकी 
पंचम | खेती 

५ प्र 


खुराले|। 7 


' | उपाध्या | मिक्लुकी 
ट खेदी 


पंचम 


शुमार 
सब्र 


२३१२ 
२३१४ 
२३११९ 
२३१६ 
२३११७ 
२२१८ 
२३१५ 
२३९२० 
२३११ 
रे३२२ 
२३३२३ 
२३२४ 
२३२५९ 


२३२६ 
२३२७ 


२३२८ 
२३२९ 


२३३० 
२३३१ 


२३३२ 
२३३३ 
२३३४ 


२३६५ 





ग्रासका नाभ 


हिप्परगी 
हिपरगी 
हिरडपुरी 
हिरनंदी 
हिरपरसछगी 
हिर्र 
हिस्‍भांगरोली 
हिरेकुडी 
हिरेनरती 
हिरेबागेवाडी 
हिरेबेंडगिरी 
हिरेबेण्णूर 
हिरेमुन्नोली 
हिरेमुरनाल , 
हिरेमुसली 


हिरेच्हनोली 
हिरेहड्बली 


हिरेहरकुणी 
हिरिहली 


दिरोली 
हिषर्‌डी 
हिषरे 


इकेरी 


द्श्‌ 





बम्बई अहाता । छ३१ 





जिला | मुख्य २ भाश्योंके नाम ज्ञाति व्यापार 
मरमापा आणा त्पकीरे खेती 
बीजापुर सिद्धप्पा तुलजाप्पा व्यापार 
बेलगांव आनंदाप्पा !! 
औरगाबाद | हमीरमछ शिवरालूजी काशढीवाल| व्यापारी 
बेलगांव २ की ० नः 
डर महादाप्पा देगाणावर खेती 
घारवाड कगापा आंगावलिगार व्यापार 
चेलगांव तबनपा पासेट्टी खेती 
्फ सब्यापा सातापा 7) 
धारवाड नागप्पा दडानावर मजदूरी 
79 शांतापा १! 
घारवाड घरमापा आणा बलिगार व्यापार 
बीजापुर | परुपराम देवेन्द्र क 
बेलगांव बालूप्पा कछाया पाटीरू पाटीलकी 
करमगौंडा वासवर्गोंडा पाटील खेती 
चीजापुर नागप्या हे; 
| पायप्पा रामप्या पांढरे १) 
नागेन्द्र दादा पांढरे 7 
धाखाड॒ | ठाकापा मडिलगे खेती . 
ह सातापष्णा मछिलगे । 
वेलगांव आण्णापा बालप्पा पटील पाटीलकी 
भीमराय विरुपाक्ष करेंण्यावर खेती 
धारवाड़ जिनापा वलिगार व्यापार 
7 मालावा मुत्तर खेती 
शो शरायापा मंडछ है। 
लापुर लीलाचंद हेमचेद व्यापार 
जालना | गोबिंद बोलछाजी हुंगाडे ०! 
शोलापुर माणिकचद दरुचेद 9 
फूलचंद राघवर्जी 4 
बेलगांव जेबूराव तवनापा आढके व्यापारी 
राघोजी मिरजी हा 
भरमापा शांतापा उपाष्या उपाध्यागिसी 





३२ 





से अललाचम | बिल... दल *सासोकेचन.. | हे | आर. 
मंवर 





ग्रासका नाभ 


२३३६ | हुंडे 


२३१३७ 
१३३८ 


. रे३३९ 
३६१४५ 
२१३४१ 
गे१४२ 


2३४३ 


१३४४ 
२३४५९ 
२१२४६ 
२३१४७ 


२३४८ 
२३४९ 


२६३९० 


२३५१ 


२३९१२ 


(मल्खेडकेपास) 
हुणचनहड़री 
हुणचीकटी 


हुणचीहाल 
हुणशीकटी 
हुणसवाड 
हुद्ढी 


हुन्नरगी 


हुनगुंड 
हुनगुंद 
इनशाल 
हुनशीकट्टी 


हंनसगीर 
हुपरी 


हुबनूर 
हुबली 


हुमनाबाद 


बचने | 








बम्बई अहाता ) 





जिला 


कहबुगो 


बेलगांव 
जमखंडी 
बेलगांव 
धारबाडं 


कारवार 
बेलगांव 


79 


बीजापुर 
काखार 
बीजापुर 
बेलगांव 


बंदर 
रि० कोल्हापुर 


7 


धारवाड़ 


कलबुर्गा 


। झुख्य २ भाइयोंके नाम 
चंद्ापा 


जापया दोडमणी 
अछापा सनमणी 
रुद्रापा आणा जैन 
कह्ापा हंचबढी 

तवनाग्पा थवज 

भदप्पा तंब॒नप्पा पत्रावढी 
बलवबंत गुड्पा रणदिवे 
बालापा सातापा आइवदेडे 
दशरथ बाबाजी कणीरे 
जअदाप्या पदमप्पा तंगा 
नेमण्णा बमा नाना 
जिनापा बुदागांवर 
बसाया इरापा तडस 
भीमण्णा व चिह्नपापाकी 
करगुडी पदमाणा 

देवगोंडा रायगोंडा पाटीहू 
मोपाला भात्माराम एकोे 
_छगमाणा बाबाजी फारदागे 
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ज-+-#88#०-: 
अजण्यकी खोरहें। 
कर  एियासत्र हैद्राबादमें ( ७. ।. ए, ) यानी वम्बईकी बढ़ी लैनके “जरूगाव” 


5 सस्टेशनसे ४० मील “फरदापुर” के पास यह स्थान है। जलूगांवसे 
पर्वतकी तलेटीतक रास्ता अच्छा बना हुआ है तथा स्टेशनपर घोड़ा, 

++ गाड़ी, तांगा आदि सवारी हर वकत किरायेपर मिलती हैं । इस 
जगहकी मशहूर खोहें यानी पर्वतोंको काट कर वनाथे हुए शु॒फा मन्दिर देखने 
योग्य हैं । खोंहँ द्खिलानेंके लिये आदमी उसी जगह मिछ सकता है। खोहों 
की संख्या २९ है। इनमें सव झगह वोद्ध मर्तिया हीं फई जाती हैं । जैनियोंका और 
हिंदुओंका इसमें कोई भी संबंध नहीं दीख पड़ता है। नं७ १६ वीं और १७ वीं खोहोंमें 
एक शिदालेख पाया जाता है, जिसका सारांश इस प्रमाण है।-“महाराजा देवपंद्र दूसरा 
*चंद्रगुप्त” और “विक्रमादित्य” राजाओंन ईं० सन्‌ ३७५ से ४१३ तक फ्वतोंकों काट- 
कर बनवाया है” । इनमें २४ विहारें या अस्थल हैं और ५ मन्दिर हैं । ये सव बड़े र 
कील पायोपर खंड हैं, और उनके अन्द्रकी भूर्तियोंपर खूबसूरत रोगन किया हुआ है ॥ 
खौहोंमें चित्रोंका काम ऐसा ही अच्छा और सुन्दर है, कि मार्नों किसी जगत विख्यात 
यछोराके शुफा मन्दिरोंमें ही पाया जाता है । खोहोंम और बाहर पहाड़पर बहुत से 
संस्कृतमें छुतुवे ( लेख ) खुदे हुए हैं | यह चित्रोंका काम करनेंकें लिये ईं० सत्‌ ६२६ 
के करीबर्म चीन देशके सम्राटने एक प्रस्तिद्ध चित्रकर्क्ो भारतवर्षके वलाड्य राजा 
“झुलकेशीकि” पास मेज कर यहाँ चित्रोंका काम बनवाया था।अफसोस कि इस 
कामको 'अविध राजाने' द्वेषसे खंडितकरादिया था तो भी यह खहें बड़ी ही सुन्द्रदेख- 
नेंके योन्य हैं सह यलोराकी हफा भारत्रवर्षमें मद्नाहर हैं । दूर २ के दर्झक देखने आते हैं । 

वेरूकर्चारुंणी' नामक मराठी फुस्तकमें इन गुफाओंका डिस्तरत वर्णन है । 









छ३े८ बम्बई अहाता। 


अहमदाबाद । 

शहर अहमदाबाद अहाता बम्बईमें जिलेका सदर मुकाम और इलाकेमें सबसे 
अच्छा आबाद है। यहांपर बॉम्बे बरोदा रेलवे, जी. आय. पी. राजपुताना-मालवा 
और अहमदाबाद-प्रांतीज रेल्वेका जंकशन है 

इसे गुजरातके राजा “अहमद्शाह' ( ्रथम ) ने १४४२ ३० में, हिन्हुओंके पुराने 
नगर “असावरूके” पास बसाया, ओर बस्तीके “चारों ओर शहरपनाह ( कोट-पक्की- 
दीवार ) बनवाईं। इसके बाद मरहठोंके आधीन रहा । सन्‌ १८०३ ईं० में अहमदाबाद 
जिलेमें अंग्रेजोंका अधिकार हुआ। यहांपर अनेक पुरानी कारीगरीके मकान अब तक हैं। 
१६ वीं व १७ वीं सदीमें अहमदाबाद भारतवर्षके प्रतापशाली शहरोंमें से था। कहते हैं 
कि उस समय ९ लाख मनुष्य संख्या थी। 

यहांपर दिगम्बरमैनियोंके घर १५ और मलुष्यसंख्या ६० है। माणिकचौकमें मांडवी 
पौलके पास दो दिगम्बर जैन मन्दिरजी हैं जिसमें पूजन प्रक्षाठ आदिका प्रबन्ध पश्चों- 
की तरफसे होता है। जेनजातिमें विद्या-प्रचार करनेंके हेतुसे तीन दरवाजोंके पास "'शेठ 
प्रेमचंद मोतीचंद वोडींग” नामक स्कूल भी खोला गया है, जिसमें करीब ४०१५० विद्यार्थी 
शिक्षा पाते हैं और इस ही बोडिंगकी इमारतमें दि० जैन यात्री तथा मुशाफरोंके लिये 
एक धर्मशाला भी बनाई है तथा दर्शन हेतुसे एक मन्द्रिमी बनवाया है। 

यहांपर श्वे० जैनियोंकी संख्या अधिक है, कई स्वे० जैन धनसम्पन्न, वैमवशाली 
आर प्रसिद्ध व्यापारी, हैं। शहरमें अचुमान १२५ जेनमन्दिर हैं। इ्वेताम्बरियोंकी कई 
पाठशारूएँ, सभाएँ, धर्मशाढाएँ, आदि धार्मिक संस्था हैं । स्थानकवासियोंका भी 
अच्छा समुदाय है। यहांसे दो तीन मासिक, साप्ताहिक पत्र भी निकलते हैं । 

: तीन दखाजोंके पास जुम्मामस्जिद, शहाआलूम मस्जिद, हाथीसींगकी कबर और 

सारखीज' में वनाया हुवा ताढाब देखने योग्य है 

अहमदाबादमें देखने योग्य और स्थान ये है; 

( १) स्वामीनरायणका मन्दिर-शहरके पूर्वोत्तर भागमें, एक चोड़ी सड़कके किनारे 
संब्‌ १८५० का बना हुआ विश्ञाल्मन्दिर है। मन्दिर्में भोगरागकी बड़ी तैयारी होती 
है, इसके खचके लिये भारी आम्दनीका प्रबंध है । 

(२ ) पिजरापोल ( पशुशाला ) मन्दिरके पास ही है। धार्मिक छोंगोंके चन्दे से छगभग 

शक हजार जानवर पाले जाते हैं, एक कमरेमें कीड़े भी हैं । 

(३ ) मोहाफिजखांकी मसानिद-स्वामी नरायणके मन्दिरसे पश्चिमोत्तर दिछी फाटकस 
दक्षिण, सन्‌ १४६५ की बनी मसजिद है, इसकी एक मीनार बहुत सुन्दर है। 
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. (४ ) हाथीसिंहका इवे० जैनमन्दिर-दिल्ली फादकसे छगमग ६०० गज उत्तर सड़- 
के पूरवकी ओर हाथीसिंहका वढ़ा जैनमन्दिर है। यह मन्दिर सन्‌ १८४४ में दूसलाख 
-रुपयेंके खर्चसे तेयार हुआ था, मन्द्र्में रत्नजड़ित प्रतिमाएँ है । इस मन्दिरिसे 5 १ मील 

, यूवोत्तर “दादा हरिका” प्रसिद्ध छुआ और इससे प्रवोंत्तर असरवा/ गांवमें भवानी 
का सुन्दर छुआ है । हु कर 

(५ ) नया इवे० मैंनमन्दिर-गहरके भीतर सड़ककी वगढमें सुल्दर जैनमन्दिर है। 
मन्दिरिकी वहुमूल्य रत्लर्जाड़त प्रतिमाएँ देखने योग्य हैं । ह 

( ६) अहमदशाहका मकबरा-शहरके मध्यभागमें दरियापुर फावक और काहूछुर 
काटककी सड़कर्क मेठके पास अहमदाबादको वसानेवाले, अहमद्शाहका मकबरा है । 
इसका फर्श अनेक रंगके मार्वलके टुकड़ोंसे वना हुआहै इसके आस पास और कई मकबरें है । 

( ७ ) जुमामसजिद-अहमदशाह-मकवरे से दक्षिण, मानिकर्चोक के दक्षिणी चगठमें 
जुमामसजिद है, इसको सन्‌ १४२४ ई० में अहमदशाहने वनवाई थी, खास मसजिदम 
२६० जैन स्तम्भ लगे हैं । 

( ८ ) तीन दखाजा-छुमामसजिदसे दक्षिणदी ओर ख़ास सड़कफर अहमदशाहका 
बनवाया हुआ यह दरवाजा है, इसमें सुन्दर नक्ाशीका काम वना हुआ हैं । इसीके पास 
दि० जैन वोडिंग होस है । 

(९ ) अहमद्शाहकी मस्जिद-तीन दखाजेसे दृक्षिण-पश्चिम, यह मस्जिद है । 
जुमामस्निदसे पहले अर्थात्‌ १४१४ ईं० में वनी थी। 

( १० ) रानी सिप्रीकी मसजिद-शहरके दक्षिणके थ्टोरिया फाटकसे उत्तरकी ओर 
'यह मसजिदहे, एक मकबरा भी है । इसके पास 'आसाभीछ” जिसके कि नामसे पंहिल्े 
अहमदावादका नाम असावलछ था, घेरा है। यहां पूर्व कालमें भीलराजा आसाका किला था! 

(११) काकरिया झाल-शहरके दक्षिणके राजघुर फाटकसे पौन मील दक्षिण-पूर्व 
दश्शनीय यह झील है, इसको लोग हौजीकुठ॒व भी कहते हैं ॥ इसकी अहमदावादके 
आुल्तान झुतुब्र॒द्दीनने सत्‌ १४५१ हं० में वनवाईं थी। इसके मध्यमें एक छोटा दापू 

ओऔर झुन्द्र फुलवाड़ी है । न 

( १९ ) शाहआल्म-कांकरिया झीलसे डेढ़ मीरू दुक्षिण-पश्चिम बतवारोडके पास, 

_ शाहआलुम नामक प्रसिद्ध स्थान है मरहांपर कई सुन्दर मकरदरे मस्जिद और हज हैं । 

( १३ ) सॉमरमती नदी-इसका प्राचीन नाम 'साश्रमती' है। इसको हिन्दूछोग 

बहुत्त पवित्र मानते हैं । इसके किनारे कई मन्द्रि और घाद हैं। 


(७४० बम्बई अहाता । 


( १४ ) चिन्तामणिका श्वे” जैनमन्दिर-रेल्वेस्टेशनसे पूर्व सास्सपुर नामक ए 
सुन्दर शहरतली है, सारसपुरमें सू० १८६८ में शान्तिदास' नामक धनी व्यापारीने 
यह माचिर ९ छाख रुपयेंके खर्चसे बनवाया था| 

इनके सिवाय लछायबत्रेरी, जिलेकी कंचहरियां, अस्पताल, पागलखाना, कोढीखाना 
दवाखाना, लड़के लड़कियोंके स्कूछ, काहेज मिलें, अजीमखांका महरू, जो अब जेल- 
खानेके काम आता है, और शहरसे १६ मीलकी दूरीपर फोजी छावनी आदि कई स्थान 
देखने योग्य हैं । 

. व्यापार हर तरहका होता है, यहांके सुनार ठठेरे ( तमेरे ) जवाहिरी, बढ़ई, संगतराश, 

कागज बनानेवाले, और हाथीदांतका काम बनानेवाले कारीगर प्रसिद्ध हैं। देवताओंके मूर्ति- 

योंके भूषण, ( गहने ) बक्स, सूती कपड़े, सुनहरी रेशमी कम्रख्वाव, सोना चांदीकी 

लेस, गलीचे चमड़ेकी ढाल, इत्यादि चीजे अच्छी बनती हैं। यहांकी दस्तकारियां भीः 

असिद्ध है। शहरमें बड़े बड़े कोजीवाले धनवान्‌ रहते है । अनेक भाँतिके कठ कारखाने है। 

यहां १२ से अधिक केवल कपड़ा बुननेकी मिलें हैं । यहाकी मुख्य भाषा गुजराती है ४ 
.. स्टेशनके पास एक धमंशाला है, शहरमें कई धमंशाराएँ हैं स्देशनपर हरतरहकी 
“सवारी किरायेपर मिलती है । 


आतनर (श्रीचंद्रनाथजी ).  - 

मोगछाईं ( निजाम २० ) में शोछापुरके पास दुधनी ( 6“.. 7.) स्टेशनसे करीब 
५ मीलपर 'आतनूर' नामक छोटासा ग्राम है। यह आम ग्राचीन काल्‍में भाग्यवान था, 
शेसा उसके खंडहरंके चिन्होंसे माछृम होता है। ग्रामके बाहरी भागमें चारो ओर 
खेंडित प्रतिमाएं ओर मन्दिरोंके खण्डहरोंके चिन्ह पाये जाते हैं। १०-१२ वर्ष पहले 
आमसे अप्नि कोनमें जंगलमें दबा हुआ एक पत्थरका मन्दिर श्रीचन्द्रप््ु॒ स्वामीका, 
शा०अमीचंद देवचंद आलूंद' निवासीको एका एक दृष्टि गोचर हुआ था आपने अपनेको 
- भाग्यशाली जान कर वहांकी झाड़ी तुड़वा कर मन्दिर्कों साफ कराया । मन्दिरम मूल- 

. नायक श्रीचंद्र॒प्रभुस्वामीकी प्रतिमा दो हाथ ऊंची कार पाषाणकी पद्मासन विराज 
मान है। इसके पास वाई ओर एक शिलालेख कनड़ी लिपिमें अस्पष्ट पाया जाता है 

वह यह 

श्रीगत्‌ सच्चिदानन्द्‌....देवर मूर्ति....पुण्य श्री....अंशर....मार्गशीष' और पीछे 
चौबीसीकी प्रतिमा एक पाषाणमें खुदी हुईं रक्‍्खी है । मन्दिसमें और भी तीन अति- 
माएँ कायोत्सग १॥ फुट ऊंची विराजमान हैं। इनके पास और एक चौवीसीकी 
प्रतिमा है। दूसरी बाजूमें श्रीवीरमाथस्वामीकी प्रतिमा प्मासनस्थ है | इस प्रतिमाके 


बम्बई अह्यता । छ४१ 


दोनों बाज्ञुआम इन्द्र चमर ढालते हैं। और एक या दो मन्दिर आममें भी हैं परह्लु 
उनमें प्रतिमा विराजमान नहीं है। ग्राममें जैना भाईयोंके केवल २ धर हैं। इस मन्दिरकौ 
यूजन-प्रक्षाकका प्रबंध शेठ अमीचचंद देवचंद' की तरफसे एक उपाध्या २५ ) साल- 
नापर करता है । 


आरथयल। 
जिला धाखाड़' की तहसीछ 'ंकापुर' में धुंडसीके पास आरदार क्षेत्र है। रेलपे 

हैंन पास न हानेंसे यात्रियोंको मद्रास और सदन मरहठा रल्वेंके 'हुब॒ली' स्टेशनपर 
उतरना चाहिये । स्टेशनसे आरढाल करीव २४ मील नेऋत्य कोनमें है । स्टेशनपर गाड़ी 
घोड़ा आदि सवारी हखवक्त किरायेपर मिलरती है। म्राममें जेनियोंकी बस्ती नाम मात्र है। 
आमके पास जंगलमें आति आचीन शिखरबन्द पापाणका वना हुआ मन्दिर अति 
उत्तंग है । इसमें श्रीपाश्वनाथ २३ वें तीर्थकरकी मतिमा पाष्ाणकी बृहदाकार कायोी- 
त्सर्ग विराजमान है। इस ग्रूत्तेक पास एक शिलाछेख प्राचीन कनड़ी ,लिपिमें पाया 
जाताहै जिसकी नकल नीचे दीगई है। मन्दिर्के पास ही एक तालाव है। ताछाबमें जल 
कम होनेसे यात्रियोंको बढ़ी तकलीफ होती है । इस देवस्थानके प्रबन्धके लिये सरकारसे 
हे एकड़ जमीन इनाम है। पूजनके लिये धुंडशी आमसे पुजारी प्रतिदिन आता है 
उहरनेके लिये धर्मशाका नहीं है । 

,.. इस क्षेत्ररर सैवतू १९६७ में मान्द्रिके जीणोद्धारंके लिये कर्नाव्क सीमा धारवाड़में 
“आन्तिक जैन महासभा” स्वस्ति-'श्रीजिनसेन' भद्दरक स्वामी मठ नांदरणीके सभापतितवमें 
स्थापित हुईं है । 


आरथटाठ पाश्व॑नाथ मंदिश्का 
शिल्ललेख. 


+>-+€(>ऐन-- 


श्रीमत्परमगंभीर स्थाद्रादामोघ लांछनमू । 


जीय्यानैलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ १ ' 
स्वास्ति यम नियम स्वाध्याय ध्यान मौनाजुझान समाधि शीरूगुण संपन्नरप्प कनकर्चद्र 
भिद्धांत देवरण॒र्ड गंगर वोम्मशाद्रे माडिसिद्वसादि मंगलमहा | 


छडर वम्बई अह्यता | 
श्री श्री श्री, श्री श्री 

स्वस्तिसमस्त अबनाश्रय श्री प्रथ्वीवलमम्‌ महाराजाधिराज परमेश्वर परम भर्टाक- 
सत्याश्रयक्ुछ तिदंक चाहुक्पाभरणम्‌ । ह 

श्रीमस्तिभुवन मक्ृदेवर विजय राज्य उत्तरोत्तर चंद्रादि म्रवृध्यवानमाचंद्राकितार॑ब्र 
सलुत्तमिरे, तत्वादपक्रोपजीवि. 

स्वस्ति समद्गित पंचमहा शब्दारोह मंडल्ेश्वरम्‌ । बनवासी पुखराधीश्रम्‌। जय॑ति 
मधुकेशवर देवरूब्धवरमसादस मृगमदामोदस्‌ व्यक्षयक्षसंभव चतुरासीति नगराधिपतिम ॥ 
ललावलोचनम्‌ । चतुभ्न॑जम्‌ ॥। जगद्विदिताशदणशाश्रमेधदीक्षादीक्षितम्‌। जाकवर्धीरेंद्ररस ॥ 
प्रशेखरी शैस्वरस्वस्थापितर्फटिक शिलास्तंभम्‌। बद्धरोधर्नंगज रिपर महि महामिरामस्‌ । 
कर्देवचक्रिमगूरमममहामहीपालकुलभूषणस्‌ । पेमट्रेतूयनिर्वोषणम्‌ । शाखाचरेंद्र ध्वज 
विराजमानस्‌ मानतुंग सिहलांछनं दृत्तातिकुंभनस्‌ । समरजयकारणकरद्वरामरणम्‌ ॥ 
मार्कोछूपरगंडस । प्रतापपार्ताइम्‌ । मंडकिकर्गंडमंगारं श्रीममहामंडल्तेश्वरस । तेलपदेवर 


वनवासी पत्निच्छासिरमहामहलुंगत्ये नुरुमचु भयसाम्य माठत्त सुखसंकथाविनोद्दि राज्यँ 
युत्तमिरे । 


“ चृत्त ॥ हरिराज ध्वज सृत्पसत्पतिकदंबादेदपेमंडेलू । 
येखाशदशवानिमेद चतुरआसीति शंखापुरे-.॥ 
श्वररद्रान्वय सिहलश्ममहिमरेरेंद्रो परिस्थापित । 
स्थिरशक्त्यूध्वेहिरण्यगर्भ महिमंकादंबचक्रेखरम्‌ ॥ 
“व ॥ अन्तुपमयनाल्ते तेलपदेवरसं शकवरुष १०४५ ने शोमकृन्नांम संब- 
,त्सर्रद पुष्यमासद्‌ अमवादसे. आदित्यवार सू्योग्रहणदंदु कोंतकुलिय मोदलवाडंप इृट्णद्‌ 
बेहकेरेय गंगरबोम्मशेट्टियर मांडिसिद वसिदगे मूरुकैरेय प्रभुगासुंडुग्ढ॑ अरुवज्ञकोर्ड 
रो्वेरँ कदंब कुछतिलकमदु पेसारिट्ट, विक्न॑पगेहु धर्म प्रतिपालना्थम्‌ । 
कंद्‌ ॥ नतभूपालकमौलि । “ 
स्थितरत्नद्वतिर्गाल् पद झतियेसेगुस्‌ ॥ 
सतत सध्यारुचिवोल्‌ । 
तत्सम्थ द्विचारिकनक चंद्रमरभृतिय । 
व ॥ नोडिदरसं संतोष॑व्टु 
वृत्त ॥ अनुपमरेंबुद वण्णि पुदनरियंततु, कछकंमदस्‌ 
* * तेनितुपरीपह म्रभछभारमनान्तु-ढुचितवात्मभा ॥ 


बम्बई अहाता । डरे 


वनेयोडगूडेति कनकर्चद्र महाम॒नि पंगेकालव । 

छः शक: नेग्॑दिंदेक 05 + ६५ 2०५ 25 ५ आय का 
तेनद्वसपर्ण “संटेटिनेरदेपुट्टिदसू ॥ १ 
धीरमनोभव प्रवक्तेदपविर्भ जनरुद्यंतत्रिदूस ॥ 
डारिकुछाचेंद्रकुकेशकालिकालविमोह राजनि ॥ 
धरिकरस्पशूल्यमतसंतमदोदयचंद्ररेंद्रावि । 

खारदि वंण्णिकुंकनकंद्र 'मुनींदने निन सजनझ॥ २ ॥ 
मुनियेज॑ंगम जैन विवन नयब्याचारनेजैनशा । 
सनरक्षामणिश्ञांतन॑ सकछरागद्विष दावप्रभस्‌ ॥ ' 
जननुतविनुतनेवे गुणप्रणयितानेंबी विश्वमे । 
घिनीयोछ माधवर्चद्र देवनेसेदंचारित्र चक्रेधरस ॥ 
जिनमत लक्ष्मिग भ्युद्यमादुडुभव्यजनाठुरागव । 
तेनेंगे विद्युद्धमार्गमलवद्धहु सत्यतपोनिदाननस्‌ ॥ 
दनवन 'पिराजि पल्विसिदुदुमादवर्च॑द्रदेवनम्‌। 
बदुपम पुटद्ुवदुमीवरसुधावक्यांत्राल भागदोन् ॥ 


वचन ॥ अंतुनेगक्तेवेतत मह।महीमोत्रतमुनिवरर समूहदिदोडगडिरुप श्रीमूलसंघदका- 
णाग्रणद्मेष पाषाणगच्छदकनकचंद्र सिद्धांतदेवर पाद्मक्षालनम गैयुदु धारापूर्वक माडि- 
 देवरष्टविदार्चनेगंऋषियरआहारदानक विनयपूर्वकवागि विद्वकेय्य ( होल ) सीमासंमंधम्‌ । 
बेद्वादिषिमृूडडगागेरेयितंकडमल्तिगाहुडगेरेय मूडणकोडियिम्‌ केठगें गद्देपिरेयकोलछ 
मत्त॒वादु ऊरिपडुवणवेंडेय केरेय केछगे गद्दे-९-कम्मतइप्पत्तु अलिपूदोद ओंडु बसदिय 
उत्तरदवीदियि वडगहुपदिनेदकेय्य ( १५ होल ) ईं निवेशणंदानश्याले ( ऐंद्नूरुवरह- 
विद्वधमें ) आगडियोछुसोटिगे होर्गर्णिवंद्मंडक्के हेरिगे सोटिगेयांदुपेकत्तोकछ देवरसोड- 
रणणेंगे गाणदोछ कोट्ट सोध्टिगेयोंदु ( १ ) इंतिनितुधर्मम सर्वरुमवृश्यवागी प्रतिपालिसि- 
दवगेंवारणाशियोठ अनध्येतीर्थदोरकु॑ सहखकपिलेयमू सहस्रभाह्मणगेंकोटट फलमक्म-इंती 
धमेमनल्ठिदातनु आ कपिलेयुमस्‌ ्राह्मणसमम्‌ आतीर्थदोठुवदयिसिदसहापातकमक्म्‌ । 


लोक-स्वदत्तां परदर्ता वा योहरेद्धि वरुंधराम ॥ 
पष्टिव्षेतहत्माणि विष्ठायां जायते क्रिमिः ॥ 
आएं ( श्रीविभेश्वर-पाश्चनाथ )। 


यह अतिशयक्षेत्र निजाम हैदरावाद रियासतम (|, 8, 8५.) 'हुधनी' स्टेशनके पास 


'आकंदसे' करीव १६ मील है। रास्तामें “मटकी, निरगुडी, आलूर ओर अचदूम'”? 


४४ बम्पर अहाता । 


आदे आराम हैं। अचलूरमें एक आचीन पत्थरका बना हुआ मन्दिर है, जिसमें वेदिका 
आएदे जैन मन्दिर्के चिन्ह पाये जाते हैं, वत्तेमानमें इसमें महादेवजीकी शूुति है। एक 
ओर मन्दिर जंगलमें है परन्तु उसमें प्रतिमा नहीं है । 

आश्ट आममें एक अति ग्राचीन चैत्याल्य है। इसमें मूलनायक श्रीपार्थनाथ स्वामी 
की प्रतिमा चौथे कालकी कृष्ण पाषाणकी करीब २ फुट ऊंची पद्मासन विराजमान है, 
इसके नीचे एक असर्पष्ट शिलालेख है। तो भी उसकी प्रतिष्ठा या मन्द्रिका जीणोंद्वार 
का शक ९२८ मादूम होता है । करीव २५ या ३० वर्ष पूर्वमें 'हिरोही' निवासी 
शेठ 'लीलाचन्द हेमचंदने इसका कुछ जीणोंद्भार कराके दो प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 
कराई थी । 

इस समय यह मन्दिर जी्ण होनेसे गिरने रूगा है। पूजनप्रक्षार रोज होती है ॥ 
यहांके निर्माल्यकी आमदनी करीब ७००) रु० हैं। इस निर्माल्य द्॒ब्यसे पुजारी अपन 
निर्वाह करता है। प्रत्येक वर्षमें यात्री करीब दो हजार के रूगभग आते है। शोलापुर 
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जिलेमें इसकी अत्यन्त प्रसिद्धि है लोग इसको विप्लेश्वर पार्थनाथ नाम लेकर कहते हैं। 


इंडर । 


बम्बई प्रान्तके महीकांठा जिलेमें, एक छोटे रजवाढ़ेकी राजधानीमें ईंडर करवा है । 
इंडरमें पहिले रेठ नहीं थी परन्तु अब रेल्वेस्टेशन होगया है । यह अतिशयय क्षेत्र 
गुजरातमें है। ल्‍ 

यहांपर बहुत प्राचीन जैनमन्दिर और पतिमाएँ हैं। मन्दिरों की संख्या ५ है। सबसे 
बढ़ा आर प्राचीन मन्दिर श्रीझञान्तिनाथस्वामीका है । हमड़ोंके अनुमान १४० घरों 
की मनुष्य संख्या ३०० है। पहिले जेनियों की बड़ी भारी बस्ती थी । 

एक [दि जैनपाठशाला बम्बई निवासी श्रीमात्‌ शेठ 'माणिकचंद्‌ रामचंदजी” की 
ओरसे है, पाठशाढामें लड़के और लड़कियाँ पढ़ते हैं। पं* नन्‍्दनढालजी अध्या- 
पक पढ़ाते है । 

इंडरमें भट्टारककी गद्दी है, कई वर्षो सुयोग्य आदमी न मिलनेसे गद्दी खाली है।' 
एक आचीन शास्त्र भंडार है जो कई वर्षोंसे नहीं खुला है, भंडारकी सम्हाल न होनेते 
सेकड़ों अलभ्य अंथ नथ्ट होगये और हो रहे हैं। ईंडर नरेशका महल देखने योग्य है। 
- इंडर से तीन चार कोसकी दूरीपर 'पोहीना' नामक ग्राममें दो प्राचीन जैनमन्दिर है ! 
“मन्द्रिका प्रबंध पोहीना निवासी ही करते है । 


बम्बई अहाता | छड५्‌ 


उखलद । 
( अतिहयक्षेत्र ) 

- यह क्षेत्र निजाम रियासतके पराभिणी जिलेमें पिगली ( प्र.8.0. ) स्टेशनसे करीब 
४ मील पूर्णा नदीक किनारेपर बसा है। उखलद आममें दिगम्वारियोंके केबल ९ घर 
प्लैतवालोंके हैं जिनकी मनुष्य संख्या ७ है। पूर्णा नदी पूवर्से पश्चिमकों वहत्वी है । प्राचीन 
जैनमंदिर पत्थरका बना हुआ इसकि किनारेपर होनेके कारण यहांकी शोभा और साष्टि 
सौंदर्य अत्यन्त मनोहर है । मन्दिरके आगेका हिस्सा नदीके सामने होनेके कारण उसका 
कुछ भाग अधिक वरसातसे गिर पड़ा है, इसलिये इसका जीणोंद्वार होना आवश्यक 
है।। इस मन्दिर्में श्री नेमिनाथस्वामीकी प्रतिमा काले पत्थर बृहदाकार आते 
मनोज्ञ विराजमान है । कहते हैं कि, इस प्रतिमाके दाहिने पावेके अंशृठेके वीच एक 
पारस पत्थर ( शिसके रुपर्शसे छोहेका सोना वन जाता है) था और यह वात, 
अंग़ठेक. पासके चिन्हसे सत्य माछूम हाता है । प्राचीन काल्‍में कोई एक धर्म 
परायण श्रावक इस मंद्रिका पुजारी था, उसका उद्र निर्वाह इस पारससे होता रहता 
था, अथोत्‌ पूजाक बाद वह पुजारी प्रतिदिन उस पद-पारसकी लछोहेकी सुई छगाकर 
सोनेकी बनाता था, उससे निर्वाह करता था । जब वह वहा पुजारी धाराशायी हो गया 
तब उसने अपने पुत्रकों अपने पास छुछाकर पारसका भेद ( गुप्तरीतिसे ) बतलाया,- 
और धूम श्रद्धासे चलनेका उपदेश दिया । वृद्ध पुजारीके मरनेंके वाद पुत्र छोभी होकर 
बहुत सोना पेदा किया और दुराचरणसे रहने छगा । कुछदिनोंके वाद * 
प्रान्तके मुसछमान अमलदारके ( राज्याधिकारी ) कानों तक पहुँची । अमलूदार उस 
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पारसका निकालनेके लिये प्रतिमाके पास आया, और उसको स्पर्श करनेके लिय तैयार 
हुआ ही था कि उसी समय एकाएक बड़ी अ वाज हुईं, और प्रतिमाके अंगूठेके वीचका पारस : 
नर्दोके गड़ढेमें गिर पड़ा । यह अतिशय देख वह मुसलमान अमलदार आश्चयान्वित हो 
गया तो भी उसका लोभ संचमात्र भी कमी नहीं हुआ, और उसने एक मस्त हाथीके पांवर्मे 
बड़ी लम्बी छोहैकी जंजीर ( संकल ) बांधकर नर्दामें छोड़ दिया । नद॒मि वह पारस 
था, पारसस स्पर्श होनेंके कारण जंजीरकी कई कड़ियां सुवर्ण की हो गईं। परन्तु पारस 
अयत्न करनेपर भी ग्राप्त नहीं हुआ । उसी समयसे यह क्षेत्र आतिशय क्षेत्र नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । अति वर्ष यहांपर माघ ५ शुकूसे १० तक बड़ी भारी यात्रा होती है जिसमें दो हजार 
के रूगभग यात्री इकहे होते हैं। इस मन्दिरका अ्रवन्ध वत्तमानमें प्रसिद्ध धर्मात्मा 
श्रीद्युत “सन्‍्तोवा वजाबा अण्णा संगवे पिंपरी निवासी” के हाथमें है । पूजन-प्रक्षारू 
आदिका ग्रवन्ध भी इस सदृग्हस्थकी पेरणासे अच्छा होता है । 


७४६ बम्बई अहाता । 


औरंगाबाद । 

यह शहर निजाम-रियासतके जिलेका सद्र मुकाम है। इसको करीब ३०० वर्ष पहिंरे 
“अहमदनगरकी अदीलशाही” रियासतके मुख्य प्रधान मलिकंबर' ने १६१० ई० मैं 
बसाय्रा ओर इसका नाम, खड़की' रक्‍्खा था । परन्तु जब अदील्शाहका राज्य 'दहली 
के प्रसिद्ध मुगल बादशाह औरंगजेबने' जीत लिया और इसका नाम औरंगाबाद 
रखकर अपने सुबे ( प्रान्त ) का सदर मुकाम करदिया था। बादमें यह निजाम साहि- 
बंके जिलेका सदर मुकाम होंगया । कहते हैं कि इसम पहिले ९२ मुहल्ले थे, वर्त्तमानमें 
बहुत कुछ उजाड़ दशामें है । 

यहां तथा इसके पास छोटे २ आ्रमोंमें सब मिलाकर दिगम्बरियों केघर ४० और २०० के 
करीब मनुष्य संख्या है। द्० जेन मन्दिर यहां पर ५ है। धर्मशासत्र अनुमान २००के हैं। यहांके 
जैनीभाई धर्मश्रेमी और उद्योगप्रिय हैं । .बेगमपुरासे उत्तकी ओर एक मीरूपर 
बौद्धोंकी खोहें खंडहर दश्शामें हैं। एक खोहमें श्रीनेमिनायस्वार्माकी प्रतिमा करीब 
५ फीढ ऊंची पाषाणकी शंख चिन्हांड्रित सिंहासनपर विराजर्मान है। प्रतिमाके चारों 
ओर यक्ष-यक्षिणी आदि द्वारपा्ोंकी भूत्तियां हैं। प्रतिमाके दर्शन करनेके लिये यहांके 

जैनीमाई हमेशा जाया करते हैं । 
औरंगाबादमें देखने योग्य स्थान दो हैं 
औरंगजेब बादशाहकी ख्री 'रबिया दुराणी बेगम' का मकबरा जिसकी बनावट 
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आगरेके ताजमहल के सरीखी है और 'पवनचक्की' भी देखने योग्य है । 


एरंडोल । रे 
बम्बई अहातेमें जिला खानंदेशक्रे .सब डिवीजनोंमें खान्देशका बड़ा नगर है और 
जी. आई: पी. याने बम्बईंकी बड़ी लैनकी शाखापर जलगांव आमलनेर स्टेशन है 
एरंडोछरोडसे स्देशनपर सवारी हमेशा किरायेपर मिलती है । 

इसका प्राचीन नाम ऐरणवेल, अरुणावती' था । प्राचीन काहछमें यहांपर बड़ी भारी 
जैनियोंकी वस्ती तथा ५९२ जिनालय थे, परन्तु कारू-दोषसे वत्तेमानमें केवल एकही 
घर दिगम्बरजैनीका है। और ५२ जिनारुय नामक़ दिगम्बर जैन मन्दिर 'पांडववाड़ा 
नामसे प्रसिद्ध है। मुसल्मानोंके समयमें इस पांडववाड़ामें जो जैन मूर्तियां विराजमान 
थीं वे. सब उन्होंने खंडित करदीं । और मन्दिरोंकी मस्जिंदें बनवादी गईं। इस समय 
यह स्थल बृदिशगवर्नमेंट के हाथमें है।इसमें एक अखण्डित जैन प्रतिमा शिलालेख युक्त 
तथा एक प्रतिमा और जो नगर के बाहर जंगलमें मिली थी, वह ऐसी दी प्रतिमाएँ रा. रो, 


न 


बम्बई अहाता । ७४७ 


शेठ 'चुन्नीलाल अंबूसा' धरणगांववालोंके प्रथल्लसे घरणगांवके मन्दिर्में विराजमान 
करदी हैं । शिलालेखका सारांश यह है।-- 
“संवत १३९१ बैश्ञाख मासे सोमवारे कुन्दकुन्दान्वये भट्टारक 'धर्मंभूषण' तच्छिरूष्यः 
रतकीरति' उपदेशात्‌-बधेरवाल ज्ञाति क्षमंधर' सा भारया पद्मिनी' और माता देमाई'॥ 
एरंडोलमें रुई और रुईके बीज € विनोले ) का व्यापार अधिक होता है । 


कचनेर । 
( अतिशयक्षेत्र ) 

निजाम गोदावरी रेल्वेके, ओरंगाबाद स्वेशनसे अनुमान २० मीर, चिखकडानासे 
१६ मील और करयालसे १२ मील दक्षिणकी तरफ बहुत प्राचीन कचनेर नामका एक 
आम है। यहां एक विशाल जैनमन्दिर है, जिसमें मूलनायक श्रीपार्शनाथस्वार्मीकी प्रतिमा वेदी 
यर अतिशय धारण करनेवाढी विराजमान है । यहं प्रतिमा किसी समय खण्डित होकर 
किसी देव लीलासे जुड़ गईं थी । प्रतिमाकी गद॑नमें खण्डित होनेका चिन्ह अब मी 
दिखलाई देता है। इसी अतिशय के कारण कचनेर अतिशयक्षेत्र प्रसिद्ध हो गया है। 
कात्तिक सुदी १५ से ३ दिन तक प्रतिवर्ष बढ़ा भारी मेला भरता है । मन्दिरकी आम- 
दनी प्रतिवर्ष करीब १०००) के हो जाती है। इस क्षेत्रका भण्डारखाता तथा प्रवन्ध्‌ 
“शेठ जसरूपजी छछीरामजी” औरंगाबाद निवार्साके आधीन है। प्रवन्ध अच्छा है । 





औक्षेत्र ( कुण्डल )। 

यह क्षेत्र सतारा जिलेकी आँध रियासत्मे मद्रास सदने .मरहठा रेल्वेंके कुण्डल 
स्टेशनसे करीब २ मील है। भाममें द्गिम्बरियोंके गृह १० हैं, जिनकी मनुष्य संख्या - 
४५ है। और एक ग्राचीन जिनमन्दिसमें श्रीपाश्नाथस्वामीकी वीतरागताकों धारण 
करनेवाली प्रतिमा विराजमान है, मन्दिर मजबूत है, पूजन-प्रक्षाकका इन्तजाम बहुत 
ख़राव है । भामके पासके पहाड़पर दो मन्द्रि अति उतंग श्रीमिरीपाश्वनाथ ओर' 
झरीपाखेनाथ नामधारक विद्यमान हैं । और एक मन्दिर इराण्णा नामका इनके 
मध्यमें है । 

हे ) झरी पाश्ेनाथ-यह मन्द्रि पहाड़की दक्षिण वाजूमें है इसमें श्रीपाश्ननाथ 
! मतिमा प्मासन विराजमान है।. इसपर अधिक जल्यूष्टि होती है, इसलिये 
इसका नाम झरी पाश्वनाथ हो गया है। सुकाम मन्दिर्में एक छोदीसी जलूसे भरी 


[४ 


+ पे ५ पी + 


उड८ट बम्बई अह्ता । 


रहनेवाढ़ी ठांकी है जिसमें बारहों महीना स्वच्छ जल भरा रहता है । श्री 
याश्वनाथकी बाई ओर यक्ष और यक्षिणीकी बूर्तियां विराणमान हैं । इसके पास ही 
श्रीरामचन्द्जीका मन्दिर है । 
(२ ) गिरी पाशनाथ-पहाड़के उत्तरी ओर यह मन्दिर है, इसमें पाश्वैनाथ स्ा- 
मीकी प्रतिमा विराजमान है । 
इराण्णाका मन्द्रि-पहाड़के मध्यमें यह स्थान है। यहांपर भी एक सुफामें स्वच्छ 
जढसे भरी रहनेवाली छोटीसी गांकी है । गुफाके एक पावाणमें मनृष्याक्ृत मूर्ति खुदी 
हुई है, जिसको इराण्णा कहते हैं । 
कहते हैं कि, इस गुफामें प्राचीनकालमें श्रीमहावीरखार्माकी प्रतिमा थी, और 
महावीर शब्द्से वीर, अपभ्रश ( बिगड़ा नाम ) होकर वीराप्पा, इराप्पा, इराण्णा होगया 
है । इससे यह जैनमन्दिर ही ज्ञात होता है । 
श्रावण मासमें यहांपर बड़ी भारी यात्रा होती है, जिसमें यात्री कर्मांठक आदि 
आन्चोंसे आते हैं । परन्तु यात्रियोंकों ठहरनेके लिये धर्मशाला आदिका कुछ प्रबंध नहीं 
हैं इस लिये याश्ियोंकों ठहरनेमें बड़ी तकहीफ होती है । 
इस क्षेत्रका प्रबंध 'आण्णापा चोलाफ' के आधीन है । सकोरसे इनाम मिली हुईं 
जर्मानकी आमदनी से-प्रबंध होता है ! 


कुंधलगिरि ( रामकुंड ) 
( सिद्धक्षेत्र ) 
बंसत्थलवरणियरे पच्छिम भायम्मि कुंशुगिरिसिहरे । 
कुलदेसभूषणमुनि णिव्वाण गया णप्मो तेसि 0 
यह प्राचीन सिद्धक्षेत्र निजाम' रियासतके जिला 'उस्मनाबाद' ताइका कब 
खाशीटीन' ( ७. 7. 7. ) रेलवे स्टेशनसे करीब २१ मीढकें: फासलेपर है। स्टेशनपर 
धौड़ा गाड़ी आदिकी सवारी हमेशा १॥) या २) के किरायेपर मिलती है।'रामकुंड' त्रमम 
दिगम्बर जैनियोंके ८ घर और ३० मनुष्य संख्या है । आमसे थोड़ी हूर पर्वतपरसे 
“भ्रीक्ुल-भूषण, देशभूूषण सुनि मोक्ष गये हैं। पर्वृतकी चोदीपर तथा मध्यमें मुख्य 
सुनियोंके 'चरणमन्द्रि' सहित्र १० मन्दिर हैं । ३ 
यहाँकें रक्षि सोदर्यकी मनोहरिंता अपूव है। छोग इसका अतिशय यह बताते है 
कि सतत पिशाक्मुदिकोंकी बाधा नष्ट होजाती है। माघ मासमें प्रतिवष सुदा पूनमकों 
बड़ा भारी मेला भरदा है जिसमें रथोत्सव बढ़े समारोहसे होता है । इस क्षेत्रका प्रवन्‍्ध 
ओर भंडारखाता मोतीराम गुढाबचंद' रामकुंडवार्लोके हाथमें 


उ्ड्९्‌ 


बम्बई अहाता । 
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७५० बम्बह अहाता । 


श्रीक्षेत्र कुम्मोज । 

यह क्षेत्र कोल्हापुर रियासतमें हातकलूंगढ़ा ( कोल्हापुर स्टेट रेलवे ) स्देशनसे करोब 
४ मील वाहव्य कोनकी ओर है। स्टेशनसे तीन मी तक रास्तां अच्छा है, और आगे 
शमील साधारण है। स्वेशनपर गांड़ी धोड़ा बैल गाड़ी आदि कुम्मोज पहाड़की तहेदी. 
ज्क हमेशा १॥) या २).किरायेपर यात्रियोंको मिलती है .। कुम्भोज ग्राममें दिगम्बर 
जैनियोंकी ग़ह संख्या ३१३ और मनुष्य संख्या करीव १०१९ है । दिगम्बर जैन 
मन्दिर १ शिखरबन्द और १? बैत्याल्य है। ' 

“औमके पास पहाड़पर दिगम्बर जैन मन्दिर पांच हैं। तेलेटीसे ऊपर जानेके लिये 
सीदियां बनी हैं । 7 ा 

पिरवेत बन्दना-पहाड़पर चढ़नेसे पहिल्‍्े अद्मायक्षका मन्दिर आता है, जिसमें बह्मदेवकी 
पत्थरकी विशाल मूत्ति कर्राब ५ फुट ऊँची है। इसी मन्दिरंसे दक्षिणमें ३ फर्लागकी 
दूरीपर एक सौलह खम्भोंका प्राचीन शिल्पकलायुक्त पाषाणका मन्दिर है। जिसमें 
श्रीबाहुबलि स्वामीकी चरणपादुका विराजमान है इसी कारण यह क्षेत्र बाहुबाले स्वामीके 
नामसे प्रसिद्ध है । इस मन्दिर्के पास एक और छोश मन्दिर और धर्मशाला है। 
मन्दिस्में प्रतिमा नहीं है। धर्मशालामें ५००० आदमी ठहर सकते हैं । यहांसे पश्चिमकी 
ओर ४ फलागपर तीन शिखरबन्द मन्दिर पाषाणके बने हुए हैं, जिनमें अनुक्रमसे श्री - 
आदिनाथ स्वामी और श्रीवद्धमान स्वामी, श्री शांतिनाथ स्वामीकी प्रतिमा पाषाणकी, 
बिराजमान हैं। मन्दिरोंके साम्हने यक्ष-ओर- यक्षिणीकी मूर्तियां तथा मानस्थंभ है। इसके . 
दक्षिणमें एक बड़ा भारी कुण्ड है जो वषोऋतुमें भर जाता है। इसका जल यात्री तथा 
पुजारियोंके काममें आता है। इसके पास एक छोटीसी धर्मशाला जीरावस्थामें पाई जाती 
है। थोड़े ही दूरपर १ सहस्रकूट चैत्यालय है, जिसमें श्रीवाइबलि( गोमठ स्वामी) स्वामी 
की प्रतिमा खण्डित विराजमान है। प्रतिमापर “शक १०७८ नर नाम संवत्सरे वैशाख 
झुदी १० बुधवार श्षत्सागर विचारपर” ऐसा लिखा है । प्रत्येक मासकी अमावस्याकों 
यहापर मेरा भरता है, बड़ा मेला आश्िन बदी अमास्या और पोष वदी ३० को 
होता है। कहते हैं. कि शके १७७८ से मेला भरता चछां आता है । मैठा एक दिन 
रहता है| हर सालमें करीब पांच हजार यात्री आया जाया करते हैं । इसका प्रबन्ध 
पंचायतकी तरफसे मुनीम “भाऊ गोंडा दादा पाटील” द्वारा होता है। मन्दिरके सुप्रवन्धके 
हिये २० एकड़ गठे जमीन छोगोंने समर्पण की है 


बम्बई अहाता । ७११ 


इन मन्दिरोंके अतिरिक्त उत्तरी ओर स्वेताम्वरियोंका अनुमान ४०००) रु० की 
लागतका शैठ रावजी गुलावचंद कुंभोजवालोंका मन्द्रि जगेवल्छलभ पाश्नोथ नामक 
संगमसमरका बना हुआ अति उत्तंग प्रसिद्ध है। इसमें नक्राशीका काम अच्छा पाया 
जाता है। मन्दिरके प्रवेशद्वारके पास शेठ साहबने अपनी और अपने भाईकी मूर्ति 
रक्‍्खी है । एक और मांदेर देवीका कोल्हापुर नरेशने वनवाया है। 


शक्षेत्र कुछपाक । 


निजाम रियासतके हेद्रावाद जिलेमें अलेर स्टेशनसे ( 0७७४१ ॥:७ ) करीब '४ 
मील कुरूपाक नामक स्थान द० जैनियोंका प्राचीन क्षेत्र है। यहां श्रीआदिनाथस्वामी 
की 'माणिकस्वामी' के नामसे मूलनायक प्रतिमा तथा और भी बहुतसी प्रतिमाएं हैं । 
परन्तु वड़े ढुःखकी वात यह है कि 'सिर्कंद्रावाद' निवासी श्रेताम्बरी श्रीयुत शेठ 
“पूनमर्चंद हीराचन्द! ने जीणोंद्धारके बहाने यहांकी सात दिगम्बरी मूलनायकेंकी 
प्रतिमाओंके चछ्ु आदि चढ़ाकर प्रतिमाकी बीतरागता नष्टकर 'खेताम्बरी' बना 
ली हैं । मूलनाग्रक प्रतिमा काले पाषाणकी अर्थ पद्मासन विराजमान है। इसकें 
पास और भी पांच अतिमाएं कायोत्सर्ग तथा अर्थ पद्मासन विराजमान हैं। इनमेंसे 
एक हरे रंगकी प्रतिमा तेजःएुंज युक्त अति मनोज्ञ है। और एक शासनदेवीकी 
प्रतिमा भी है। 


खम्भात। 


वम्वई हातके गुजरात देशमें खम्भातकी खाड़कि शिरके पास माहीनिर्दाके मुहानेंसे 
उत्तर देशी राज्यकी राजधानी खम्भात अर्थात्‌ कांवे करवा है। पेटलादसे खंभात तक 
रेल वन गई है, पेटलादसे १८ मीक खंभातका स्टेशन है। स्टेशनसे शहर डेढ़ मीर दूर है 
स्टेशनपर सवारी बेलगाड़ी, घोड़ागाड़ी आदिकी हर समय मिलती हैं । 


ग्यारहवीं बारहवीं सर्दार्मि “खंभात” अनहिलवाड़ा राज्यके सुख्य बन्द्र स्थानोंमेंसे एक 
था, सन्‌ १२९७में जब सुसलभानोंने अनहिलवाड़ा राज्यको जीता तव खंभात हिन्दुस्तानके 
सबसे धनी कस्बोमेंसे एक था। सन्‌१३०४ ई०में दिल्लैके अछाउद्दीन बादशाहने खंभातको 
छूण ओर यहांके मन्दिरोंकी वखाद किया । सत १३२५ की भहस्मदशाहके समयकी 
बनी हुईं एक मसाजिद है, इसमें जेनमन्दिस्के स्तंभ ढगे हुए हैं। बहुतेरी इमारतोंके 
2०४ ९५-९६ 


छप्र बम्बद अह्मता । 


खण्डहर पूर्ववेमवकों दिखा रहे हैं । १६ वीं सर्दाके प्रारंभम यह व्यापारका प्रधान स्थान 
था। सन १६१३ ई० में अंग्रेज छोगोंने अपनी कोठी कायम की थी । 

यहां लकड़ी और पत्थरकी बनी हुईं चीजें अच्छी होती हैं । यहांके बने हुए भूषण 
और जवाहरातके कार्मोंके कारण खंभात प्रसिद्ध है। नव्वाव साहबका महू और प्राचीन 
खण्डहर देखने योग्य हैं । 

शहरके मध्यमें एक दि० मेन मन्दिर अति प्राचीन जीणांवस्थामें ह। इसमें मूलनायक 
श्रीविमलनाथरबामीकी अतिमा पञ्मासन विराजमान है, कुछ प्रतिसाएँ ७५ हैं। 
पूजन प्रक्षाठका प्रबन्ध ठीक नहीं है। काणीसा और सायममाक्के दि०जैनियोंकी तरफसे 
एक भाद पूजन प्रक्षाल करता है । 


खारेपादन ।. 


बंबई प्रान्तके जिला रत्नागैरकि ताडुका देवगढ़में यह ग्राम प्रसिद्ध है ) यहांपर दिग- 
म्बर आम्नालुयाई कासार और पंचमोंके आवाद ग्रह ७२ और इनकी मजुष्य सेरूय[ २८० 
के करीब है। यहांके भाई धर्माचरणरत और उद्योगप्रिय हैं । इनके प्रयत्नसे यहां पर 
आठ वर्षसे “कोंकण प्रांतिक दिगम्बर जैन सभा” स्थापित है । सभाकी तरफसे एक 
ग्रन्थ “संग्रहालय” भी खोला है, जिसमें १७०० के करीब अन्य मौजूद हैं। करीब २८ वर्ष 
पहले यहां एक शिखरबन्द मन्दिर था। वत्तमानमें एक चैत्याठय नया बनवाया है। 
प्राचीन मन्दिरमें जो श्रीचित।मणिपाश्चिनाथकी प्रतिमा काले पाषाणकी करीब २॥ फीट 
ऊँची कायोत्सर्ग फणेन्द्र युक्त विशनमान है । और प्रतिमा अति मनोहर वीतरागता 
दशोनिवाली है । इसके दर्शन करनेसे चित्त आनन्द-सागरम डूब जाता है । यह प्रतिमा 
कोई भाग्यवान श्रावकको न्दकि किनारे गड़ी हुईं मिली थी । एक और प्रतिमा श्रीआदिनाथ 
स्वामीकी खेतमें हल चछाते समय किसी किसानकों मिली थी, किसानने पूजापाठ 
करनेकी शर्तपर दी है। ओर हरवपैपर भाद्रपद वदी १४ के दिन तोरणके लिये “इछुदण्ड” 
भेज देंते हैं। कुछ दिन पीछे कासार और पंचम जातिमें झगड़ा होंनेंके कारण कासार 
जातिमे अछूग नया चैत्यालय अपना बनवा लिया है। 


खिद्ठापुर । 
कप यह आम कोल्हापुर रियासतममे कृष्णा नदी' के किनारेपर शेडवारू' ( श्र, 8, | 
बे स्टेशनले करीब ४ मील है । यहां पर दिगम्वरियोंक्े ४० धरोंकी करीब १३० 


वम्बई अहाता । ज्ष्डु 


मनुष्य संख्या है। प्राचीन पत्थरका वना हुआ एक चैत्यालय है, चेत्यालयकी भीतोंपर 
यक्ष यक्षिणी आदिकोंके चित्र सुन्दर खुदे हुए है । इस मन्दिरमें श्रीऋषभनाथस्वामीका 
बृहदाकार विज्ञाल प्रतिमा सर्वांगपूण शिरपुरके अन्तरीक्ष पाश्चेनाथकी प्रतिमा समान 
प्मासन विराजमान है। यहांपर 'कोपेश्वर महादेव” का मन्दिर अति प्राचीन पत्थर 
“का बना हुआ प्रसिद्ध है । इसपर जैनियोंके शासन देवी देवताओंके मूर्तियोंकी कारीगरी 
का कोम देखने योग्य है। प्राचीन कालमें यह मश्दिर जैनियोंकाही होगा ऐसा इसकी 
मूर्तियोंसे व दीवालमें स्थित हुई क्षेत्रपालकी मूर्तिसे मालूम होता है । इस मूर्तिको ब्राह्मण 
छोग 'बह्मदेव” कहते हैं । यह मन्दिर जेनियोंकी प्राचीनताकी साक्षी दे रहा है । 


गजपन्था । 
( सिद्धक्षेत्र ) 
हा संतरे जे बलिभदा जदुवणरिंदाण अद्कोडी ओ । 
गजपंथे गिरि सिहरे णिव्याणगया णमों तेसि ॥ १ ॥ 


बम्बई प्रान्तम नासिक ( 6.7. ए. ४५) स्टेशनसे करीब ९ मील और नासिक 
आहरसे ४ मीऊ उत्तरकी ओर मसरूर' नामक एक आमके निकट अनुमान एक मील- 
पर गजपंथ' पर्वत है। इसकी ऊंचाई करोब ४०० फुट है। पहाड़के शिखरपर दो 
देगम्वर जैनमन्दिर हैं जो पवेतके स्वाभाविक पापाणकों काटकर बनाये गये हैं । 
मन्दिरोंम अनेक मूर्तियां है, जो भीतमें उक्कीरकर बनाई गई है । मूर्तियोंके अतिरिक्त दो 
स्थानोंमें दो चरणपादुका हैं, जिनके भव्यंजन वड़ी भक्तिसे दर्शन करते हैं । दूसरे मन्दि- 
रकी वाई और एक जलका कुंड है इसमे निरन्तर ( हमेशा ) जरू भरा रहता है। यात्री 
'छोग पूजनके द्रव्यका ग्रक्षालन इसके जछसे करते हूं । 


पर्वेतकी तलेटीम भी एक वापिका है । इसका जरू वहुत अच्छा रहता है। बन्दनाकोी 
जानेवाले प्रायः इसी वापिकासे पूजन दृव्य धोया करते हैं । इस वापिकाके निकट भट्टा- 
रक क्षेमद्रकीतजी' की एक समाधि वनी हुई है। इसमें भह्सकमीके चरणोंकी 
स्थापना है। इस समाधिके पाससे ही पर्वेतपर चद्नेका मार्ग है। ओर थोड़ी दूर चढ़कर 
ही सीढ़ियोंका प्रारम्भ है । सीढ़ियों की संख्या ३२५ है। इन सीढ़ियोंपर सफेद कलई 
को गईं है, इससे बहुत दूरसे दिखाई देती है । मन्द्रि और कोटपर भी करूई की गई 
हैं| इससे सीढ़ियों सहित वह दृश्य ऐसा मनोहर जान पड़ता है, सानों यह दूधका सरो- 
वर पव॑तके शिखरपर भरा इुआ है और गीढ़िया ऐसी जान, पड़ती हैं कि दूधकी धारा 


ना 


७५४ बम्बई अहाता । 


बहा रही हों । भगवद्शेनके लिये आक्ुल हुए धमांत्माओंके हृदयमें इस धारासे एक: 
अपूर्व आनंद होता है । 

यह जैनियोंका परमपूज्य सिद्धक्षेत्र है। निर्वाणकांडकी ऊपर लिखी गाथाके अनु- 
सार पूर्वकाठमें इस स्थानसे बलभद्वादे ८ कोटी मुनियोंने मोक्ष प्राप्त किया है । 

इस क्षेत्रमें प्रतिवर्ष माध सुदी १३ से तीन द्नितक मेला लगता है । और आसपा- 
संके बहुतसे यात्री वन्दना करनेके लिये आते हैं। ़ 

इस पर्वृतके आस पास अनेक छोटे २ आराम हैं, परन्तु उन सबोंसे निकट 'मसरूछ! 
है, यहां शोलापुरके प्रसिद्ध शेठ रावजी' के पिता शेठ 'नानचन्द फतेहरचंदजी' नें नागौर 
की गदकि स्वामी स्व० क्षेमेन्द्रकीत भद्टारककी प्रेरणासे एक सुंदर मन्द्रि सं० १९४२ 
में बनवाया और १९४३ प्रें प्रतिष्ठा कराई थी । इस मन्दिरके चारों ओर एक फोद है, 
जिसके भीतर दो धर्मशालाएँ, एक कूप और बहुतसे झाड़ हैं। धर्मशालाओंमें ३०० 
आदमी आरामसे ठहर सकते हैं । 

इस मन्दिरका और तीर्थक्षेत्र का प्रबन्ध शोलाएुरके शेठ “रावजी' नानचंदजीके तर- 
फसे वत्तेमानमें पेन्शर 'बाबूराव गुरनाथ बुबने' जैन शोलापुर निवासी के हैं। 

इस समय उपयुक्त ७ प्रतिमाओंके सिवाय ४ प्रतिभाएँ शिरपुरके अंतरीक्ष पार्ख- 
नाथकी प्रतिमांके समान अर्धप्मासन करीब ३ हाथ ऊंची हैं, और ७ कायोत्स- 
गंस्थ दिगिम्बर प्रतिमाँए करीब ३॥ हाथ ऊँची और भी हैं, जिनको बहुत अनावस्थासे. 
मन्दिर्के पीछे एक प्राचीन पत्थरके बने हुए जीर्ण मन्दिरमें अव्यवस्थितरूपसे 
रख दी हैं। | 

जीणोंद्धार करते समयमें मन्द्रिका शिखर और अंदरका कुछ भाग पुराना ही रक्खाः 
है। यहांपर एक खण्डित शिलालेख भी पायाजाता है। जिसका सारांश यह है।-- 


“संबत १४४१ में हंसराज' माता गोदीवाईनें माणिक' स्वार्मीके दर्शन करके 
अपना जन्म सफल किया है । 





कोल्हापुर। 
यह प्राचीन नगर कोल्हापुर रियासतकी राजधानी 'पंचगंगा' नर्दीके किनारे कसा 
हुआ है। पूर्व समयमें यह स्थान जैनियोंका था ऐसा यहांपर जो 'शिलालेख' परृतमें 
खोदे हुए 'शुफामन्दिर' और प्राचीन राजाओंके 'सिक्के! पास हुए हैं, उनसे मालूम 


बम्बई अहाता । ९५ 


-होता है। ईसाकी पहली सदीमें 'अंख़मभृत्य' आदि राजाओंके अधिकारमें यह स्थान था, 
-गीछे ५ वीं सताब्दि समाप्त होनेके समय यह 'कदंव' राजाओंके हाथमें गया, अनुमान 
८५७० ई० में 'चाहक्य खानदान' के राजाओंने 'कदम्ब' राजाकों हराया, और यह प्रान्त 
अपने आधीन कर छी । अनन्तर ९९३ ३० तक 'राष्ट्कूट' बंशके राजाओंका अमर 
( अधिकार ) झुरू हुआ, अनन्तर चाडक्य राजाओंने राष्ट्रकूरॉंसे पुन; छीन लिया 
-तवसे यह (१०५० ३० से ११२० ईं०तक) महामंडलेश्वर या मांडलिक 'शिलाहार' राजा- 
ओके आधीन था । फिर १३ वीं सदी तक शिलाहार राजा बलवान हो गये । ये जैनी 
थे। इनमें 'सिंह, भोज, वल्ाछ, गंडुरादित्य, विजयादित्य और दूसरा मोज' आदि राजा 
बड़े २ पराक्रमी ओर दानशझ्यूर होगये हैं। भोज राजा जिसके आंधीन सातारके उत्तरमें 
भहोदेव' पर्वतसे कोल्हापुरके दाक्षिण तक 'हिरण्यकेशी' नामक नदी तक उसके राज्यका 
"विस्तार था, बड़ा दानवीर और शूखीर था | इसकी दानवीरताके शिलालेख प्राचीन जैन 
मन्दिर आदि ही माहम होते हैं। द्रतीय भोज-सिक्केभी यहांपर मिले हैं जिससे इनके काल- 
का निर्णय हो सक्ता है। इस राजाने कोल्हापुर आ्तमें किले बनवाये थे, जिसमें 'बावड़ा, 
भूघरगद्‌, विद्ञाकगढ़, पन्‍्हाछूगछं, पावनगढ़' आदि प्रसिद्ध हें । शिकाहारों की शासन 
देवी पद्मावतीका मन्दिर भी इस समय 'महारूक्ष्मी' नामसे कोल्हाएरमें प्रसिद्ध है ! 
वरत्तमानमें कोल्हापुरमें दिगम्वरियोंके घर २०१ हैं जिनमें महुष्य संख्या १०४६ 
है। शिखरवन्द्‌ मन्दिर ४ और ३ चैत्याहूय हैं । इनमें श्रीपार्थनाथस्वार्मीके प्राचीन 
'-मन्दिरपर दो झिछालेख शिराहार खानदानके राजाओंके पाये जाते हैं । 

_ याज्ियोंकों छहरनेके लिये दो धर्मशालाएँ मन्दिरोंके पासही हैं। शिक्षणके लिये जैन 
वोडिंगहोंस, श्राविकाश्रम” आदि इस समय जैनसंस्थाएँ मौजूद हैं। इनके सिवाय 'पांज- 
रापोछ' खोली है, जिसमें निराश्रित पशु पक्षी आदिकी रक्षा की जाती है। और यहांपर 

. राजाराम हाईस्कूछ, सरकारी मकान, बड़े २ प्राचीन स्तृप और राजमहरू देखने 
योग्य हैं । 0 

कोल्हाघुरका सदने मराठा रेलवेमे स्टेशन है, स्वेशनपर हर वक्त घोड़ा गाडी आदि 
सवारी किरायेपर मिलती हैं | 


कोल्हाए्रमें 
पाश्वेनाथ स्वामीके चैत्यालयके शिकलेखकी नकल । 


श्रीमत्परम गंभीर द्वादामोघ छांछनम्‌ ॥ जीयातैलोक्य नाथस्प शासन जिनशासनग] 
॥ १॥ स्वस्ति समदिगत पंचमहाशब्द महामंडलेश्वर्म ४ तगर पखराधीखरम ॥े 


छ५६ बम्बई अहाता । 


अआरीशिलाहार नरेंद्रजीमृतवाहनान्वय प्रसूतम्‌ । सुवर्णगरुडध्वजम्‌ | मरेन्हक सप्पल्य्यनः 
शिगम्‌ । रिपुमंडडीकमैरवस्‌ । विद्विष्ट गजकंठीवरस्‌ । इडुव्राद्त्यसू । रूपनारायणमर्‌ । 
कलियुग विक्रमादित्यमस्‌ । शनीवार सिद्धीगिरी मग्गलम्‌ धनस्‌ । श्रीमहालक्ष्मीदेवी 
हुँढीदवरससादादिं समस्तराजावली विराजितस्थ ॥ श्रीमतमहामंडलेश्वरम्‌ । तंडुरादित्य- 
देवरूवव्वादन्यत्‌ नह । विदिनल सुखंसंकथा विनोद॒द्स । राज्यं गयुतिमिरे । ततू 
पादपझोपजीवी समदिगत पंचमहाशब्द महासामंतम्‌ । विजयलक्ष्मीकांतम्‌ । रिपुसा- 
मंत श्रीम॑तिनी श्रीमंतनांगम्‌ । वीरवारांगणा प्रियश्न॒ज॑गम्‌ वैरीसामंत मेधारिषुदिन समी- 
रण नागर देवीयगछा धारणमस्‌ । विद्विष्ट सामंत निदेकालय । सामंत गड़गोपान- 
रूम दायादसामेत तारासुर वीरकुमारंसामंत केहारं । त्वंडसामंत पुंडरीक दण्ड प्रचण्ड 
मदवेदण्डम्‌ । तण्डरादित्यदेवदक्षिणसुज॒पट्टमू ॥ याचकजनमनों खिलहित चिंतामणी। 
सामंत शिरोमणी । जिनचरण सरतीरुह मधुकरस ॥ समत्कव रत्नाकरस्‌ आहारा- 
भय मैषिज्य शाख्रदान विनोदस्‌ ॥ पद्मावतीदेवी रूब्दवस्मसतादस ॥ नामाद्सिमस्त 
प्रसाद सहितं श्रीमत्‌ महासामंतस्‌ । निबदेव रसरुपक वडग्वंडबलीय संतियमुधेडेय स्मा- 
बडिसीदा । वसदीयदापाश्वनाथदेवरष्टयिदार्चन । मावसदीय जीणों धारकम यत्िरिपा 
ऋषिराहरदानकम्‌ ॥ स्वस्तिसमस्त भवनविख्याता । पंचाशताधिकशासन छद्गानिक । 
गुणगणालंकृत । सत्य शोचा चारुचारुचारित्र नयविनय विप्लननवीरबछस । जिनधर्म 
अतिपालक विशुद्ध गुरुष्वजविराजमानाजुन साहसतुगं । कीत्याँगना लिगित निजभुजो 
पाजित विजयलक्ष्मी निवासवक्षस्थलरुस्‌ । सझ्ुवनपराक्राजित्‌ । वासुदेव खंडाढी मु 
चंद्रवंशोद्भवरुस--भगवतति गद्धवरप्रसादरुस्‌ ॥ मरुवर्क मालिगव्ठुसू ॥ परस्री परधनवरजि- 
तरुमू । चतु; शश्टिकलंगरु प्रवीणरप्युदरिस्‌ ॥ बअह्मनन्नरुस्‌ । चक्रमुरुर्दास्स ॥ तारा- 
यणनन्नरुस्‌। दृष्टीयोढ् नोडीकल्वउदरिसू ॥ परगुरामनन्नरुस । तुलिदकलव उद्रिम्‌ । 
मदांध मंड सिंधुरदन्तुरुस । गिरिदुरगेमम्‌ मरेब्होकरम्‌ । त्यगेदु कोख दयाक्क सिहदन्न- 
रुस्‌ । पाताठमुंमपोकरम ० । कृल्पेडेयोर वासुगीयत्नरुस्‌ । आकाशदोलिदरंस । कृल्वे- 
डेयोछ गरुत्मनुन्रुम । पेपिनलि पृथ्वीयन्नरुस्‌ । विणपीनलि कुछ गिरियन्नरुसू | 
गुणी नल्ि हाल्ससुद्रदन्नरुस । उद्योग दल रामनन्नरुस्‌ । पराक्रमदो पार्थनन्नरुम । 
शोचदोछ, गंगेयनन्नरुस्‌ । साहसदोछु भीमनन्नरुम धम्मदोरु धर्म पुत्रनन्रुस । 
मानदोरु सहदेवनुन्नरुस | भोगदोरछु इंदननरुस्‌ । त्यागदोरु कर्णनन्नरुमू | तेज दृल्हु 
आदित्यनन्चरुम्‌ । अहिछत्र मिनिसुमप्पवाक पुर परमेश्वर मोस्ु यल्वस्वाश्वार्सागढुम्‌ । 
गवरयरुम्‌ । गात्रियरुम्‌ । सिद्धियरुस्‌ । सिद्धगुरुरुस | भोमंडरुस । गोमण्डस्वामीग- 
व्ठुम । चिरुूमू | ववणिगरुमू । कोल्लापूरद्भिल्वाण शह्ठीयरुस । गोविंद शहीयुस्‌ । 
- स्वोमराणमथनुम्‌ । मिरंजयविजिशंट्रियम । वोबशध्टियम्‌ गण्डरादित्य देवराज श्रेष्ठ 
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दत्त पे शंध्ियरुम्‌ ॥ आमण्डलेश्वरनु बीडिन बोमशहियुस्‌ । कण्डिपट्टणदादित्य 
ग्हते खरविशाध्टियुस्स ॥। चक्ेय बहनदशान्ति शांट्टियुतस्‌ । 

अद्यदोल पेनूरवर सिंगस्‌। हाय शंध्युम्‌ कवडगोंडद प्रमुख रप्प पेय्यरप्पणादि या दिस- 
मस्त देशम्‌ । न्‍्यरदु शंक वर्षद्सा सिर देवत्यंट्नेय राक्षस संवत्सर कार्निवहोल पंचमी 
सोमवार-दृन्दू, श्रीमूल संघ देशीयगण पुस्तक गच्छदकोल्हापूरद श्रीरूपनारायणना 
चसदियार्चारप्पा । श्रीयुत कितैजैविद्य देवरकार्॑ खचिदाराषुवंभागि कोह्टा आयमेत्य- 
दोडे आडिके हेटिंगे ऐवलु, जवालिगे, इप्पतु, हसक रोहूडु, यले हेरिंगे ३॥ तले हेरिंगे. 
ऐपल हसकक हृप्पतु रोड । लुप्पायेणे यवेड कुडके, स्वारिंगे. अरेबाना । संगदिगे वम्मा- 
णम्‌ ॥ मासिगद्‌ सर्क मक्क सालिगम्‌., वंहुहणं ॥ हतिमवर्बग परुसू । मडिय कइजेय 
मलवेग यरडुविजिगे जवरूकें फुं पठु ॥ अक रोकछालि । अरुलिगलिमें मणिती 
स्॒रगें मरदियं विग्ददुकुम । वर्षके मंव बंढुकुम। अछा अराशैत्य सुंटिव्यवाले, बजे भद्द- 
मुस्‍्ते यीवे मोदलागि । तूगी मारुवा भिगल, हेरिंगे ऐवरुस. जवलिके, इप्पठस, हसर 
कोप्पलम्‌ जांगें मेणसुसासवे यल, हेरिंगे वम्माणम्‌। जवरके आटमानम्‌। हसगक सव- 
रिंगे। उप मोदादा हदणैद, धान्याधान्यगछुम्‌ | भाडेगे. कोलगा, वंदू, हरिंगे माना- 
बरड, तेली वरेगी मानस्‌ । वाड, काईं यज्यऊ भंडिगेहतु तेली वर्सगे नालकु भाडिगे 
दाणिगे वारु। जवेरोद, हुडे यरडकम्‌ दंडगे वंद, शेवियरडु हुविनयम्रालिगिगे माले वृद्‌ । 
कुवारद हसगक मडके बंद, इते आयमन लिदातंग वाणराज्ञी कुरुक्षेत्या दिगकाले 
पंचमहापातकस्‌ माड़िदा पाव फल मक्‍कुस ॥| 


शासनशिलालेख दूसरा । 


श्रीमत्परम गंभीर स्थाद्वाद मोघलांच्छनम्‌ ॥ जीयात्‌ तैलोक्य नाथस्य शासन जिन 
शासनस्‌ ॥ १॥ सस्ते श्री जयश्वाभ्युदयश्र ॥ 

जयत्यमतु नानार्थ प्रतिपद्‌ सकरू हत पुरुष देवस्य शासन मोहशासनम्‌ । 

स्वस्ति श्री शिलाहरक रोह क्षत्रियान्वादे त्रिसुक्ति परियेः प्रताति जति गो नाम 
नरेंद्र; पूतः । 

पस्थ सूनवो दान्तलों गोदल। कीतिराजश्रंद्रादित्यश्रोति चत्वारः ॥ तत्न गोदलपांति! 
कद न ग्नागातः ॥ तस्थ तजुजा; गोदलोंगदेवः बल्ालदेवः भोजदेवः । गंडरादित्यः 
प्रसरितः वर ते धार्मिक धमजस्थ वैरिकान्ता वैद्य व्यदीक्षागुरोः सकल्चक्षुधंदा श्री 
मतों गंधरादित्यदेवस्यप्रियतनयः । स्वस्ति समधिगत पंचमहाशब्द महामण्डलेशवरः तगर 
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पुखराधीशवर। । श्री शिलाहारनरेंद्रफ निमाविछासा द्विजितर्देबेंद्र; ॥ जीमूतवाहनान्वय 
ग्रपूत। ॥ काये विख्यात: सुव्ण गरुड़ध्वजः । युवतिजनमकरध्वज; नि्दंित रिपुमण्डल 
कंदर्प' । मरुठोकसूर्यं) अयवसंघ+ सकलग्ुण तुंग। रिपुरुद्ाालितमिख।॥॥ 
विद्विष्रजकणिकारे। । उड्धवरादित्य; । कलियुगविक्रमादित्य; । रुपनारायण; । नीति- 
विजितचारायण; । गिरिड्द्रेधरलूंबन। । विहितविरोधिवंचनः । शनिवारसिद्धि; । धर्म 
कवुद्धि! । महालक्ष्मीदेवीलब्धवरमसादः । सहजकरतूरिकामोद । इत्येबमादिनामावलि- 
विराजमानः । श्रीमद्विजयादित्यदेवः | सम्यक स्थिरशिविरे सुखसंकथाविनोदेन । राज्य- 
रक्षण; । शकवर्षपट्पंचपडुत्तरसहल १६।५६ । प्रमिताष्टतिथिषु प्रवर्तमानदुुमिनामसं- 
वत्सरमाधमासपोणिमास्थ सोमवारे सोमग्रहणपक्षनिमित्त माजिररेखोलाबुगत ( हाविन- 
हरे ) आमे। सामन्‍्त कामदेवस्य हडपवेलेन श्रीमूलसंधदेशियगण पुस्तकगच्छाधिपाति: । 
क्षुक्ृकपुरश्रीरूपनारायण जनालयाचारयस्थ । श्रीमाधनंदिसिद्धान्तदेवस्थ प्रियपात्रेण । 
सकल्युणरत्नपात्रेण । जिनपद्पझभूंगेण । विप्रकुल्समुत्तुंगधुरीणेन । सत्केतनव्याजेन ! 
वासुदेवेन । कारितायावसतिः । श्रीपार्खनाथदेवस्थ । अश्टविधाचनारतः । चेत्याल्य्ंड- 
स्फुटितजीणोंद्वारा्थ । तत्रस्थयतिनामाहारदानाथ । तत्रैव आमे श्रीकोंडिमंडितनिवर्तन 
चतुर्थभारम्मित क्षेत्र । द्ादशहस्त नि्मितं गृह निवेशन भूतन्माधन॑द्सिद्धान्त देवशि- 
'प्याणां मानिक्यन दिपंडितदेवानां पादौ प्रक्षाठय धारापूर्षवक सद्बिजयस्प सकल्वाधा 
परिहारार्थमाचंद्राकंतारं । शासन दत्त दानमिति ॥ ५ 


हे ह पर 
गिरनार ( ऊर्जयन्ति ) । 
णेमिसामि पज्जण्णो सम्बुकुमारों तहेब अणिरुद्धों । 
बाहत्तर कोडीओ-उज्जत सत्तसया सिद्धा ॥ 
गुजरात-प्रान्तकी जूनागद रियासतमम यह सिद्धक्षेत्र है । ब्म्बश्से जहाज द्वारा जानेका 
भाग नीचे प्रकार है, रेल द्वारा भी जा सकते हैं, किन्तु जल-मागे जानेंमें आराम 
2५ जे नि 
'सुभीता है। 


करनाकबन्दरसे बाम्बे स्टीम नेर्वागेशनकंपनीका स्टीमर ( जहाज ) ग्यारह बजे दिनके . 


रंबाना होता है। बंबईसे विराबल तकका थर्दक्लासका टिकट तीन रुपया और सेकिन्डक्ला- 
सका चार रुपया है। थर्डक्लासमें भीड़ बहुत रहती है । 

दूसरे दिन सबेरे ८॥ बजेके लगभग बिरावलके पास जहाज पहुँचता है ! यहाँसे 
किनारा १॥ मीलके करीब है। पानी उथला होनेसे स्टीमर आगे नहीं जा सकता। किता- 
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रेसे बहुतसी डॉगियां माठ और मुसाफिरोंके उतारनेके लिये आती .हैं । फी आदमी 
शक आना महसूल देना होता है वहां किनारेपर कस्टम ड्चूटीके कर्मचारी अत्येक आद- 
मीका नाम, आनेका कारण, कहांसे आये, कहां जाओगे आदि ढिख़कर और फी्‌ 
आदमी चार आना टैक्स लेकर जानेकी आज्ञा देते है । विरावलू छोटासा शहर है परन्तु 
सुन्दर और समृद्ध है यह जूनागढ़के नव्वावके अधिकारमें है । यहांसे तांगेमें वेठकर 
धर्मशालाको जाना चाहिये । धर्मशालामें एक ब्राह्मणकी भोजनशाका है । उन छोगोंके 
लिये जो ज्राह्मणके हाथका भोजन कर सकते हैं, उसमें सब प्रकारके भोजनका प्रवन्ध्‌ 
रहता है। धर्मशालासे रेलवे स्टेशन विलकुछ समीप है। विरावछुसे जूनागढ़का थर्डक्ला- 
सका किराया तेरह आना है। ११९ बजे गाड़ी छूट्ती है। 

गाड़ी करीब २॥ बजे जूनागढ़ स्देशन पर पहुँचती है जूनागढ़म वडी भारी दिगम्वरी 
धर्मशाला है । यहांसे तांगा करके गिरनारजीकी तरूहदीमें जाना चाहिये, तागिका किराया 
एक रुपया लगता है। 


तलहर्ीमें एक श्वेताम्वरी और द्गिम्बरी इस तरह जैनियोंकी दो धर्मशाढायें हैं। 
दिगम्वरी धर्मशालामें छग॒भग १००० आदमी ठहर सकते है । खेताम्वरी धर्मशाला उससे 
कुछ छोटी है। दिगम्परी धर्मशालाके कंपाउण्डके भीतर दो और श्रेताम्बरी धर्मशाला 
एक जिनमन्दिर है। दिगम्बरी धर्मशालामें इन्तजामके लिये एक पुजारी और एक 
चपरासी है। मुनीम रूपचन्दजी हैं, वे जूनागद़की धर्मशारामें रहते हैं । जब यात्री 
जियादा आते हैं, हव अकसर तलहदीमें आ जाया करते हैं। इस तीर्थका पवन्ध करने- 
वाढी एक कमेटी है जिसका अधान कायोरूय प्रतावगढ़ ( मालवा ) भें है । इसको 
स्थापित हुए अभी थोड़े ही दिन हुए हैं-पहले सेठ वंडीछालजाके कुटुम्बी यहांका इन्तमाम 
करते ये। कमेदीमें सबसे अधिक मेम्बर प्रतावगढ़के हैं और उनको प्रधानता भी विशेष 
दी गई है। कोठीका नाम भी सेठ वंडीछालूजी दि० जैन कोठी है । दिगंवरियोंकी यह 
कोठी, धर्मशाला आदि सव उक्त वंडीजीके ही प्रयलके फल हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं, 
परन्तु उसके कुदुंवी उनके इन धर्मबुद्धिसे किये हुए कार्योको क्‍या यह सिद्ध करना चाह 
हैं कि उन्होंने अपने मामके लिये किये ये ! या उन्होंने इस कोठीकी अपनी निमकी 
चीज बनानेके लिये स्थापित की थी? उन्होंने तो अपने जीते जी कारखानेके साथ अपना 
नाम भी जुड़वाया था। वे समझते थे कि यह कोठी मेरी नहीं सारे दिगंवरियोंकी है। 
अफसोस कि प्रतावगढ़वाले कमेटी बनाकर भी इस ममत्वको नहीं म्ुठा सकते है कि 

ह कोटी हमारी है । मवन्ध साधारणतया अच्छा होता है, परंतु घमंशाला्म सफाई 
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बिलकुल नहीं है। तीथक्षेत्र कमेटी सुधारके लिये बहुत दिनोंसे कोशिश कर रही है परंतु 
सफलता नहीं हुईं । 

धर्मशालासे कोई सो कदमके फासलेपर पर्वतपर चढ़नेका द्वार है । यहां अँगरेजी 
और गुजरातीके दो शिलालेख छगे हुए हैं। उनसे माछूम होता है कि जूनागढ़के भूतपूर्व 
दीवान बेहचरदास बिहारीछाल, उनके भाई, और डाक्टर त्रिश्ववनदास मोर्ताचंद शाहके 
उद्योगसे ' जूनागढ़ लादरी ' खोली गई और उसमें जो रुपया एकत्र हुआ, उसमेंसे 
श॥ छाख रुषयोंकी छागतसे काले पत्थरकी मजबूत सीढियां गिरनारजी पर्वतकी चारों, 
होकों तक छगवाई गईं । 

इस द्वारसे ही पर्वतपर चढ़नेकी सीढ़ियां शुरू होती हैं। गिरनारका एक नाम उर्ज- 
यन्तिगिरि भी है। कई अंथकारोंने रैबतक नामसे भी इसका उल्लेख किया है । नेमिदूत 
काव्यके कर्ताने इसे रामगारि बतछाया है । बहुत ग्राचीनकालसे यह पर्वत अपनी 
पविन्नताकों लिये असिद्ध है। अशोकके शिलालेखोंसे कमसे कम २२०० वर्ष पहलेका तो 
ऐतिहासिक सुद्गृत ही मिलता है। यद्यपि हम इसे केवल जैनियोंका ही तीर्थ समझते हैं, 
परंतु द्गिम्बरी श्वेत्ताम्बरी जेनियोंके सिवाय यह शव, पैष्णव, शाक्त आदि हिंढुओंका और 
भुसलमानोंका भी पूज्य स्थान है। प्रत्येक सम्प्दायमें इस तीर्थंके बड़े बड़े भाहात्म्य 
असिद्ध हैं। जैनी मानते हैं कि यहांसे बाईसवें तीर्थंकर नोमिनाथ भगवान्‌ और दूसरे 
करोड़ों ने मोक्षको ग्राप्त हुए हैं और अनेक तीर्थकरोंकी यहा समवसरण सभायें हुई हैं। 
श्वेताम्बर सम्प्रादायमें 'गिरनास्माहात्म्य' नामका अच्छा एक संस्कृत ग्रन्थ है । हिंडु 
ओके रकनन्‍दूपुराणके अभासखंडमें भी गिरनारका बहुत ही बड़ा माहात्म्य वर्णन किया 
है। यहांके एक एक कुण्डमें स्नान करनेसे अथवा मंदिरोंके दर्शन करनेसे ही बड़े बड़े 
पाप क्षय हो जाते हैं और खर्गादि सुखोंकी आप्ति होती है।._ 

गिरनार पर्वतकी ऊँचाई ३, ६६६ फीट है । अपनी ऊँचाईके कारण यह बहुत दूर 

बिक पी च पं हे 

दूरके स्थानोंसे दिखलाई देता है। जिस समय आकाश स्वच्छ हाता है, उस समय 
शत्रुंजय या सिद्धाचल पर्वृतपरसे भी इसके दरंन होते हैं । इसके दाहिनी ओर जो 
बवंत है उसकी ऊंचाई २, ७७९ फीट है। वह मदारपीरका पवेत कहलाता है । मुसलमान 
भाइयोंका वह बहुत ही पवित्र पर्वत है । बायीं ओरकों भी एक ऊंचा पवेत है। इन दोके 
सिवा दो पव॑त और भा हैं। इस तरह यह चार पर्वतों और चार नदियोंसे घिरकर 
विलक्षण शोभा धारण कर रहा है । 

पर्वतपर चढ़नेका प्रत्येक परदेशी यात्रीकों एक आनेका और देशीको आधा आनेको 
पदिकट लेना पढ़त्ता है। जूनागढ़ राज्यकी ओरसे यह कर बिठाया गया है। यहाँ डो- 
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लियां भी मिल्ती ह। एक डोलीका किराया साढेपांच रुपया देना पढ़ता है। और 
भी यहांपर कई प्रकारके टैक्स लगाये गये हैँ जिससे इस पवृतसे जूनागढ राज्यको 
खासी आमदनी होती है । > मश 
लरूगभग तीन हजारसे अधिक सीढ़िया चदनेपर इस पर्वतकी पहली ठोंकमिलती है । ” 
यहांपर एक धर्मशाठा दिगम्वरियोंकी और एक स्वेताम्बरियोंकी है 
पहली टोंकपर ही जेनियोंके मुख्य मुख्य मन्दिर है। अन्य दोकोंपर या तो चरण 
है या छोटी छोटी देवलियां । अधिक मन्दिर ब्वेताम्बंर सम्मदायके हैं । उनकी संख्या 
२२ है। इनमेंसे कोई १८ मन्दिर एक घड़े भारी कोटके भीतर घिरे हुए है। ये मन्दिर 
कई समहोंमं विभक्त है ओर उनके एक एक समूहको ठोंक कहते हैं । मानसींग' भोज- - 
राजका ठाक पहले आती हूँ । इसका मरम्मत उक्त नामके सेब्जीने संवत्‌ ११३१२ म 
कराई थी दूसरी ठोक नेमिनाथस्वाभीकी है । इसमें कई मन्दिर है) एक शिलालेखसे 
जो चेत्रसुदी ७ सं० १११५ का लिखा हुआ है मादृम होता है कि यहुवंशके मंडलीक 
नामके राजाने *नेमिनाथका मन्द्रि वनवाया था । यह मन्दिर वहुत विशाल है। सब 
मिलाकर २१८ प्रतिप्रायें इसमें स्थापित हैं । इसमें कई शिलालेख हैं । एक शिलालेखमें 
लिखा है कि संवत्‌ ६०९ में स्नश्ाह श्रावकने नेमिनाथके देवाल्यका उद्धार कराया। 
इससे माह्टम होता है कि उक्त मंदिरके स्थानमें पहले और भी कोई प्राचीन मंदिर था ।* 
इसके सिवा १११३, ११३५, १६७८. १३३३. १३३५ ओर १११५९ के पांच छह ढेख 
ओर भी हैं। तौसरी टॉक मेरकबंशीकी कहलाती है। इसकी कारीगरी दर्शनीय है! 
रसम भा कई मंदिर शामिल हैं। एक मंदिर संवत्‌ १८५९ का बना हुआ है। मंदिरा- 
का चौथा समूह सगराम सोनीकी ठोंक कहलाता है । सगराम सोनी वाद्श्ाह अकवरके 
समयत पाठणम हो गये है । संवत १८४३ के लगभग सेठ प्रेमाभाई हेमाभाईने इन 
मन्द्िराका भर्मत कराई थी । इसके आगे 'कुमारपार' की टोंक है। कुमारपारू 
अनरातक एक प्रसिद्ध राजा हो गये हैं। जनधर्मपर उनकी वड़ी श्रद्धा थी । उनके 
सयलस उस समय जेनधर्मकी बड़ी भारी ग्रभावना हुईं थी। प्रसिद्ध श्वेताम्व॒राचार्य 
हमचन्द्र इन्हीके गुरु थे। उनके समयमें जेनसाहित्यने भी वहुत उन्नत की थी । कहते 
हैं कि उक्त महाराजने लेनग्रन्थोंकी नकरू करानेके रहिए सात सौ लेखक नोकर रख 
छोड़े थे। केवल हेमचन्द्रसूरिके ही बनाये हुए अन्थाको उन्होंने इक्कीस इक्कीस नक॒रछू 
कराक जद चुद भंडाराम स्थापित कराई थीं। महाराज कुमारपालने वि० संवृत्‌ १२९०० 
से १९११ तक राज्य किया है। यह 'अभिनन्दन' जिन का मंदिर उन्हींका बनवाया 
डैआ है । ढृगभग १०० वर्ष पहले इसका जीर्णोद्दार सेठ धरमसी हेमचन्दने करवाया - 
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था । इस मंदिर्के वाहर भीमऊुंडके पूर्वमें बहुतसी प्राचीन खंडित गसिमायें पड़ी हैं । 
इसके बाद बस्तुपाल तेजपार' जीकी टोंक है। इसमें तीन मन्दिर है । इनका जीणों- 
द्वार संवत्‌ १९३२ में नरसी केशवजी नामके सेठका करवाया हुआ है । वस्तुपार और 
तेजपाल भाई भाई थे । ये 'धोलका' के सुप्रसिद्ध राजा 'बीरघवक' के मंत्री थे। ये बड़े 
ही बुद्धिमान ओर शूंरवीर थे । इनकी सहायतासे वीरधवरुके राज्यका बहुत विस्तार 
हुआ था । सारा सोराष्ट्र और गुजरात उसके अधिकारमें आ गया था। महाराष्ट्र देश 
तंकके राजा उसके करद हो गये थे । वस्तुपाक ओर तेजपाल पोरबाड़ जैनी थे । उन्होंने 
धर्मके कार्योंमें जो द्रव्य व्यय किया था उसे इतिहासोंमें पटकर आश्वर्य होता है। १३०० 
नवीन जैनमंदिर, छगभग एक छाख जिन प्रतिमायें, ८४ ताहाब, ४६४ वापिकायें, ९०० 
'” कुए, ४०० प्रपायें, ( प्याड ) ७०० धर्मशालाये, ओर ९८४ ओषधशालायें उनकी 
बनवाई हुईं कही जाती हैं । ज्ञानभंडारमें उन्होंने ३६ छाख रुपये खर्च किये थे और 
-३,२०२ मंद्रिंका जी्णोद्धार कराया था। राजनीतिके खयालसे दूसरे धर्मोपर भी उनकी 
कृपादृष्टि रहती थी । पाठक सुनकर आश्चर्य करेंगे कि उन्होंने हजारों शिवमन्दिरों और 
सेकड़ों मसजिदोंके बमवानेमें भी अग॒णित रुपये ख़चे किये थे। वस्तुपालकी मंत्यु संवत्‌ 
१२९८ में और तेजपालकी १३०८ में हुईं थी । इन मंदिरोंमें पीछे रंगका और सली- 
का वढ़िया पत्थर काममें छाया गया है। कहते हैं यह पत्थर वस्तुपालने भारतवर्षके 
बाहरसे मेंगाया था । इन तीनों मंदिरोंके मूछनायक पार्शनाथ है । एक मन्दिरंकी प्रतिमा 
वं० सवतू ११०६ को ग्रतिष्ठित है । वह श्रीमाल पेश्य बाहड़' ( वाग्भद ) को बनवाई 
हुईं ह। दादिनी ओरके मंदिरिमें तीन मतिमायें पार्थनाथकी संवत्‌ १५५५ की और एक 
चन्द्रम्भकी १४८५ की है। वाई ओरके मंदिरके पीछे वस्तुपाक्त तेमपालकी माताकां 
मन्दिर है। उसमें जो पाश्थेनाथकी प्रतिमा है वह श्रीमालज्ञातीय वाहड़' और महामात्य 
सलखणसिह” की बनवाई हुईं और देवसूरिके शिष्य 'श्रीजयानन्द' की म्तिष्ठा करवाई 
हुईं है। अतिष्ठाका समय वैशाखझुदी ३ संवत्‌ १३०५ है। इसके वाद संभ्रति राजाकी 
टोंक है। इसमें एक प्रतिमा संवत्‌ १५०९ की और एक १५२३ की है। इसके पहलेका 
कोई लेख इसमें नहीं मिलता । जेम्स बरजिस साहबते जिस समय इस मंदिरका निरी- 
क्षण किया था, उस समय उन्होंने इसमें नेमिनाथकी एक काले रंगकी म्रतिमा १४६१ 
संवत्‌की प्रतिष्ठा कराई हुईं देखी थी और संवत्‌ १२९१५ का एक लेख भी पढ़ा था। 
श्रीहेमचन्द्रसारिके परिदिष्टपवेसे मालूम होता है कि 'संप्रति' राजा सुप्रसिद्ध चक्रवर्ती 
राजा अश्ञयोकका पुत्र था । श्रेणिक-कुणिक-उद्यन-नवनन्द-मोर्यवंशी चन्द्रगुप्त-विन्हु- 
सार-अशोक-संग्रति, इस तरह महावीर भगवानके पीछेका राजपरम्परा है। सम्पति 


बम्बरे अहाता । छ६्रे 


महावीर भगवानके निर्वाणके ३०० वर्ष पीछे सिद्दासनपर बैठा था । 40020 , आये सुह- 
स्तिगिरिके उपदेशसे मैनधर्म अहण किया था। इसके द्वारा बहुत उन्नाति हुई. 
थी। कहते हैं कि इसने सवा छाख जैनमन्दिर वनवाये थे। उक्त मन्दिर इसी सम्भाति- 
राजाका कहछाता है; परन्तु वर्तमानमें इस वातका कोई चिन्ह नहीं मिलता है । इन 
सब मंदिरोंके सिवा और भी कई साधारण मंदिर हैं । 

एक जगह कुछ गहराईमें राजुलकी ग्रुफा है। उसके भीतर राजीमतीकी एक खड़ी 
मूर्ति सफेद पत्थरकी है । 


दिगम्बरी मन्दिरोंमेंसे एक तो प्रतापगढ़के वंडीजीका संवत्‌ १६५१५ का बनवाया. 
हुआ है और दूसरा रृगभग इसी समयका शोलापुखालोंका बनवाया हुआ है। पहले 
मन्दिरमें शान्तिनाथकी एक मूर्ति संवत्‌ १६६५ की मतिष्ठा की हुईं है और एक सुम- 
सिद्ध विम्बाग्रतिष्ठापफ जीवराज पापड़ीवालकी संबत्‌ १४७५ की है। जीवराज_ पापड़ी-- 
वालकी अतिमायें भारतवर्षके प्रायः सब ही भागोंक मैनमन्दिरोंमें देखी जाती हैं। दूसरे 
मन्दिरमें भी एक नेमिनाथकी प्रतिमा जीवराज पापड़ीवालकी है । 


दिगम्बरी मंदिरोंको छोड़कर आगे चलनसे दाहिनी ओर चौमुखी जैनमांदिर है ।- 
इसकी म्रततिष्ठा वि० सं० १९११ में जिनहर्षसूरिके द्वारा हुई है। बहुत करके ये वे ही 
जिनहरपेसूरे है जिनके वनाये हुए विचारामृतसंग्रह और रत्नशेखरनरपतिकथा नामके पथ 
हैं। आगे कुछ ऊपर चढ़कर दाहिनी ओर रथनेमिका मंदिर है । रथनेमि अरिश्नोमिके- 
चार भाइयोंमेंसे एक थे | श्वेताम्वर्सम्मदायके अंथोंमें लिखा है कि जिस समय राजमती. 
संसारभोगोंसे विरक्त होकर दीक्षा लेनेके लिये गिरनार पर्वतपर चढ़ी उस समय मार्गमें 
आती वृष्टि होनेसे बह अपनी सखियों साहित एक र॒फामें 5हर गई और अपने भीगे हुए. 
वस्र सुखाने ढगी । उसी गुफामें रथनोमि तपस्या कर रहे थे राजमतीका शरीरसौन्दये 
देखकर वे कामान्ध हो गये । यह देखकर दृदृशीछा राजीमर्तीने उनकी बहुत भत्संना की 
ओर उन्हें संसारकी ;सारता दिखलाईं | रथनेमि बहुत छज्ित हुए, प्रायश्चित ठेकर 
फिर त्प करने छंगे और अन्तरमें कर्म काटकर मोक्ष सुन्द्राके स्वामी हुए । 

रथनेमिके मन्दिरसे अंवानीकी टोंक पर जानेका रास्ता है । थोड़ी दूर चढ़कर 
चढ़ाव छुछ कठिन है, परन्तु सीढ़ियोंके कारण विशेष कष्ट नहीं होता । अम्बादेबी या 
अम्बिकाका मन्दिर कहते हैं कि संग्रति राजाका बनवाया हुआ हैं । इसकी बनावृद 
भी सम्मत्िके मन्दिरके दैंगकी है । इस समय इसे जैन ( खेताम्वर ) और हिन्दू 
दोनों ही पूजते हैं: । जैन इसे अपने शासनकी अधिएात्री देवी मानत्रे हैं और हिन्दूँ 
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शक्ति दुर्गा या गिरिजा समझते हैं। परन्तु ऐसा माछूम होता है कि इसपर हिन्दुओंका 
अधिकार पीछे इआ है पहले यह मन्दिर या तो बौद्धोंका होगा या जैनियोंका, कुछ 
लछोगोंका खयाल है कि यह नेमिनाथ स्वामीका मन्दिर था । 
अंबाजीकी ढोंकपे आगे चलनेपर तीसरी ठोंक आती है । वहां पहले नेमिनाथमग- 
वानके चरण आते हैं। बाबू घनपतिंसिह प्रतापसिह मुशिदाबादवालोंने संवत्‌ १९२७ में 
“उन्हें स्थापित कराये थे। आगे ठीक टोंकके- ऊपर मत्स्पेंद्रनाथ ( मछ॑दरनाथ ) के 
शिष्य बाबा गोरखनाथके चरण हैं । ये गोपीचंद नामक राजाके समयमें होगये हैं और 
. ज्ायद बौद्ध धर्माडुयायी थे । 
इस ठोंकते लगभग ४००० फुट नीचे उतरकर चौथी टोंकपर जाना पड़ता है । इस 
टोंकपर चढ़नेके लिये सीढ़ियां नहीं हैं। चढ्नेमे बड़ीही कठिनाई पड़ती है । जरा ही पैर 
चूका कि काम तमाम समझिये। टोंकके ऊपर एक काले पाषाणपर नेमिनाथकी प्रतिभा 
तथा दूसरी शिलापर चरण हैं । संवत्‌ १९४४ का एक लेख है | कई छोगोंका रूयाल है 
कि नेमिनाथ स्वामीका मोक्ष इसी ठोंकपर से हुआ था और कई पांचवीं ढोंकपर से बत- 
छाते हैं। इस ठोंकसे नीचे उतर कर वापिस आना पड़ता है और फिर पांचवीं टठोंकपर 
सीढ़ियोंके मारगसे चढ़ना पड़ता है । इस टोंकका चढ़ाव बहुत बड़ा है। यह शिखर सबसे 
ऊँचा है। चारों ओरका दृश्य देखनेसे जितना कि आनंद आता है उत्तनाही नौचेकी ओर 
: हष्टि डालनेस भय माछूम होता है। टोंकपर एक म़ियाके नीचे नेमिनाथभगवानके 
चरण स्थापित हैं और उसमें संवत्‌ १९९५ का लेख है एक ओर एक बड़ा भारी घंटा 
बंधा हुआ है। नेमिनाथके चरणोंकी वैष्णव छोग गुरुद्त्तात्रयके चरण कहके पूजते 
हैं और सुसकमान मदारशा पीरकी तकिया कहते हैं इस स्थानसे नेमिनाथस्वामीके 
प्रथम गणधर वरदत्त मुनिका निवोण हुआ था । शञायद्‌ इसी नामको वैष्णवोंने 
जुरुद्त बना लिया है । इसी एक स्थानमें अनेक धर्मोकी पूज्यहा बड़ी ही 
झुतहलजनक है । 
पांचवीं टोंक पांच सात सीढ़ियाँ नीचे उतरनेपर संवत्‌ ११०८का एक लेख मिलता 
है। इस ढोंकसे ओगे रेशुका शिखर नामकी छही ठोंक और कालिका नामकी सातवीं 
टोंक है। इन ढोंकोपर कोई जैनी यात्री नहीं जाता-जाना भी बहुत ही भर्मकर है ६ 
कालिका टोंकपर कालिकाकी गत और त्िश्ूल है। 
पँचवीं टोंकसे.उत्तरकर, आनेके रास्तेसे ही छौदना पड़ता है और दूसरी ठोंकमें जो 
गोझुखी है वहां आना पड़ता है। यहांसे द्ाहिनी ओरको एक सपाद रास्ता गया हैं 
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इस रास्तेसे सहसावन जाना पड़ता है। सहसावन या सेसावन सहस्राम्रवमका अपन्रंश 
है। कहते हैं यहांपर नेमिनाथस्वार्मने छुछ समयत्तक तपस्या की थी। बहुत लोग 
यहां नहीं आकर सीधे छोट' जाते हैं । यहांपर कई गुफायें, और कई कुन्ड है। यहां 
मिक्षुक साधु बहुत रहते हैं । रास्तेंम मेरव-झपा नाम्रक एक स्थान है । पुराने जमानेमें 
इस स्थानपर चदकर छोग परभवमें सुख पानेकी आमिलाषासे झंपापात करके जीव 
दिया करते थे । यहां एक मढ़ियामें नेमिनाथस्वामीके चरण हैं और एक ेताम्बर 
धर्मशाला है । यहांसे नीचे तछ॒हटी जानेका जुदा रास्ता है यह अभी सुधारा जा रहा है। 

इस पर्व॑तके विषयमें एक बार दिगम्बरी और खेताम्बरी संप्रदायके आचायोॉमें वाद 
विवाद उर्पस्थित हुआ था, एक बार कुंदकुंद स्वामी गिरनारजीकों अपने संघ्सहित गये 
ये। वहां श्ैे० स० से विवाद होनेपर इन्होंने पत्थरकी मूतिसे कहरूवा दिया कि सच्चा पंथ 
द्गम्वर है । पद्टावछमें लिखा है- 


पद्मनंविगुरुजा तो बलात्कारगणाग्रणी । 
पाषाणघटिता येन वादिता श्रीसरस्वती ॥ 
उजयन्तिगिरोी तेन गचछः सारखतो भवेत्‌ । 
अतस्तस्मे मुनीद्राय नमः श्रीपद्मनन्दिने ॥ 


तलहरठीस जो सड़क जूनागढ़कों गईं है, उसपर तलहटीसे रगभग दी मील चलकर 
ठीक सड़कपर वाईं ओर एक विशाल अर्धवर्तुणाकार शिलापर ये लेख हैं । शिला कई 
स्थानोंस तडक गई है और इससे लेखके कोई कोई अंश उड़ गये हैं। हजारों वर्ष मेदा- 
ममें पढ़े रहनेके वाद अब इन लेखोंकी कदर हुईं है और इन्हें प्राचीनकालके बहुमूल्य 
स्मारक समझकर जूनागढ़ सरकारने इनकी रक्षाके लिये एक पक्का मकान बनवा दिया 
है। सब मिलाकर १५ छेख हैं जिनमें १३ म्रसिद्ध वौद्ध सम्राट अशोकके हैं और दो 
समुद्रगप्त तथा रुद्रदामा नामक राजाओंके । ये सब लेख पार्लमाषा और पाली छिपिमें 
हैं। इन लेखोंके पढ़नेके लिये पश्चिमी विद्वानोंने बड़े बढ़े परिश्रम किये हैं । जिस कठि- 
नाई और अट्टूठ प्रयतलसे ये लेख पढ़े गये हैं उसका इतिहास बड़ा ही कुतृहलूजनक है। 
यादि ये लेख न पढ़े जाते तो अशोक जैसे चक्रवर्ती राजाका नाम ही भारतके/इत्िहाससे 
उड़ जाता । छुछ समय पहले थ छेख ग्रुप्त धन बतलानेके कोई ग्रह सिह 


या विधाताके आज्ञापत्र समझे जाते थे। बहुत छोग तो अब ,भी ऐसा ही 
समझते हैं । 
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, घोंडा । 

यह नगर जिला कारार ताडक सिरसीसे उत्तर दिंशामें १० मीलकी दूरीपर है । 
प्राचीनकालमें वह किसी एक राजाकी राजधानी थी । इस समय यहांकी मनुष्य 
संख्या करीब ६००० है। यहांपर देखने योग्य स्थान पुराना किला, शैष वैष्णव और 
दि० जैनियोंके मठ और मन्दिर हैं। अछावा इनके यहांपर १ तोप भी देखने योग्य है, 
जोकि करीब १८ फीट रूम्बी और ६॥ फीट चौड़ी है। इन तीन धार्मिक संस्थाओं- 
में से दि० जौनियोंका मठ छोटा है और ८ वीं सदीका बना हुआ है। सबसे प्राचीन 
जैनियोंका १ घिरा हुआ आदिखरका मन्दिर है और वहां ही पर १ शिलालेख भी 
ख़ुदा हुआ है, जोकि राजा रूमोडी सदाशिवरायसे शञाके ७२२ में बनाया गया है। 

दूसरा शिलालेख शाके ७२७ का है, जिसमें जैन राजा चामुन्डराय जोकि उस 
समयका सार्व भीम राजा था, उन्होंने आपके पूर्ण सदाशिव और वह्लाके अनुसार 
इनाम दे दिया है। 


भाटकला या सुसागड़ी 

होनावरकी दक्षिन दिशामें यह ग्राम है। यहांकी मनुष्य संख्या करीब ६००० है 
यहांपर पोर्ट ऑफिस, पोलिश स्टेशन और कानड़ी-उ़ूँ स्कूल है, यहां पर १३ म- 
निदर जैनियोंके तथा वैष्णवोंके ई० सन्‌ १५ या १६८ वीं सर्दीके बनाये हुए हैं, परन्तु 
इस समय बे सव जीर्ण होगये हैं, उनमें प्राचीन कारीगरीका काम बहुतही खूबसूरत है। 
इन मॉन्दिरोंमें सबसे बड़ा और सुन्द्र मन्द्र “जटाण्णा बाश्फन चन्द्रनाथेश्वर नामक 
दि? जीनियोंका है। यह मौन्द्र खुली जगहमें है। इस मान्दिरके तीन भाग हैं, यानी 
१ भोजन गृह १ सभार्मंडप और सुरूय मन्दिर । इसकी रुम्बाई करीब ११२ फीद 
और चौड़ाई सभामंडप और भोग मंडपकी करीब ४० फीट और खास मन्दिरकी 
५० फीट है । मुख्य मन्दिर २ मंजिला है जोकि तीन कमरोंमें तकसीम किया गया है, 
जिनमें श्रीअरूंत महीनाथ, स॒नि सुव्रतनाथ, नमिनाथ, नेमनाथ और पार्श्वनाथकी 
मूर्तियां विराजमान हैं । परन्तु इस समय वे खिन्न २ स्थितिमें पाई जाती हैं । भोजनगृह 
की भीतोमिं मनोहर खिड़कियां बनी, हुई हैं। समामंडप दो मंजिका है और उसके दो 
भाग है । उसमें श्रीऋषमनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अमिननन्‍्दननाथ और चन्द्रना- 
थस्वामीकी प्रतिमाएँ विराजमान हैं और बाहर द्वारपर द्वारपालकी मूर्तियां हैं। सामने 
१ बड़ा ध्वजा स्तंभ है जोकि क़रीब १४ फीट सकेल्में और २१ फीड ऊंचाईम एक 
पटकोन पत्थरका बनाहुआ है। मन्दिरके पीछे चोदह फीट ऊंचा १ छोठासा ओर 
३ यक्ष ब्रह्मानामक स्थंभ है 


बम्वई अहाता । ७६७ 


इस मन्दिरकों भाव्कलाके राजा जदप्या नाइकने वनाया था और उसकी पूजन 
प्रक्षाल आदि प्रवन्धके लिये कुछ जमीन भी इनाम दे दी थी। कहते है कि मसूरके राजा 
टिपू सुलतानने यह इनाम खालसे करली उसी समयसे सरकारसे ९ ) रुपया सालाना 
मिलता है । यहांपर चार घिठालेख है १ पूर्व दिशाम ७० छाइनका और उसत्तके 
पास १७९ छाइनका शिलालेख है और उसकी पीठपर ७३ लछाइनका शके १४७६३ नल 
नाम संवतसरका शिलालेख और सभामंडपकी अभ्रिकोनमें तीसरा शिलालेख है | इन 
सव शिलालेखोंपर जैनियोकि चिह्न पाये जाते हैं । दूसरा श्रीपाश्धनाथखवामीका मन्दिर है । 
जोकि १८ फीट ऊंचा और १ फीद चौड़ा है यह मन्दिरका द्वार मंडपके शिक्ारूख 
से संबत्‌ १५४३ ३० में बनवाया हुआ माछूम होता है। इसके सामने ध्यजास्थभपर 
की कोरठीम चतुरसुख प्रतिमा है, इसमें चार शिलालेख है परन्तु अक्षर मिट जानंके 
कारण उनका उल्लेख नहीं किया गया है । 


इलोराके गुफा मन्दिर ( अविशयक्षेत्र ) । 
चालीसगांवके स्टेशनसे २६ मील ( भूसावलछसे ९८ मीर ) दक्षिण-पश्चिम और 
मनमार जंक्शनसे १६ मील पूर्व बम्बई हातेमें नांदगांवका रेलवे स्देशन है। स्टेशनपर तांगेकी 
सवारी मिलती है। नांदगांवसे इलोरा ४५ मील है परन्तु बहांसे गाड़ीकी सड़क नहीं है । 
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इठारा आम गुफामादेराक लिये बहुत ही प्रासद्ध हैं । ऐसा मनोहर ओर आश्चर्यजनक 
शिल्पाविद्याका स्मार्क चिह् जो पहाड़से पत्थर काटकर बनाये गये हैं भारतवषम सहसा 
दीख नहीं पड़ता । वहां सबसे प्रथम वोद्धोने उनके पीछे हन्‍्हुआर्न आर ह॥हन्डहुआक 


पश्चात्‌ जेनियोंने गुफामंदिर बनवाये; जिनमें वोद्धोंके अधिक हैं । सम्पूर्ण ग्रफाओं में 
प्रधान व सबसे अधिक उत्तम केलास नामक गुफा मंदिर है । 


कारवार । 

मोरमूगांवके वन्‍्द्रगाहसे ४८ मील दृक्षिण-पू कावारका बन्दगराह है। वम्बई 
अहतेके पश्चिमी घादपर उत्तरी किनारा नामक जिलेका सदर स्थान और उस जिलेमें 
प्रधान कसवा कारवार है। एक सप्ताह पर बंबईके आगवोद मोरमूगांव तथा कारवार 
हाकर दाक्षण जाते है । काखारके वन्द्रगाहके किनारेसे ६५०० गज दूर समुद्रमें रूग- 
रकी जगह है । 

सन्‌ १९१३ की मनुष्य गणनाक समय कारवार कस्वेकी आवादी करीब १४५०० 
के थी, जिसमें दि० जेनियोंके धर ३ व मनुष्य संख्या १५ के छूगभग आईं थी। यहांके 


अर 


जनी मासूली स्थितिमें है कोई प्रसिद्ध आदमी नहीं है । 
ण-एट 


उदट..., बम्बई अहाता। 


इस जिल्में ५ हजारसे अधिक और १० हजारसे कम आबादीबाले ६ छोंदे कसवे 
और गोकर्ण प्रसिद्ध हिन्दुओंका प्रसिद्ध स्थान है । 

जहांपर माघ शिवरात्रिपर बड़ा भारी मेछा भी भरता है। गोकर्ण: और बनवासीमें 
उत्तम पुराने मंदिर, गेरसप्पामें प्रसिद्ध प्राचीन दि० जैनमादिर और मीरजान तथा 
सदाशिवगढ़म पुराने किछे देखने योग्य हैं । गैरसप्पाके चारों ओर बहुतसे जीर्णा- 
वस्थामें द्० जैन मन्दिर खण्डित प्रतिमाओं सहित दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसा मालूम होता 
है कि पहिले वीजानगरके जैन राजाओंके समयमें यह प्रदेश जेनियोंके ही आधीन था । 

इतिहास-पुराना काखार कसबवा एक समय॑ कारवार कसबेसे २ मील प्रूर्व काली 
नर्दीके किनारेपर बहुत प्रसिद्ध तिजारती स्थान था । वहां सन्‌ १६३८ में अंग्रेजोंने १ 
कोठी कायम की। सन्‌ १६६० में कावार कसबवा बीजापुर राज्यके अधिकारमें था, 
उस समय वहां ५० हजार जुलाहे रहते थे | सत्‌ १६६५ में शिवाजीने अंग्रेजोंसे ११२० 
रुपया खिराज लिया । सन्‌ १६०४ में शिवाजीने कारवार कस्वेको ढूटा और जलादिया; 
किन्तु अग्रेजोंकी कुछ हानि नहीं की । सन्‌ १६७६ में वहांके देशी प्रधानोंने अंग्रेजी 
कोठीपर जुल्म किया । सन्‌ १६७९ में अग्रेजोंने कोठीका काम उठालिया; किन्तु सन्‌ 
१६८२ में उन्होंने फिर काम आरंभ किया । सन्‌ १६८४ में प्रायः सब अंग्रेज काखार 
कंसबेसे निकाल दियेगये। सन्‌ १६९७ में महाराष्ट्रीने कावारको उजाड़ दिया । सन्‌ 
१७१८५ में वहांका पुराना किला तोड़ दिया गया। एक देशी प्रधान ने सदाशिवगढ़में 
किला बनवाया । सत्र १७२० में अंग्रेजोंको फिर वहांसे अपना कारबार उठालेना पड़ा। 
सन्‌ १७५२ में फिर अंगरेजी कोठी कायम हुईं । सत्‌ १८०१ में पुराना काखार कसवा 
हीन दशामें पड़चुका था । उत्तरी किनारा जिलेका इतिहास मद्रास हातेके दक्षिणी 
किनारा जिलेके इतिहासमें शामिल हैं। पहिले उत्तरी किनारा जिला मद्रास हातेमें 
था; किन्तु १८६२ में बंबई हातेम कर दिया गया । उसके पीछेका वर्तमान काखार 
कप्तवा है, जो पहिले मछहोका छोटा गांव था । 

यहां देखने योग्य ९ बस्तियां हैं । कारवांस्में जिलेकी प्रधान कचहरियां, अस्पताल, 
देलिप्राफ ऑफिस ( तार्रघर ) स्कूल और सरकारी मकानात हैं । किनारंके आस पास 
कई टापू हैं, जिनमेंसे सबसे बड़े टापू पर एक लाईंट हाउस ( रोशनी धर ) बना है, 
जो समुद्रके जलसे २१० फीट ऊंचा है और समुद्रमें २५ मील दूरसे दीख पड़ता है । 

वाई । 

सतारा रोडके रेलवे स्टेशनसे ९ मील उत्तर ओर पूनाके रेलवे स्टेशनसे ६९ मील 

दक्षिण बाथरका रेलवे स्टेशन है। बाथरसे पश्चिम ओर ४० मीरुतक सड़क महावलेखरको 


बम्बई अहाता । जद 


गई है; उसी सड़कपर बायरसे १८ मीछ पश्चिम और सत्तारा कस्बेसे २० मील उत्तर 
कुछ पश्चिम बंबई हार्तेके सतारा जिलेमें कृष्णा नर्दीके वांये किनारेपर .सब डिब्जनका 
सदर स्थान वाई एक कसवा है । हे 

सन्‌ १९१२ की मनुष्य गणनामें यहांकी आवादी रूगभग ११०० के अनुमान हुईं 
थी जिसमें जैनियोंकी संख्या १६ के करीब थी ॥. हि 

वाईके निकट एक पहाड़ीपर पांडुगढ़ नामक 'किला है । वर्स्तासि थोड़ी ही दूरपर 
मुसलामानी ढांचको सुन्दर नमूना रास्तिया खानदानके राजाका मकान है; जिसकी छोग 
मोतीवाग कहते हैं। वाईंसे छझप भग ५ मील पश्चिम ओर कृष्णा नर्दीके पास डोम- 
गांवमें एक वहुत सुन्दर मान्दर है । उसके आंगनमें स्वेत संगमर्मरका फर्श छूगा है। 
वाईसे करीब १२ मीलकी दूरी पर एक महावल्ेखवर नामक पहाड़ी अतिमनोहर व रम- 
'णीक स्थान है। महावल्ेखरको पूनासे भी अच्छी सडक वनीहुई हैं । फासछा ७४ मील 
हैं। गाड़ी घोड़ा आदि पसरनी घादतक जासकते हैं; किन्तु घोडोंकी सहायता देनेके 
लिये दस वारह कुलियोंके साथ रहनेकी जरुरत रहती है । 

महावलेश्वर पहार्डके ऊपर छगभग ७ मील लम्बी और ३ मील चौड़ी प्राय/ सम- 
तर जगह है। उस मैदानसे पश्चिम पहाडियां हैं, जो समुद्रसे २७ मील पूर्व चली आई 
हैं। महावलेश्वस्में गाडी दौड़नेयोग्य अच्छी सडकें बनी हैं । मामूली सरकारी इमारतें 
तथा जगह जगह योरोपियन ( “7००७४० ) छोगोंके लिये छयमभग १०० बंगले बने हुए 
हैं। वहां एक अमीर आदमीके रहने योग्य कमरोंके मासिक भाड़े ४० रुपये छूगते हैं । 
स्टेशनके मध्यमें वाजार है, जिसमें विविध प्रकारकी वस्तु, जो वहां छाई जासकती हैं, 
मिलती हैं। महावलेश्वर गांवसे ३ मील दक्षिण योरोपियन लोगोंकी बर्स्तामें एक अच्छी 
लायब्रेरी, क्लब, गिरजा और कवरगाह है। 

गर्मीके दिनोंमें महावलेश्वस्में वम्बई गवर्नर, बम्बईकी फ्रौजके कमान्डर इन चीफ 
( 0००४०४7१४7 77006 ) और बम्बई आदि झहरोंके अनेक अन्य प्रधान अफसर तथा 
अमीर लोग आकर रहते हैं । 

वहां साढाना वषोकी औसत करीव २६४ इंचके है। वर्षांकालमें महावल्ेशरका हइुय 
अतिभनोरम होजाता है; क्योंकि उस समय सम्पूर्ण नदियों और झरनोंकी धारा गिरतौहें । 


जूनागढ़ । 
बस्वई प्रान्तके काटियावाड़ जिल्में देशीराज्यकी राजधानीका जूनागढ एक छोग 
सुन्दर शहर है। शहरसे पश्चिमकी ओर रेलवे स्टेशन है । 





७99० बम्बई अहाता |. 


बहुत प्राचीन कालमें समुद्रविजय, आदि.विरुयात यहुबंशी राजाओंकी राजधानी 
थी। तत्पश्चात्‌ बौद्ध और राजपूतोंका राज्य हुआ उस समय .'अपरकोट' अथांत पुगना 
जूनागढ़ ही राजधानी था । सन्‌ १४७२ ई० में अहमदावादके सुल्तान 'मुहम्मदबेगढ़' 
ने अपरकोटके राजपूत राजाको जीता और ( वर्तमान ) जूनागढ़ शहरकों बसाया। 

यहांकी मलुष्य संख्या अनुमान ३२ हजार है इसमें जैन अनुमान एक हजार हें। 

जूनागढ़के बगलोंमें पक्की दीवार हैं । शहरसे पूर-उत्तर गिरनार आदि पर्षत हैं । रेलवे 
के पास शहरके पश्चिमका फाटक है ! शहरमें कई एक मकवरे, ससजिदें अनेक देवम- 
न्द्र, कई एक धर्मशालाएँ, कई सदावरत, एक उत्तम अस्पताल, जेलखाना; नवाबकी 
कचहरियोंकी इमारतें, घुड़शाल और स्कूल देखने योग्य हैं । 


शहरके उत्तरीय भागमें रे मकबरें हैं, ओर उत्तखाले फाटक से आधमील दूर वजी- 
रसाहबका सौकरबाग' नामक एक सुन्दर बगीचा है इसमें दो मंजिले हैं । बंग्लेंके 
बगढमें, एक नाछा पानीसे भरा है, नालेसे थोड़ी दूर एक “जुंतुशाला' में बाघ, हिरन 
आदि जन्तु हैं। शहरसे दक्षिणी ओर सांकरवागसे भी एक अति उत्तम सुन्दर बगीचा 
है, जिसमें कि सुन्दर वंगले बने हुए हैं और गिरके जंगलोंसे छाकर अनेक सिंह सिंहनी 
रकक्‍्खी गईं हैं । 


. जूनागढ़के नव्वाबके महलू-यह महतू शहरके बीचमें, दुमंजिले चौमंजिले अति 
सुन्दर बने हुए हैं । महरका एक मकान सर्व साधारण छोगोंके देखनेके ढिये खुला 
रहता है । । 

'महब्बतखांकामकब्रा-जेलखानेसे दुक्षिण-तरफ नव्बाबके पिताका मकबराहे । 
मकबरेमें चांदी और सीसेका उत्तम काम है, फर्श कीमती पत्थरोंका बना हुआ है। 

नव्वाबसाहबकी मसजिद-महतव्वतखांके मकबरे से दक्षिण नव्याब साहबकी एक 
सुन्दर मसजिद है । | 

अपरकोद-शहरके पास अपरकोट नामका पुराना किला है, पूर्व समयमें यह राजा- 
ओंका गद था । परन्तु अब बेकार पड़ा है । यहां सत्‌ २७० हं० से पहिले राजा 
अशोक के सूबेदार ओर उनके समयके पीछे 'ुप्ततंश' राजाओंके सूबेदार रहते ये | 
अपरकोटमें तथा इसके आसपासमें अनेक बौद्ध शु॒फाएं हैं । फाट्कके ऊपर पांचवें 
मंडलीकका सत्र्‌ १४५० ३० का छेख है। किछेमें दो एरानी दोपें पड़ी हैं. । अपरकोय्के 
पास खपड़ाखोड़िया नामक गुफाओंका झुंड है । देखने से माछ्म होता है कि ये तीन 
मंजिली गुफाएँ थीं । | री 


बस्वईं अहाता । ७७१ 


-+ ५ पल «26 जे जय 8 ल्‍ 

'कोद्ीखाना “इस इमारतमें लगभग १०० कोइौीके रह सकते हैं। इस स्थानस ४ 

मील की दूरीपर एक पहाड़ीकी शिखरपर एक छोटा स्थान बनाई लोग कहते हैं कि 
इसके पास रहनेसे कुष्रोग छूटताहै, इसीलिये वहुतसे कोढ़ी इस पहाड़ीको सेवते है। 

जूनागद्में कपास अधिक पैदा होताहै, जो 'विरावछ' बन्दरसे जहाज द्वारा बम्बईं 

भेजा जाता है। अधिकतर कपास का ही व्यापार है। 


तडकूछ,. 

थह आम हेद्वाबाद रियासतर्में गाणगापुर ( जी० आई० पी रेलवे ) स्टेशनसे करीब 
१२ मील है । यहांपर दिगाम्वीरियोंके केवल दो घर और एक मन्दिर है ! इस मन्दि- 
रस्में श्रीशांतिनाथरवामीकी प्राचीन प्रतिमा कृष्ण पाषाणमें खोदी हुई करीव ६ फीट 
ऊंची अति सुन्दर और शान्ति मुद्राधारक विराजमान है, और प्रतिमाके चरणोंके पास 
ही दो यक्ष उसही पाषाणमें खुद हुए हैं । इस प्रतिमांका प्रवन्ध ठीक न होनेसे 'आहूद' 
के प्रश्नोने इसको आलंद ले जानेका बिचार किया था । परन्तु तडकलवालोंने मना 
किया तब आकंदके पंचोंकी तरफसे शेठ 'सूरचंद्र साकछचेंदजी' ने यहां मन्दिर बन- 
वाया और उसमें इस प्रत्तिमा की स्थापना की । यहांपर एक और छो्टीसी प्रतिमा 
श्रीआदिनाथस्वामीकी दीवारमें संवत्‌ १९७२ की विराजमान है । और माौन्दिरके 
पास एक छोटीसी धमेशारा भी है । इस मन्दिरका प्रबंध तथा भंडार खाता 'नानचंद - 
सूरचंद' आहुंदवालोंके हाथमें है। पूजन प्रक्षायका प्रबन्ध अच्छा है! 


तारड्ा ( ताखर )। 
क ( सिद्धक्षेत्र ) 
वरदत्तो य परंगो सायरूत्तो य ताखरणयेरे । 


आए जे हे, 


आहुद्ययकोडीओ णिव्वाणगया णम्मो तेसि ॥ 


यह आचीन पविन्न क्षेत्र गुजरात आन्तार्गत जिला महीकांठा पोस्ट सतलासनामें 
तारंगाहिल नामके स्टेशनसे ( ४. 8. &. 0. 7. 99. ) करीब है मीलपर पहाड़के ऊपर 
विराजमान है । स्टेशनपर वेलगाड़ी मिलती है । ह 


. परदत्तादि इन्द्र व सागरदृत्त मुनि तथा अन्य साढ़ेतीन करोड़ मुनिरान इस पहा- 
इसे मुक्ति पधारे हैं। तारंगाजीकी तरूहटीमें कोई धर्मशाल्गादि व अन्य कोई ठहरनेका 


छ्छर बम्बई अहाता । 


योग्य स्थान नहीं है । तलेटीसे एक मील पहाड़पर चढ़नेसे मान्द्र ओर धर्मशाला आता 
है, रास्ता साफ नहीं है | पहाड़के ऊपर चारों ओर कोट बना है । कोटके भीतर थोड़ी 
दूर जाकर ठहरनेके स्थान आते हैं, यहांपर एक दि० जैनमांद्रि बहुत प्राचीन है । इसमें 
संवत्‌ रहित मूलनायक श्री सम्भवानाथस्वामीकी चतुर्थेकालकी प्रतिमा अत्यन्त मनोज्न 
है। दूसरा मंदिर श्री आदिनाथस्वामीका संवत्‌ १९२३ में "शोराघुरके शेठ हारिचन्द 
प्रेमचंदजीने भद्टारक श्रीसुरेंद्रकीतिंजी द्वारा प्रतिष्ठा कराई थी इसके सिवाय ४ वेदियां 
हैं और पासही दो घर्मशालाएँ है, धर्मशालामें ५०० के अनुमान यात्री ठहर सकते हैं। 
श्वेताम्बरियोंका बड़ा मंदिर राजा कुमारपाठ॒का बनवायाइआ करीब ३० लाख रुपयोंकी 
लागतके है । शेताम्बरी धर्मशाला अछग है। यहांपर एक कुण्ड है जिसमेंसे एक मोरी 
निकली है जिसका पानी श्रेताम्बरी और दिगम्बरी दोनों अपने २ काममें छाते हैं। 
यहांसे एक भीलकी उँचाइंपर एक कोटि शिलापर दो देहारियोंमें दो दि्गिम्बर प्रतिमाएँ, 
विराजमान हैं। इसी मार्गमें एक देहरीमें श्वेताम्बरी यत्तिके चरण है । आगे चढकर 
चंद्रसूरजकी देहरी है जिसके भीतर शिलापर यह लेख खुदा इुआ है। 'संवत्‌ १६२५ 
वर्षे पौष वदी ५ शुक्रे श्रीमूलसंचे सरस्वती गच्छे बलात्कार गणे आचार्य 'कुन्द्कुन्दाचार्य 
भट्टारक श्रीशुभचंद्र स्तप्तपाद्टे भट्टारक श्रीसुमतिकीर्ति: गुरुपदेशात्‌.... ..« « ““हुमड 
ज्ञातीय गांधी नरपति भाययाँ. .....” इस देहरीके आगे एक सिद्ध यंत्र भी खुदा है 
जिसके अक्षर घिस गये हैं। इसके आगे बढ़नेसे दो देहरी हैं, जिनमें से एकमें श्वेताम्बरी 
प्रतिमा विराजमान है । दूसरी देहरीमें एक बहुत मनोहर दिगिम्ब्वर जन प्रतिमा पद्मा- 
सन विराजमान है। तारंगाजीपर 'कोटिसिलाके' दूसरी और एक मीछ ऊंची सिद्ध. 
सिला' नामकी पहाड़ी है; इसके मार्गेमें एक गुफाके पास दो स्थानोंपर दिगम्बरी 
मातियां विराजमान हैं । उपर जाकर एक देहरी दिगम्बरी है जिसके चारों ओर चरण 
हैं। दोमें जीणोंद्धार संचत्‌ १६११ और दोमें १५२१ लिखा है यहांपर ३ देहरी श्रेतां- 
म्व॒र भाइयोंकी भी है। है 
... आसपासके गांवोंम ३०० घर श्रावकोंके हैं। मेला चैत्र सुदी १९ व कातिक सुदि १६ 
को तीन दीन तक भरता है । अड॒मान तीन हजार यात्री हरसार एकत्र होते हैं।. 
सरस्वती मंडारमें सिर्फ धर्मशाखत्र के १४ गंथ हैं । इस क्षेत्रका प्रबन्ध तीथ क्षेत्र कमे- 
ठीके आधीनमें है । इसके मंत्री होठ “बेनीचंद्‌ उगरचैदजी” ईडर निवासी हैं । 
अबन्ध अच्छा है । 





वम्बई-अहांता । छ७३";ं 
तेर । 

निजाम रियासतर्क उस्मनावाद जिलेमें ( जी. आईं. पी. रेलवे ) वाशी छाई रेलवें 
'हैनपर तडवलर स्टेशनसे करीव ९ मीौलके फासलेपर तेर नामक भ्ाचीन क्षेत्र है । कहते 
हैं कि यहांपर श्रीवीरभंगवानका समोशरण विहार करते २ आया था । प्राचीनकाहुमें 
यहां द्गम्बर जैनियोंकी वड़ी भारी वस्ती थी, परन्तु कालकी कुरिलगतिसे इस समय 
केवल एक ही घर सैतवालू जातिका है। आमके नकऋत्यकी ओर कोटसे घिरे हुए प्राचीन 
दि० जैन मंद्रि जीणोवस्थामें शिल्पकलासे सुशोमित हैं। पूवोभिमुख मैदिस्में श्रीवीर 
भगवान्‌ कृष्ण पापाणकी प्मासन ३॥ हाथ उँची अति मनोंग्य >विराजमान हैँ। 
इसके चारों ओर ९ प्रतिमाएँ पाषाणकी काग्रोत्सर्ग और पिराजमान हैं जिनमेंस एक 
खाण्डित है । मन्दिरके ईशानकी ओर एक प्रतिमाके नीचे देवनागरी लिपि खुदा हुआ 
एक खण्डित व अस्पष्ट शिलालेख भी इस प्रकार है । “....नाथचैत्याल्ये... श्रीमन्त 
पृज्यपाद “स्वामी” ओर एक शिलालेख अस्पष्ट हिंदी भाषामें लिखा हुआ चरणंके 
पास भी है मंदेरकी ओर अंधेरा बहुत है। दूसरा उत्तराभिमुख मंदिर जिसमें श्रीपार्ख- 
नाथस्वामीकी अतिमा का्योत्सर्ग ३॥ हाथ ऊँची काछे पापाणकी, व आठ मूर्तियां कायों- 
त्सग करीब १॥ फुट ऊँची विराजमान हैं । इस मंदिरके पास एक और मन्दिस्मं २ 
कायोत्सर्ग मतिमा वाहरकी तरफ विराजमान हैं । इस मांदिरमें नक्ाशीका काम बहुत 
खूबघूरत देखने योग्य है । 

इन मंदिरोंका प्रबंध शेठ नेमचंद बारूचंद धाराशिववालोंक हाथम है इनकी तरफसे 
एक इजारी पूजन प्रक्षाल करता है । यहांपर माथ वदी ६ को हस्सारू बड़ा भारी 
मेला होता है। ' 


दहीगांव। 


( अतिशयक्षेत्र ) 
दहीगांव जिला सोंलापुरके ताइका माछशिरसोर्म आबाद है जो कि हिक्सछ 
(6. . 7. ) रहवे स्टेशनसे २२ मील है। यहां छाख््रो रूपयोंकी छागतका एक बड़ा 
० र गनमन्दिर और बहुत ऊंचा मानस्तम्भ है। जिसके कि शिखर कई 
उस दिखलाई दूते हैं। इस गांवकी मनुष्य संख्या १००० के रूगभग है, जिसमें 
जैनियोंकी संख्या ६० तथा १ १ घर हैं । इस मन्दिस्के मूलनायक श्रीमहावीरस्वाभीकी 





अिननने, 


७७४ बम्बई-अहाता । 


प्रतिष्ठा सम्वत्‌ १९१२ में हुईं थी। मन्दिरके एक स्थानमें श्रीमह तिसागर वाल बह्मचा- 
रीजीके चरण हैं। ये ब्रह्मचारी कारंजा ( बरार प्रान्त ) निवासी नामी विद्वाब्‌ और 
धर्मात्मा होंगये है । इन्होंने दक्षिण प्राल्तमें वास करनेवाले जेनी भाइयोंपें अपने अन्त- 
मावस्थाक बहुतसे वर्ष व्यतीत करके धर्मोपदेश दे जेनियोंका श्रद्धान और आचरण ठीक 
कराया । इनका देहान्त इसी गांवमें विक्रम सम्बत १८८९ में हुआ, इनके शिष्य बाल- 
ब्रह्मचारी 'हीराचंद अमोल्क' ने इनके रमणांर्थू 'फहटन' आदि निकट्वर्ता गांववालों 
द्वारा यह विज्ञाल मन्दिर निर्मापण कराया । महतिसागरजीनें २४ तीर्थकरोंके पंचक- 
ल्याणकके चरित्र मराठी काव्यमें तथा अनेक पद और अपना जीवनचरित्र भी लिखा 
है। दहीगांवके सरस्वती भंडारमें करीब १५० शास्त्र हैं। इस क्षेत्रमें मिती मंगसर 
बंदी २ से ७ तक र्थोत्सव प्रतिवर्ष होता है । जिसमें बदी पंचमी के दिनमें श्रीजीकी 
पालकी निकाल कर नदी किनारे पश्चास्ृताभिषेक किया जाता है। और सप्तमीको एक 
बहुत मनोज्ञ और ऊंचे काइके रथमें श्रीजितेन्द्रभगवानकों विराजमान करके समस्त 
जैनीभाईं अति उत्साहपूर्वक गांवके चारों ओर परिक्रमा देते हैं । 


पाराड़। 


बम्बई हातेके दक्षिण महाराष्ट्र देशमें हुबली जंकशनसे १२ मील पश्चिमोत्तर धारवा- 
ड़का रेल्ये स्देशन है, व धारवाड़ जिलेका सद्रस्थान है। 


धाखाड़में सत्‌ १४०३ ह० में धाररावने किका बनवाया ओर शहर वसाया था ! 
छुटेराॉके आक्रमणसे बचानेके लिये धारवाड़के चारों ओर मिट्टी और इंटॉकों दोषार 
बनी थी जो अबतक जीर्णीवस्थामें मोजूद है । 


देखने योग्य स्थानोंमें सबसे ऊंची भूमिपर कलेक्टरका आफिस, किला, और शह- 
रंसे रूगभग डेड़ मीलुकी दूरीपर एक पहाड़ी है । इसके ऊपर पत्थरसे बना हुआ जानियोका 
एक चौकोना मन्दिर था । उसके खंभोंमें से एक खंभेपर फारसी लेख है, जिपमें 
लिखा है कि सन्‌ १६६० ई० में बीजापुरके वादशाहके डिपु्टने इस मन्दिस्कों 
मस्जिद बना लिया | 


धारवाड़में रुई चांवछका बड़ा व्यापार होता है, यहांके जेल्खानेके केदी कपड़े 
कालीन और बेतकी चीजें बहुत सुन्दर बनाते हैं । 


* मलुष्य संख्या अनुमान ३३ हजार है दि० जैनियोंके पंचम, सेतवारू, बोगार, चतुथोंके 
३८ घरोका १७३ मनुष्य सख्या है, एक जेनमन्द्रि ओर २५ घमंशाश्र है | 


बम्वहं अहाता । ७७५ 


घूलिया । 


भ्यह ग्राम पूर्व खानदेशमें जिलेका. सदर मुकाम (जी० आई० पा० रहें ) वे बडे 
व्यापारकी वस्ती है ! यहांपर दिगम्वरियोंके २० घर हैं जिनकी मनुष्यसंख्या १० 
है। दि० जैन मन्दिर एक है । इसमें करीव ३० घमेशासत्र है । धूलियासे २४ मोहछपर 
सुल्तानपुरके ओर किलेके खण्डहर बहुत प्रसिद्ध है । दो मीलपर एक अनूठा कुआ 
है इसका भुम्बन ओर सीढ़ियां देखनेके योग्य हैं । भूलियासे ४० मीलके फासलेपर 
पिम्पठनीर नामका स्थान है । पिम्पलनीरमें बहुत पुरानी चीजें देखने योग्य हैं! 
उनमेंसे 'पाल्सेनका' पुराना मन्दिर और कई 'खोह बहुत अजीव है। इनमें पत्थरकी 
मूतियाँ निकली है। 


घाराशीवकी खोरहें । 


हेद्रावाद रि० के उस्मानावाद जिलेमें ( जी. आय. पी. ) रेल्वेकी शाखा वाशीं लैट 
'शेलवेम येडशी स्टेशनके पास धाराशीवसे करीब २ मीलके फासलेपर मशहूर खोहें या पवव॑तों: 
की काटकर बने हुए दिगम्वर जैनमन्दिर हैं। ये खोहँ गिनतीमें ९ हैं। प्राचीन कालमें 
करकंडु नामक राजाने पहाड़ी चट्टानें कट्वाकर मन्दिर वनवाये थे, ऐसी 'परुण्याश्रव' नामक 
जैनग्रेथर्म लिखा है । ९ में से ३ मह्दी आदिसे भरे इुए है ओर ३ में हिंसक जानवरोंका 
निवास ह । एक खोह ठंडे ओर स्वच्छ पानीसे भरी हुईं है, इसके ऊपरकी ओर श्री 
नंदीश्वर्की वड़ी प्रतिमा तथा अन्य २-३ गतिम्ाएँ हैं। यह नंदीश्वरकी प्रतिमा ७ वर्ष 
पहल पानी कप्त दहानस निकालकर मादरम रक्‍्खा है । दूसर दाक्षणाभमुख मादेरम श्रां 
पाश्चनाथस्वामीकी वाह़की प्रतिमा रोगन की हुईं करीब ८ फीर्ट ऊँची पद्मासन धरणीधर 
सहित सुन्दर कमरेमे विद्यमान है। इसकी वाजूमें दो इंद्रोंकी ६ फीट ऊँची प्रतिमा 
( मूर्ति ) वद्चारुकारसे भूपित कायोत्सग स्थित है और उनके पास दो सिंह मद्दीके 
बने हुए रंगीन रोगन किये हुए हैं। ये मूर्तियां और खोहें खूबसूरत देखने योग्य हैं । 
इसके नजदीकके ग़फामंदिरम एक मतिमा करीब ५ फीट ऊँची कमरेंमें है, और उसके 
पास श्रीनारद मुनिकी मूर्ति है। इसमें एक बाह्यण द्वारा पूजन प्रक्षार होती है। यह 
२१ कोठरीकी खोह था ग॒फामांदिर बड़े बड़े पीछ पायोंपर खड़ी हैं । तीसरी खोहमें 
छोगाकी वस्त्री हे, उसके पीछे बड़े बड़े खमोंका एक दाहछान है, जिसमें श्रीशांतिनाथ 
स्वामीकी सतिमा प्मासन विराजमान है । इस हंदिस्में प्रक्षाल प्रतिदिन होती है । 
आपाशनाथका गुफा मंदिर अकलंकदेव नामसे य्सिद्ध है । इसमें श्री माणकुवाई 


७६ बम्बई अहाता। 


वेणीचंदने १००) रुपया खर्च करके द्वार आदि वनवाये हैं। धाराशिवके दि० जेनियोंकी 
तरफसे पुजारी श्रतिदिन प्रक्षा5 करता है। धाराशिवमें द्गम्बरी सैतवाल, दशाहमः 
कासार, खण्डेलबाल आदिके ७० घर व ३९६ भ्नुष्य हैं, और २ मंदिर हैं । 


ह नासिक । 
वम्बई अहातेके मध्य विभागमें नासिकरोडके रेलवे स्टेशनसे ५ मीछ पश्चिमोत्तर 
'गोदावरी' नर्दीके दोनों किनारोंपर जिलेका सदर स्थान हिन्दुओंका प्रसिद्ध तीथे नासिक 
है । रेलवे स्टेशनसे शहर तक ट्रामगाड़ी चलती है, प्रति आदमीका महसूछ एक आना 
रूगता है। सवारीके लिये बैलगाड़ी तथा तांगे भी बहुत मिलते हैं स्टेशनके पास धर्मशारू 


८/ ७४ 


हैं ओर शहरम कई घधमंेशाराएं है। 


कहते है कि रामचन्द्रजीने अपने बनवासका बहुत्तसा हिस्सा यहां व्यतीत किया था । इसी 
स्थानपर लंकाके राजा रावणकी बहिन सूपेणखा की नासिका अर्थात्‌ नाक कादी इसीसे 
इस स्थानका नाम नासिक होगया। ईंस्वी सबसे छगभग २०० वर्ष पीछे तक अंधभृत्य बौद्ध 
राजाओंके अधिकारमें नासिक रहा, इसके बाद चाडक्य, राणेर, चण्डोर, यादव वंशके 
हिंदू राजाओंके आधीन रहा बादमें मुसलमानोंके अधिकारमें और सन्‌ १७६०, १८१७ 
३० तक महाराष्ट्रोंक आधीन रहा, ओर सन्‌ १८१८ ३३० में नासिक अंगरेंज सरकारेके 
अधिकारमें आगया। 


महाराष्ट्र देशके छोग नासिककों काशी सरीखा पवित्र मानते है। प्रतिवर्ष बहुत 


यात्री आते है । 
१२ वर्षपर सिहराशिके बृहस्पाते होते है तब नासिकमें बहुत बड़ा मेला भरताह। 
नासिक कस्बेका बड़ा भाग गोदावरी नर्दीके दाहिने अर्थात्‌ उसके दक्षिण पूर्वके 
किनारेपर ३ छोदे दीलॉपर फैलता हुआ छूगभग एक मील चला गया है। देखने योग्य 
स्थान ये हैं। 


शहरके उत्तम नक्काशीदार मकान, पेशवार्क महरोंमें कलक्टर को कचहरो, अरपताल, 
हाइस्कूल, कपूरथलुंके महाराजका समाधिमन्दिर, सुन्दर नारायणका मन्दिर, ( इसमे 
कारीगरीका काम उत्तम है ) बाह्लजीका मन्दिर, शिवका मन्दिर, गोदावरीसे पांव 
मील दूर रामचन्द्रजीका उत्तम मन्द्रि और मन्दिरके पासका मंडप बहुत सुन्दर है 
कहते हैं कि इस मन्दिरके बननेमें सात छाख रुपये रंगे थे। गोदावरीके बायें किनारे 
आध  मीलकी दूरीपर कई आंठियोंका वटवृक्ष है इसको छोग पंचवटटी कहते है। पंचवद 


हि 


वम्बई अह्ता । ७9७ 


का मन्दिर सारे हिन्दुस्थानमें मशहूर है और पंचवर्टीक आसपासकां ग्रुफाएँ, तपोवन- 
गोदावरीके ऊुंड, इनमें पंचवरदीका कुंड, रामझंड ओर सीताऊँंड मसिद्ध है। ओर भी कई 
गोदावरी के किनारेक्े घाट, मन्द्रि, धर्मशारूाएँ इनके सिवाय नासिकरसे सवा चार 
मीलकी दूरीपर छोटी बड़ी २१ ग॒ुफाएँ हैं। इन ग्रुफाओंको बोद्ध छोगोने चौथी सदी 
बनवाया था, हिन्दुओंने इनका नाम पांडवर्शुफा प्रसिद्ध कर रक्खा है और वोदमातियाका 
हिन्दुर्मातियां मानकर पूजत्ते हैं । गुफाओंमें जोड़ किसी जगह नहीं है क्योंकि पहाई़ीक 
भीतरसे पत्थर निकालकर ये सम्पूर्ण गुफामन्दिर तैयार हुये हैं । 
नासिक रोड स्टेशनसे रे मील दक्षिण पश्चिम देवढालीका स्टेशन है। देवछाली स्वा- 
स्थ्यप्रद स्थान हैं. यहां बम्बई आन्तके आयसमाजियोंका गुरुकुछ और सेनिकग्रह 
बने हुये है। 
पीतछ और तांवेके वर्तनकी दस्तकारीके लिये नासिक प्रसिद्ध है, भारतवर्षक किसी 
शहरम नासिकर्ते बढ़कर वर्तेन नहीं बनते है, नासिक अंगूर, तरकारियां वड़ी अच्छीः 
होती हैं और तांबे पीतलके वर्तनोंका वड़ा व्यापार होता है । 
नासिकक्ी मनुष्य संख्या अडुमान २५००० हजार हैं, ब्राह्मणोंकी संख्या सबसे 
अधिक है, दिगम्बर जैनियोंमें खंडेलवाल, परवारोके ६ घरोंकी २२ मनुष्य संख्या है,. 
एक जैनमन्द्रि और दो जैनथमशालाएँ हैं । 


पढरपुर । 

वम्बडं हातके दक्षिणी विभागके शोलापुर जिलेमें 'भीमानदी के दाहिने क़िनारेपर- 
सवडिवीजनका प्रधान कस्वा और वम्बई हात्तेकी याज्नांके मुख्य स्थानोंमेसे एक: 
पढरपघुर हिन्दुआका तीथ॑स्थान है। वार्सीरोडके स्टेशनसे पंढरपुर तक पक्की सड़क वनी 
है, इस सड़कसे घोड़ेकी डाकगाड़ी तांगे ओर बेलगाड़िया पंढरपुर तक जाती हैं। भी-- 
मानदी जिसको छोग भीमारथी भी कहते हैं इसके उत्तर किनारेसे पंढरपुर कस्वेका- 
उत्तम हृश्य दीख़ पड़ता है । 

पंढरघुर कस्वेका एक भाग जिसमें प्रसिद्ध विहवलनाथका मन्दिर है, पांदरीकक्षेत्र 
करके मस्तिद्ध हैं, विदछनाथकों छोग बिठोवाभी कहते हैँ । वाई ओर चांदीके पत्तरसे 
मद्टा इुआ एक स्तम्भ है इसको यात्रीकोग अंकमाल कहते हैँ। ९ फुट लम्बी इतनी ही 
चौड़ी एक कोटठरी में पांडुवर्ण विहलनाथकी मूर्ति है । यहांपर चन्द्रभागा तीर्थ सोमतीर्थ : 


७७८ बम्वई अहाता । 


आदि हिन्दुओंके पवित्र स्थान हैं। कई देवमन्द्रि और घाट और रामवागमें लध्ष्मी- 
नरायण और कोदंडस्वामी का मन्दिर देखने योग्य है । 

पंटरपुरमें प्रतिवर्ष ३ मेंले भरते हैं जिनमें अचुमान छाख सवाहाख आदमी जाते 
हैं। मेलेके समय प्रत्येक यात्रीसे चार आना (टिकट ) लिया जाता है । तीनों मैलों से 
म्यूनिसिपाल्यीको अनुमान ४०-५० हजारकी आम्दनी होती है । 

पंदरपुरकी मनुष्य संख्या अलुमान २० हजार है। इनमें सैतवाल, दशाहूमड़, बीसा- 
हूमड़, कासार, पंचमके १५४ घरोंकी मनुष्य संख्या ७२६ है। एक शिखरबंद चैत्यालय 
है, अनुमान ३०० धर्मशासत्र हैं एक धर्मशाढा जैन पाठशाला तथा दूसरे धर्मादा 
खाते भी हैं । 


यहांसे चांवह, मकई, सन, दाल इत्यादि चीजें बाहर भेजी जा ड 


पावा[गढ़ । 
€ सिद्धक्षेत्र ) 
रामसुवा वेण्णि जणा छाडणरिंदाण पंच कोडीओ । 
पावागिरिवरसिहरे णिव्वाण गया णम्मों तेंस ॥ 
ग़ुजरातके पंचमहाल जिलेमें ( बी० बी? सी० आईं० रेलवे ) बड़ोदासे रतलाम 
: ज्ञानिवाली लैनमें चांपानेर रोड स्टेशनसे १० मीरू तक छोटीसी रेऊवे लेन पावागढ़ तक 
गईं है। चांपानेर गांवमें एक जैन मन्दिर है जिसकी अतिष्ठा शोलापुरके शेठ गौतम 
नेमिचंदने' माव सुदी ८ सं? १९४४ में कराई थी । इसमें १३ प्रतिमा और एक यंत्र 
ह, धर्शालाएँ २ हैं, जिनमें करीब १००० यात्री ठहर सकते हैं । धमंशासख ४ है। 
पूजनप्रक्षाकका प्रबन्ध अच्छा है । यहांपर मेला माघ सुदी १३ से २ दिनतक से० 
१८३८ स॒ भरता है, जिसमें ५०० के अलुमान यात्री आते है। पहाड़की 
तंछेटी पावागढ़ स्टेशनसे करीव ३ मील के है| रास्तामी तोथा हैं। कहां ९ 
घुरानी सीढ़िया बनी हुईं हैं, कंकड़ पत्थर बहुत फेले हुए हैं । थोड़ी दूर ऊंचे जाकर 
एक मुसलमानोंकी कबर रास्तेकी बगरूमें मिलती है-रास्तेमें बड़े उंचे २ कई फादक है । 
५ वें फावकके बाद छठवेंके वाहिर भींतमें एक दिगम्बर जेनप्रतिमा पद्मासन ९॥ फॉड 
ऊंची उकेरी हुईं है । जिसपर संवत्‌ ११३१४ लिखा है । आगे चलकर ऊपर चढ़॒नेंके 
रास्तेसे थोड़ा हटके नीचेकी उतरके दो गुप्त कमरे हैं । <३ सीढ़ी नीचे जाकर आगे 
मांचीका दरवाजा है। यहां एक छोटासा मक्कान पहरेवालोंके रनेका वना हुआ है, और 
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एक तिलिया' नामक ताढाव है, यहां एक दर्गा भी वनी हुईं है। आगे एक 'नवरुखों 
नामका कोठार तीन गुम्बजदार बना हुआ है । फिर पराटिया' पोंछ नामका दर- 
वाजा, व आगे एक लकड़ीका पुर आता है, जिससे कि आगे और पीछेका पहाड़ 
जुड़ा हुआ-है । इसके रास्तेमें देखो तो दो वृक्षोंमें हजारों चिथडे छठके हुए हैं। अनजान 
मनुष्य इनको 'चिथडा देव' करके मानते हैं और एक चिथड़ा तो जरूर ही चदाते है। 
आगे 'तारापोर नामका दरवाजा पार करके नगारखानेका दरवाजा आता है, यहांसे 
“दिगम्बर जैनियोंके मन्द्रि” शुरू होते हैं । छाखों रुपयोंकी छागतकी पांच मन्दिर है 
जिनमें द्गम्बर जैन म्रतिमाएं व अनेक सुन्दर नकाशीक काम दीवालोंमें उंकरे हुए हैं 
परन्तु जीर्णावस्थाम हैं । भीतर प्रतिमा नहीं है, फिर 'छासिया' तालाव है यहां भी तीन 
मन्दिर विना प्रतिविम्बके जीर्ण पड़े हैं । इनमें एक मन्दिर शिखरबन्द विलकुछ 
तय्यार है, पति एक तरफकी थोड़ी द्वार गिर पड़ी है । फिर दृधिया नामका 
तालछाव आता है, जो कि २० गज चोरस भूमिमें है। इसका जरू दूधक समान स्वच्छ 
और मीठा है, क्िनारेपर घाट भी बना है यहां यात्री छोग हाथ पैर धोते हैं । इसीके 
ऊपर दो प्राचीन जीर्ण मन्दिर है, इनमेंसे एक मन्दिरका जीर्णोद्दार सं० १९३७ में 
परंडाके शेठ “गणेश गिरधरजीने कराया था । इस मौन्द्रिमें बहुत रमणीय १० प्रति- 
भाएं हैं। मूलनायक सुपा्श्नाथस्वामीकी अतिमा सं० १९३७ वे प्र० का० कनक- 
कीति' जी लिखा है । और वाकी प्रतिमाओंपर भी नीचे भांति लिखा हुआहे। 
यानी ( २ ) चंद्रपर्न॒ सं० १९३७ ग्र० का० कनक कीतिजी, ( ३) अजितनाथ सं० 
१९३७ ग्र० का० रामकीते, ( ४ ) सुपाशखनाथ सं० १९३७ प्र० का० 
कनककीति, ( ५ ) पार्खनाथ सं० १५४८, ( ६ ) आदिनाथ सं० १९३७ 
(७) अनन्तनाथ सं० १६६५ ग्र० का० वादिभृषण गुरु, (८) आद्विनाथ सं० 
१६४६ अ० का० बाद्भिषणजी, ( ९ ) महावीर स्वामी सं० १६६९ प्र० का० सुम- 
तिकीतिनी, ( १० ) पार््नाथ सं० १९३७, इस प्रकार १० दिगम्बर जैन प्रतिमाएँ हैं। 
आगे फिर सीढ़ियां शुरू होती है इन सीढ़ियोंके दोनों तरफ ८ दि० जैन प्रतिमाएँ 
लगी हुईं हैं, ऊपर चढ़के 'कालका देवी' का मन्दिर है इसको हिंदूलोग पूजने आते हैं 


सीढ़ियोंमें प्रतिमाओंकों देखकर अनुमान होता है कि जैनियोंकी वेखबरीसे अन्यमति- 
ओने हमारी पूज्य प्रतिमाओंका ऐसा निरादार किया है । 


इन्ही सीढ़ियोंसे एक तरफ थोड़ा चलढके पहाड़की नोक आती है यहां पर 'श्रीराम- 
चंद्र जीके सुपुत्न लव ओर अंकुश' का निर्वाण स्थान है। यह स्थान साक्षात मोक्ष 
महल मादूम होता है। इस पहाड़पर से ५ कोर मून मुक्ति पधारे हैं । 
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यहांपर माह खुदी १३ से १५ तक बड़ा मेला भरता है इस क्षेत्रके प्रवन्धकतां शेठ 
लछालचंद कहनदास' बड़ोदा निवासी हैं प्रबन्ध अच्छा है । 


- पूना। 

पूना महाराष्ट्रमं बड़ा शहर है ओर 'ूला मूठा' नदियोंके संगमपर बसा हइआ है। 
इसका प्राचीन नाम पृण्थपत्तन' है, पहछे यह छोटसा ग्राम था परूतु जब सताराफे 
राजा शाहुमहाराज' गहीपर विराजमान हुये तब उनके प्रधान बाजीराव पेशवाने इसको 
मरहठोंकी राजधानी बनाई । तबसे यह बड़ा शहर हुआ । 

वत्तमानमें भी यहां वम्बई के गवनेर साहिब वर्सातके दिनोंमें प्राथ। पूना में ही रहते 
जूँ। यह शहर बम्बई अहातेकी फीजका सदर मुकाम है । 

पूनाम दिगम्वरियोंके घर ६७ हैं ओर पजुष्य संख्या २४० है। दिगम्बरियोंके ४ 
मन्दिर है। यहांपर सेतवाल जातिके शुरु ख़गवासी 'विश्ञालकीत' महाराजका मठ 
ओर मन्दिर छोणार गल्लीम हे । धमंशास्त्र मन्दिरोंमें २५ तथा डेक्षन कॉलेजके पंथ 
संग्रहालयमें २५० ऐसे कुछ २७५ हैं । पार्वती नामक महाहूर मन्दिर इसी नामकी 
पहाड़ीपर नगरके दक्षिण पश्चिमकी तरफ है। देखनेके योग्य पहाड़ीके नीचे पेशवाओंका 
हीराबाग है अब इसमें टोन हॉल है। शहरमें तुलसीवाग, वेलवाग, रे मार्केट, सुम्रसिद्ध 
डेक्कन लायत्रेरी और ईसाइयोरके कई गिर्जे ओर कीसिछ होछ, डेकन कॉलेज, इंजीनि- 
यर कॉलेज, जेल, सेशन अस्पत्ताछ, डांक खाना, गमनेमेंद होस, वनस्पति बाग, स्टेशनसे 
'४ मील गणेशरखडमें सरकारी मकान आदि चीजें देखने योग्य हैं । 

यहांपर सदनमरहठा रेलवेका तथा जी० आई० पी० रेलवेका बड़ा भारी स्टेशन हैं । 

याड़ी घोड़ा आदि सवारी किरायेपर हर समय मिलती है।.._ 

किरकी' छावनी जो पम्षई अहाते के तोपखानेका सदर मुकाम है, स्टेशनसे ४ मील 
है। बम्बई अहातेके गोला बारूदका कारखाना स्वेशनसे ४॥ मील है मूठा और मूंठा 
दरयाओंका बन्ध, पानीकी चादरका दृश्य, सुंदर घुछ, चित्रशाकामेस और सुहावने बाग 
बंगर। भी देखनेके लायक हैं। 


फलटण । 
फलूटण रियासतकी राजधानी सातारा जिलेमें लछोनंद ( ॥ 8. ७, ) स्टेशनसे 
करीब २० मीक पर है। प्राचीन कारमें महाराष्ट्रमें यह नगर व्यापारके दिये प्रव्मिद्द 
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था, कहते है कि प्रथम दिगम्वर जैन गुजर यहां व्यापारके लिये आये और छुछ दिन 
पीछे यहांसे सारे महाराष्ट्र फेल गये। वर्त्तमानमें रेलवे झैन न होनेंके कारण यहांका 
व्यापार छुछ घदतीपर है तो भी गुर्जर जाति के गृह करीव ११० है ओर अन्य दिगम्बर 
ज्ैन जातिके २० हैं और उनकी मनुष्य संख्या कुछ ५९१० है। यहांपर दिगस्बरियोंके 
मन्दिर कुछ ६ है जिनमें पांच शिखरवन्द ओर एक चेत्यालय है | १०० बषे पहिलके 
आचीन शिखरवबन्द्‌ मन्दिर ४ हैं । एक मन्दिरमें सहखकूद जिनविव ओर दूसरेसें सिद्ध 
क्षेत्र सूचक शिखरजी के आकारका मंदिर अति मनोज्ञ है। मन्दिरोंमें ५०० धर्मशास्र 

करीब हैं । और पांचों मन्दिरोंके भंडार खाते पृथक २ हैं । पूजन ग्रक्षाझ आदिका 
अबन्ध सर्वे मन्द्रोंमें अच्छा है । 


करीब २० वर्ष पूर्वमें यहांपर प्रसिद्ध त्यागी महतिसागर महाराजरक झ्षिष्य वाल- 
अजहामचारी 'हीराचन्द अमोरूको नामक धर्मनिष्ठ ओर संसार विरक्त कवि होगयें हैं । 
इन्होंने गुजर समाजमें से मिथ्यात्व अंधकार नष्ट करनेके लिये वहुत परिश्रप्त किया । और 
उनमें वड़ी भारी धर्म-सुधारणा की। हीराचन्द्जीने काव्य युक्त धर्मंग्रंथ हिंदी तथा मरा- 
डीमें वहुत लिखे हैं। इनकी काव्यवाणी अत्यंत मधुर और प्रास्ादिक है। आपकी 
मातृभाषा मराठी होनेपर भी हिन्दीमें अच्छी कविता करते थे । 

यहांपर कीच दो हजार वर्ष पूर्षका एक जेनमन्दिर पत्थरका बना हुआ अति 
स्मणीय है । इसके पत्थरमें खुदी हुईं जिनविंव अत्यन्त सुहावनी पाईं जाती है। इससे 
मादूम होता है कि पूर्र्मं यह जेनियोंका मन्दिर होगा । वत्तमानमें 'जब्रेधर महादेव 
की शांत इसमें विराजमान है। कहते है कि, इस मूर्तिके स्थानमें पहले दो दिगम्बर 
अतिमाएँ विराजमान थीं, इनको विधर्मियोंने उठाकर महदिवकी मूर्ति स्थापन की है । 
इस समय वे जैन अतिमाएँ श्रीआदिनायस्वामीके मन्दिस्के भोँहरमें रक्खी हुई हैं, 
प्रजिनमें एक पापाणकी ग्रोत करीब १ हाथ ऊंची कायोत्सगं श्रीपा्खनाथस्वामाकी 
अति मनोज्ञ है, प्रतिवाके नीचे उनके मन्दिर्का जीर्णोद्धार संवत्त १८९६ 
खुदा हुआ है । 

आदिनाथ स्वामीके मन्दिरिके पाप पाश्वनाथस्वामीके मन्दिरमें यह शिलालेख है ॥ 
ड्सकी प्रतिष्षा इंडरके' भद्दरक सुरेह कीति जीके हाथसे हुई हैं । 


शिलालेख । 


सवत्‌१९१९ माघ शुद्ध ९ गुहवसरे मूलसंघे-सरस्वत्ती गच्छे वलात्कारगणे-कुन्दकुन्दा- 
चार्यन्वये-भद्टारक श्री 'पद्मनंदी' देव तत्पट्टे श्री सक' कीर्ति-तत्पट्टे 'धुवनकीरि-तत्फटे 
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“श्रीज्ञानभूषण” तत्पट्टे 'विजयकीत'-तत्पट्टे झभचन्द्र' तत्पट्टे 'सुमतिकीति'-तत्पट्े 
गुणकीतति-तत्पट्टे वारीभूषण-वत्पट्टे- रामकीरति-तत्पट्टे पद्मनंदी --तत्पट्टे--दिवेन्द्र- 
कीति-तत्पट्टे 'क्षेमकीत'-तत्पट्टे नरेन्द्रकीति'--तत्पट्टे (विजयकीति'-तत्पट्टे 'नेमि- 
चन्द्र-तत्पट्टे 'चन्द्रकीर्ति'-तत्पट्टे 'रामकीत-तत्पट्टे यशकीति'-तत्पट्टे भद्टारक 'श्रीसुरे- 
न्द्रकीतिः तस्थोष देशात्‌.......-मतिष्ठितम्‌ । 

यहांसे करीब एक १ मीरूपर फलूटन जावली रास्तामें एक और प्राचीन मिरा हुआ 
जैन मन्दिर है इसमें श्रीपाशेनाथस्वामीकी प्रतिमा खंडित है। 


इन मन्दिरोंके सिवाय श्री निबाढकर सरकारका 'राजवाडा, श्रीरामम्न्द्रि आदि 

स्थान देखने योग्य हैं । 
बकुर । 

दक्षिण हैदराबाद रियासतके कलबुर्गा जिलेगें शहाबाद रेलवे स्टेशनसे ( & /, ए, ) 
करीब * मीलपर ंकुर ग्राममें दक्षिणामिमुख जिन चेत्यालय पत्थरका बना हुआ 
अति प्राचीन है। इस चेत्यारुयमें चार 'गर्भांलय' हैं। 'अन्तगर्भ' गहके साम्हने बेदी: 
है, और उसी तरफ एफ जिनप्रतिमा करीब ६ फीट ऊंची कायोत्सर्ग विराजमान है ॥ ' 
बहिगंर्भ' गृहमें बाईं ओर श्रीपार्थनाथरवामीकी प्रतिमा करीब २ हाथ ऊंची पद्मा- 
सनस्थ है, जिसके पास दो यक्ष खंड़े हैं। और दूसरी बाजूम श्रीआदिनाथस्वामीकी 
ग्रतिमा करीब ४ फीट ऊँची कायोत्सर्ग पत्थरकी बनी हुईं प्मासन विराजमान है। 
इसके मध्यमें बेदिका है। और दो शांसन देवियोंकी प्रतिमाएँ भी विराजमान हैं। 
बाहर एक दीवालसें पश्चिमाभिमुख श्रीमहावीरस्वामीकी प्रतिमा करीब हे हाथ ऊंची: 
प्मासनस्थ सिहासनपर विराजमान है जिसके दोनों ओर दो इन्द्र पत्थरके बने हुए 
खड़े हैं । इसके पास चोविसीकी प्रतिमा और उसके सामने रत्नत्नयकी प्रतिमा है। 

इस मन्द्रिक पूजन प्रक्षाकके लिये एक जमीन करीब ८० ) रुपया आमद- 
नीकी इनाम है । तो भी उपाध्याय प्रक्षार मात्र ही करता है। 





रु 
.. बम्बइ। 
हिंदुस्थानमें सबसे बड़ा बंद्र और बम्बई प्रान्तकी राजधानीका यही एक मुख्य 


शहर है। बम्बइंकी पूपवेकी ओर जो० आय० पी० रेल्वेका 'बोरीबंदर ( विक्टोरिया 
टॉमिदस ) नामक प्रसिद्ध स्टेशन है । यहांसे कल्याण होकर नाशिकसे दिलछी या 


बम्वई अहाता । ७८३ 


पञ्ञाव तरफ रेल जाती है। और दूसरी रेलवे लेन कल्याण जड्डशन होकर पूना, रायचूर 
गईं है । पश्चिममें बी० वी० एन्ड सी० आइं० रेलवेका सुख्य स्देशन कोछावा है 
वहांसे वड़ीदा अजमेर और दिल्लीतक रे जाती है । जी० आई० पी० रेल्वेकी छोकछ 
ट्रेन्स सर्वेरे ६ बजेसे राजिके १९ बजे तक कल्याणके बीच स्टेशन।!में, तथा वी० बी० सौ० 
आई० की छोकल देन्स वेसिन और बीचके स्टेशनोंमें आया जाया करती है । जिससे 
व्यापारी, नौकर, चाकर तथा ग्रवासियोंकों बड़ा खुभीता होता है। शहरमें चारों ओर 


३ ० 


विजलीकी दामगाड़ी या तथा घोड़ा गाड़ी आदि सुभीतेशे किरायेपर मिलती हैं। 


प्राचीन काठमें वम्बई छोटासा द्वीप पोतुंगाल देशके बादशाहके आधीन था, उस 
समय महाहों ( दीमरों ) की पांच छह हजारकी वस्तीसे ज्यादा नहीं थी । बादमें 
१६६१ ई० में पोत्तंगालके वादशाहने इंग्लिस्तानके बादशाह द्वितीय 'चार्ल्स' को दहेजमें 
अपनी 'मरका कैद्रीन' ऑफ वरी गंजाकी शादीमें दे दिया था। परन्तु वादशहा चा्ले- 
सको यह दूरकी जागीर फायदेमंदःन मालूम हुई, और १५६८ इंसबीमें इसको १० 
पींड साछाना पर (ईस्टइंडिया कंपनी को दे दी । १७१३ में वम्बई द्वीप गवनेरजनरलू' 
के मातहत ( आधीन ) हो गया और उसी समयसे यह अहाता वनगया, और बम्बहे 
शहरका भाग्योदय आरंभ इआ । वरत्तमानमें प्रृथ्वीके बड़े वड़ शहरोंमें इसकी गणना 
( गिनती ) की जाती है । 

इस समय इसकी खूब से देखे तेजारतके लिये अच्छे मोकेपर होनेके सबब 
एसियाके सब शहरोमें बढ़कर, प्म गर्ल रहरके पूर्वी किनारेपर फैला हुआ है। और उस 
पर वेशुमार देशी किशतिय। .< 2प-नोकाएँ ) सुन्दर माछूम होती हैँ। बंद्र 'जहाजों' 
ओर अगनवो्टोंके लिये वेजोखम ( विनाधोखे ) की जगह है | शहरक इधरके हिस्सेमें 
आबादी बड़ी घनी है । 

यहांकी मनुष्य संख्या करोव द्सलछाख़ है जिसमें प्रथ्वीपरके हर धर्म और हर 
जातिके मनुष्य दृष्टिगोचर होते है । दिगम्बर जेनियोंकी मनुष्य संख्या करीब २००० 
व गहसंख्या करीब ३०० के है। यहांपर दि्गिम्बर जैनियोंका मन्दिर दूसरे भोईवाड़ेमें 
माखाड़ियोंका तथा एक गुजरातियोंका गुलालवाड़ीमें है । 

दानवीर जनकुछभूवण शेठ 'भाणिकचंद हीराचंदजी जवेर्रानें अपने पूर्वजोंके स्मरणार्थ , 
शेठ होराचंद ग्रमानजी धर्मशाढा हीराबाग' और तारदेव' के रास्तेपर जैन 'बॉडिंग 
स्कूल स्थापित किया हैं। इस पमंशालामे द्गिम्वर बवेताम्बर स्थानकवासी तथा उच्च- 


वर्णकि हिन्दु बड़े सुभोतेसे ८ दिनतक ठहर सकते 
९६९-१०० 


७८८ बम्बईं अहाता । 


इस धमशाढाका ऐसा अच्छा सुप्रवंध है कि शायद ही ऐसे अच्छा प्रबंध: अन्यू- 
जकी धर्मशाढाओम होषे, यात्रियोंकी, वहुत आराम मिलता है। और इसी घर्मशालामें 
श्री एऐंलक पतच्नाालज! जैन ओषधालय' नामक धर्मार्थ दवाखाना भरी खोला है। 
होरावागर्मे भारतवषाय [दि० जैन तीर्थक्षेत्र कमेदी' का आफिस जिसके द्वारा प्रायः सब 
तीथ क्षेत्रोंका सुम्रबंध ह(ता है, दि० जैन प्रान्तिकतभा' ( वम्वई ) का आफिस, इस सभा 
द्वारा प्रसिद्ध जैनमित्र” नामक पाक्षिकपत्र भी प्रकाशित होता है। 


श्रीमैनम्रंथरत्वाकर' कार्यालय, जिसमें कि सर्व प्रकारके छपे हुए शुद्ध जैनमंथ मिलते 
हैं, आदि कई जन संस्थाएँ हैं । से साधारण के उपयोगार्थ वाचनाहुय' लेकचरहारू 


( व्याख्यानमवन ) भी है। 


शेठ सा० का मकान चोप्राटीपर रेलवे फाटठकके पस अच्छा बना हुवा है जो कि 
रत्नाकर पेलेस नामसे प्रसिद्धें है। यहां एक अतिसुन्दर चेत्यारूय भी है । इस चैत्याल्यमें 

हर भाद्वपदमें पयूपण ( दशलाक्षणपर्व ) के अंतर्में बड़ा भारी उत्सव होता है । शेठजी 
सा० अत्यंत धर्मग्रेमी, सम्यक्‌ दृष्टि व छोकप्रिय जैन जातिके अगुआ हैं । आपको गवर्मटने 
भी जे. पी. (जस्टीस आक दी पीस ) शान्ति स्थापक जज (न्यायाधीश) की पदवी 
प्रदानकर विभूषित किया है । तारदेव पर जैनबोर्डेंग हौसहै, इस वोडिंगमें अंग्रेजीकी 
उच्चशिक्षा प्राप्त करनेवाले विद्यार्थी रहते हैं। इसके पासही उसी मकानके 'जुविली' बाग 
नामक स्थानमें उपयुत शेठजी साहेवकी पर #*ं. दुसेर/गनवहेनने अपने तन-मन-धनसे 
अंपना अमूल्य समय ख्चे करक 'श्राविकाश्र्म की वर्नस्था स्थापित की है इसका 
सब प्रवन्ध आप स्वयं ही कररही हैं। इसमें जैन गगेंकी गसधवा तथा कुमारिकाओंकी 
उनके जीवन निवोह के योग्य मुफ्तमें धामिक तथा छोकिक शिक्षा दी जाती है। 
यहांपर भी संवत्‌ १९६७ में 'चेत्याठय' बनवाकर वड़ी धूमधामसे विम्ब स्थापना 
हुई है । 

बम्बईंके पास 'एलिफन्टा' खोहों देखने योग्य हैं जो 'दकपताल' के पास 'मजगांव 
था अपॉलो वन्दर' से जहाजसे एक घंटेका रास्ता है। बसीन' में पोतेगालवालोंके 
पुराने किलोके खंडहर देखनेके योग्य है, समुद्रके रास्ते आनेसे बसीनका सफर (यात्रा ) 
बड़ा भला माछूम होता है, और अगर आते हुए रस्ता बदलना मन्जूर हो तो बम्बई 
* बड़ोदा सेन्टर इंडिया रेलवेमें बसीन रोड़ स्वेशनसे सवार होकर वम्बई आ सकते है। 

बम्बई बड़ोदा रेलवे को अंधेरी' स्टेशनसे एक या डेड्मीलूकी दूरीपर अंधेरीकी 
गुफा है, यह भारी गुफा जमीनके अन्दर है, शुफाके मध्यमें बुद्धदेवक्की श्लार्तिहे | ओर 


चम्बई अहाता । कम 


वस्वई वड़ोदा रेल्वेंक ही 'वरीढी' स्टेशनसे ६-७ मीलकी दूरीपर कनेरीकी प्रसिद्ध 
बोद्ध गफाएँ देखने योग्य है, सेकड़ों गुफाएँ पहाड़ को तोड़ कर बनाई गई हैं, कोई कोई 
गुफाएँ तो इतनी भारी हैं कि, उनमें दो तीन हजार आदमी वेठ सक्ते है। स्वेशनसे 
गुफाओं तकका रास्ता खराब है, सवारी किसी प्रकारकी जा नहीं सकती है । रास्तेमें 
: मुहावना जंगल पड़ता है। गुफाओंसे दो मीलूकी दूरीपर पहाड़के नीचे विहार और 
तुरूसी नामक झीछे, जिनसे नछों द्वारा वम्बई में पानी आताहे, देखनेके योग्य है| 

वम्बईमें यो तो बहुत स्थान देखने योग्य है, परन्तु मुरूय ये ह--- 

(१) प्रोगका छाइटहाऊस' याने मुनारा जिसपर जहाजोंकों रास्ता दिखानेके लिये 
गेशनी की जाती है, देखनेके लिये टिकट वन्दरगाहके अफसरते मिलते है। 

(२) झलावेका 'गिजां? जो उन छोगोंकी याद्मारीमें बनाया गया था, जो अफ- 
गानिस्तानकी पहिली लड़ाईमें मारे गये थे, सर्वेर्से शामतक खुला रहता है । 

(३ ) एलठफिन्स्टोन सकेछमें रॉयछ 'एशियाटिक सोंसागटी की वम्बई शाखाका 
.कुतुबखाना ओर अजायवखाना, जो कि ९ बने सर्वेरेसे साढ़ें छह बजे शामतक खुला 
“रहता है, किसी मेम्वर की सिफारससे देख सकते हैं 

(४ ) एलफिन्स्टोन सर्कछमें ठाउन हौलके पास शाही 'व्कसाल' रोज खुछता है। 
अकसालके अफसरकी इजाजत से देख सकते है । 

(५ ) एस्पुनेड गेडपर क्रॉफडंमाकिट । 

(६) गवर्नमेंट डॉकायार्ड याने 'जहाज गोदाम” और कारखाने अपोलो स्ट्रीय्में सी> 
मवार ओर गुरुवारकों अफसरसे दरख्वास्त करनेपर देख सकते हैं। 

(७) मेयो रोडपर सरकारी दफतर और हाईकोर्द। 

( ८) एस्पलेनेड रोडपर “राधावाई सैवर और सर कॉव्सजीका यूनिर्वर्सिदी हाँल ॥ 

(९ ) मुलेखर रोडपर भुलंशरका मन्दिर । 

१० ) शेकमेमन स्ट्रीवपर मुम्बंदिवीका मन्दिर । 


(११) भिडी वजारके कोनिर्म जे. जे. हास्टिल और गन्ट मेडिकल कॉलेज': ग्राँट 
अडिकलछ अफसरकी इजाजतसे देख सकते है । 


(१२) वायकल्ला स्देशनके पास ट्रॉमडिपोके सामने “व्हिकटोस्या याईन 
£ रानीवाग )। हे | 


७८५६ बम्बई अहाता । 


(१३ ) परेलमें रू कातनेकी कलें तथा डेविड सासुन 'सिल्कमिल' ( रेशमकी गिरनी ) 

(१४ ) चौपार्टम रत्नाकरपेंडेसल और दिगम्बर जैनियोंका चैत्याल्य और बाबुल- 
नाथका मन्दिर बावनगंगा । 

(१५ ) मलाबार पहाड़ीका हौज और मलाबार की बस्ती । 

(१६ ) पायधूनीपर श्वेताम्बरियोंके मन्दिर । 

( १७ ) हानवाई रोडपर जी० आई० पी७ रेलवे का विक्टोरियाटर्मिनम ( बोरीबंदर ) 
स्टेशन म्यूनिसिपाल्टीका दफ्तर, ठाईम्स ऑफ इंडिया का आफिस, और आदंस्कूल । 

(१८ ) फोर्ट (किला ) के रास्तेपर बोरीबंदरके पास जनररू 'पोष्ट आफिस और 
'फोौर्ट;; फोर्टमें महाराजा सप्तम एडवर्डकी अश्वारूदढ मूर्ति' महाराणी 'विक्दोरिया' की: 
संगमरमरकी मूर्ति, । 

(१९) चौपाटी में 'बुपकासुनारा' पारसी पंचायतके सेक्रेटरीसे देखने के लिये 
टिकट मिलते हैं । 

(२० ) अपालो बन्दरमं 'ताजमहरू होटल' और इसीके आस पासके कई होटल । 

बूम्बई में रुईके बढ़े बड़े कारखाने हैं। यहांकी आवहवा अच्छी नहीं है। गर्मीके 
दिनोंमें यहां ज्यादा गर्मी नहीं होती, और न ठंडके दिनोंमें अधिक ठंड होती है। कारण 
वस्ती बहुत घनी बसी हुईं है। * 


बड़ीोदा । 
.. शैजरात प्रान्तमें, विश्वामित्री नामक छोदी न्दीके पूर्व बड़ीद 
ओर राज्यका ग्रधान शहर बड़ोदा है। . 


बड़ौदाके राजा छोग गायकवाड़ कहलाते हैं, इसका अर्थ गायका पाठनेवाढ्ा है, 
जिस समय मरहठोंका राज्य उन्नतिपर था, इनमें का एक सदोर जिसे गायकवाड़ कहते 
थे, बडौदाका अध्यक्ष बनाया गया, इसके वंशमें 'दामाजी' गायकवाड़ अधिक वीर 
हुये, और पेशवासे झगड़ा करके अंग्रजोंकी सहायतासे अपने राज्यकों आधीन करकिया, 
बड़ोदाके किसी राजाने अंग्रेजोंके विरुद्ध युद्ध नहीं किया, बड़ौदा राज्यकी आमदनी 
निजाम हैद्वाबादको छोड़ करके हिन्दुस्थानके सम्पूर्ण देशी रजवाड़ोंसे अधिक है, बड़ौदा 


च्द 


के म्रहाराजको अंग्रेज गवर्नमेंटट्रों कर' ( महसूल ) नहीं देना पड़ता है, बम्बई हातेके 


58. 
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7 महाराजकी राजधानी 


बम्बरइ अहाता । ८७ 


दूसरे देशी राजाओंके समान बड़ौदानरेश वम्बईके गवर्नरके आधीन नहीं है, परन्तु 
भारतवर्षके गवनेरजनर७ू के आधीन है । 

वत्तेमान बड़ोदा महाराज सर सयाजीराव' गायकवाड़ सेना खास खेल शमसेर 
बहादुर जी० सी० एस० आई०, गद्दीपर विराजमान हैं, आप अंग्रेजी आदि कई विद्या- 
ओम अति चतुर है, आपके समयमें बड़ोदा राज्यमें विद्याकों बड़ी उन्नाते हुई हैं, गांव 
गांवमें स्कूल लायत्रेरी ( पुस्तकालूय ) खोले हैं, आप जैनियोंसे भी सहाड॒भूति रखते हैं 
जिस समय वड़ोदार्में जैनकान्फरेन्स' हुईं थी उस समय आप रवय॑ पथारे थे, आपने 
कई जैनग्रंथोंका ग़जराती मराठी अज्ुवाद कराके प्रकाशित किये है । बड़ीदा नरेश 
आदरश राजा हूं । 

बड़ौदाकी मनुष्यसंख्या अनुमान्‌ सवालाख है, महुष्यगणनाके अनुसार यह 
भारतवर्षमें २५ वां, वम्बई हातेमें चौथा और गुजरातमें दूसरा शहर है । 


बड़ीदामें दि० जैनियोंके मेवाड़ा जातिके २० घरोंकी मनुष्य संख्या ७५ है, २ 
मंदिर हैं । श्वेताम्वरियोंकी संख्या अधिक है । 

रेलवे स्टेशनके पास दो धर्मशालाएँ हैं, इनमें दीवान साहिबकी धर्मशाला बड़ी है। 
स्टेशनसे एक मील उत्तरकी ओर फोजी छावनी, रेजिंडंसी और छावनीसे एक मीछ 
दक्षिण-पूर्षकी ओर शहर है स्टेशनसे शहर तक सवारी हर तरहकी मिढती है, शहरमें कई 
धर्मशालाएँ हैं 


देखने योग्य स्थान ये हैं।--- 


जलरूकर' ४५ छाख रुपयेंके खर्चसे तेयार होकर सव्‌ १८९२ मेंखुली हैं । शहर से 
१८ भीलकी दूरोपर 'अजवाझील” जिसका कि क्षेत्रफल ४॥। वर्गमील हे, इसी झीलसे 
शहरमें नल द्वारा पानी आता है। 


देवमन्द्र-बड़ोदा शहरमें विदरूजीका मन्दिर ( इसके खर्च को महागण की ओरसे 
बहुतसां जागोरः छगी हैं ), खंडोवा देवीका मन्दिर, स्वामी नरायणका मन्दिर, सिद्ध- 
नाथका मन्दिर, आदि कई मन्दिर देखने योग्य हैं । 

बड़ावाग”'-छावनी ओर शहरके वीचमें एक उत्तम वाग हैं। वागर्म भांति भांतिके 
वृक्ष पीचे फूल लगे हुए है, फूल पत्तियोंका एक बंगला भी है, इस बागमे 'चिढ़ियाखाना 
जिसमें वाघ इत्यादि वनेले जन्तु और अनेक भांतिके पक्षी है । 

खास शहरके चारों और अत्येक बगलमें आध्‌ मील छस्वी पक्की दीवार है, पूर्व 
काटकसे पश्चिम फाठक तक और उत्तरसे दक्षिण फाटक तक सड़के बनी हुई हैं। मध्यमें 


ज्टट 'बम्बई अहांता। 


चारों सड़कोंके मेलपर एक छोटा चौखूदा बंगला है, उत्तखाली सड़कके बगढोंमें,. 
पहिले सथानीरावका वनवाया हुआ पुराना 'राजमहरू! छोगोंके भारी भारी मकान 
और दूकाने हैं। 


राममहरू-शहर पनाहके भीतर उत्तरवाली सड़कके दोनों बगछोंमें, पहिले सयाजी- 
रावका बनवाया हुआ 'तीनमंजिला, बड़े विस्तार का राजमहल है ! 


नजरबागकं महरू-राजमहलमें 'नजरबाग' नामक बगीचा है, नजर बागमें मृत 
प्रहाराज 'मल्हारराव” का बनवाया हुआ चौम॑जिला महरू है, इस महलमें महाराजके 
तीन करोड़ रुपयेकी छागतसे अधिक जवाहिरात और भूषण रक्खे हुये हैं। भूषणोंमें 
पांचसे बंड़े बड़े हीरोंका 'कंठा और ३० छाख़ रुपयोंकी छागंतका मोौतियोंका गीचा 
पअशंसनीय है । ऊपरका मंजिर राजशाही ठाठसे सजा हुआ है, भहरू अ्जी देनेपर 
देख सकते है । 


सोने और चांदीकी' वोपं-नजरबागसे दक्षिणकी ओर थोड़ी दूरपर एक अस्तबढ 
के मकानमें दो सोनेकी दो चांदीकी तोपें गाड़ियोंपर रक्‍्खी हैं । 


अखाड़ा -नजरबागसे पीछे शहरके पूर्ववाले फाटकके पास अखाड़ा है, इसमें हाथी 
गेंडे, भेंसे, मेंडें, और पहलवान लड़ाये जाते हैं । 


हाथीखाना'-चम्पानीर फाटकसे उत्तर, उत्तरकी शहर तलीमें हाथीखाना है, इसमें 
पहले सो हाथी रहते थे, परन्तु अब थोडे है। 


तालाब'-चम्पानीर फाटकसे थोड़ी दूरूशहरपनाहके बाहर शेरश्ाह नामक ताढाब 
लड़ीपुरा फाटकके पास खुरसागर' तालाब है | 


लक्ष्मीविकासमहक्व'-शहरसे पश्चिम एक बढ़े मैदानमे बर्तमान बड़ोंदानरेशका 
लक्ष्मीविकास नामक राजमहल है। महाराजने २७ लाख रुपयेके खर्चसे इस महलको 
बनवाया है । महरके बीचका भाग ११ मंजिलका और चारों ओरके भाग तीन मंजिल 
हैं। महरूसे ९० गज उत्तर बावड़ीकी शकछूका नवरूखा' कुआ है, इसका पानी 
नल द्वारा मोतीवाग नजरबाग ओर दूसरे स्थानोंमें पहुंचाया जाता हैं । महरके मेंदान 
पूर्व बगलमें सड़कर्क पासकी दुमंजिली तिमंजिली इमारतोंमें महाराजके न्यायावेभा- 
गकी कचहरियां ओर दफ्तर हैं । 


इसके सिवाय शहर तलीसे पश्चिम और दक्षिणकी तरफके बंगले महाराजके सुन्दर 
बाग, शहर तलियों में जेलवाना, सकौरी आफिस, हाईंस्कूछ, यम्ुनावाई अस्पताल 


बम्बई अहाता ७८९ 
महाराजकी छायब्रेरी, सुन्दर मकान और रुई कातने की कलें, कपडा बुनने की :मिलें, 
देखने योग्य है । 
० ० तप ० चर 
वडोदाम कपास, ओर कपड़े का व्यापार अधिक होता है । 


बादामीके ग्रफामन्द्रि । 

बम्वई अहातेके वीजापर जिलेसें ताइकाका सदर स्थान बादामी एक छोटासा 
कसवा और 'मद्रास-सदरन मराठ रेलवे छेनकी गदग शाखापर स्टेशन है। स्टेशनसे 
बादामी गांव करीव १॥ मील रह जाता है । 
_ वादामी गांवके पास करीब १॥ मीछ दक्षिणमें तथा पूर्वमें दो माचीन पहाड़ी किले 
हैं। दक्षिणवाली पहाड़ीके पश्चिमी वगरूमें छठी सदीके वने हुए हिंदुओंके तीन गुफा- 
मन्दिर और जैनियोंका एक गरुफामन्द्रि है । जिनके कारण बादामी प्रसिद्ध है। वादामी 
गांवमें द्गम्बर जेनियोंकी वस्ती विछकुछ नहीं है। पहाड़पर चढ़नेसे प्रथम 'महादेवका 
गुफामन्दिर आता है। यह मामूली मन्दिर है | 

पहिले गुफामन्दिरस दूसरे गुफामन्दिरकों सीढ़ियां गई हैं । अगवासमें उत्तर मुखकी 
४ मेहरावें हैं। इस गुफामन्दिरमें मुख्य स्थानपर मूर्ति नहीं है, परन्तु इसके पश्चिम 
भागमें वामनजी' की वहुत बड़ी ओर पूर्वों वगलमें वराह' की साधारण पाषाणपमें 
खुदी हुईं मूर्ति है । । 

तीसरा गुफामन्दिर यहांकी सब गुफाओंसे उत्तम है । इस मंदिरम कारोगरने अपनी 
शिटपचातुर्येका अच्छा परिचय दिया है। इसमें मरति नहीं है । मध्य भागमें छत्तपर 
नवग्रहोंकी ग्ातियों है। इसमें ८ स्तंभ है जिनमें खुदाईंका काम वहुत अच्छा है । इस 
गुफामन्दरके पूर्व वगलकी वाह्यांगपर पत्थर निकाल कर विष्णु, शेपज्ञाई, वराह आदि 
देवताओंकी मूर्तियां तथा पश्चिम तथा दक्षिण वगलमें वामन, नरसिंह, पहषराम आदि- 
कॉकी मूर्तियां बनाई हुई दर्शनीय हैं । 


तंसरा ग॒फाके पूर्व ७ फांट ऊचा दोवार है, जा चाॉथा गुफाका जुदा करत। हैं यह 
चौथी गुफा खास जनग्रुफामन्दिर है । ये गुफामन्द्रि सबसे ऊंचा है, और मन्दिर छो- 
टासा है वो भी उसमें चार दहलान हैं। अन्द्रके दहलानमें श्रीजिनेंद्र देवफ्ी मूर्ति करी 
है फोट ऊंची प्मासन सिंहासनाधिष्ठित है जिसकी दोनों वगछाँमे इन्द्र चमर केकर 


जज आए 


खड़ है । 


9९० बम्वद अहाता । 


[०] 


दूसरा देहछान करीब ३० फीद लम्बा और ७ फीट चोड़ा है, इसके मुख्य द्वारके 
सीधी वगलम पत्थरमें खुदी हुईं चौवीसीकी प्रतिमा, श्रीपार्शनाथ तीथंकरकी कायो- 
त्सगे - १॥ फीट ऊंची प्रतिमा और दो प्रतिभाएँ विराजमान हैं । चौंवीसीके मध्यमें 
करीव ६ फोट ऊंची प्रतिमा हैं। और इसीकें माफक वांई वगलमें भी उकेरी हुई 
प्रतिमाएँ है । 

जेनग्रफाकी अगवासमें मेहरावदार ६ स्तम्भ वने हैं जिनपर चारों ओर मूर्तियां बनी ह। 

तीसरे दहलानके सीधी वगढमें श्री वाहुबडी स्वामी! की करीव ७ फीट रची 
कायोत्सर्ग और वीतराग सुद्राधारी प्रतिमा है और उसकी सन्मुख ओऔपार्खनाथस्वामी 
" की प्रतिमा ७ फीद ऊंची कायोत्सग विराजमान हैं । इसके पास एक चौवीसीकी 
व और कई पतिमाएँ उकेरी हुई हैं । इस गुफाके प्रवेशद्वारके पास एक और पतन्नासन 


है. ४० प किनारे 


प्रतिमा विराजमान है। मलपवां नर्दीके किनारे कई जैन मन्दिर हैं । 


ताम्रपट और शिलालेख जो इस समय मिलते हैं उनसे सिद्ध होता है कि यह गुफा- 
मन्दिर वातापी ( बादामी ) के प्रसिद्ध चाडक्यवंशके राजा पुलकेशी ने शक 
५३३ पमें बनवाया था । प्रत्येक जेनीको अपना प्राचीन जैन वेमवसूचक रथान 
देखना चाहिये । 


बाबानगर। 
(अतिशयक्षेत्र ) 

उत्तर 'कनडा' प्रान्तांतगंत जिला बीजापुर में मद्रास एन्‍्ड सदन मराठा रेलवे 
लाईनपर बीजापुर स्टेशनसे २० मील यह अतिशयक्षेत्र है। रास्ता अच्छा है तथा स्टेश- 
नपर सवारी हृख्क्त किरायेपर मिलती है । 

यहांपर दिगम्वर जैनियोंके घर १० और ३५ मनुष्य संख्या है-। 

यहां के प्राचीन मन्दिरका जीणोंद्धार इंडी निवार्सी शेड वारूचंद माणिकर्चद' के 
पितामहने कराया था, और तबसे मन्दिरका प्रवंध उनके आधीन है। इस पूर्वाभिमुखी 
मन्दिरमं मूठ नायक श्रीमत्पाश्वनाथकी हरितदर्ण पाषाणकी अति सुन्दर ओर कछा- 
कीशल्य युक्त कायोत्सर्ग करीब १। हाथ ऊंची अतिमा सिंहासनपर विराजमान है । 
इसके दोनों तरफ यक्ष यक्षिणीकी प्रतिमाएं है । पूजन प्रक्षाठ॒का प्रवन्ध अच्छा है । 

तीर्थक्षेत्र होनेसे यात्रियोंका आवागमन होता रहता है। विशेषकर फाल्गुन मासमें 


००० प 


रधंत्सिवक समयम्त कर्रव एक हजार यात्री एकत्रित हांते हैं । 
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'ऋहतेह किंप्राचीन कालम॑ यह प्रान्त कल्याणके राजा विजरूुंक' के अधिकारमे था, जो 
धर्मकार्यरत और जैनधर्मसे प्रीति रखनेवाढा था ।झुछ वर्षकि बाद यहांपर मुसलमानों ने 
चढ़ाई की और उन्होंनें सब मूर्तियां वावड़ीमें फंक दीं और राजा अपने रक्षाके लिये 
भाग गये, परनल्तु यह प्रतिमा भूलसे वीजाइरके किलेके मन्दिरमें वैसी ही रह गईं। 
वीजाएरके वादशाहके 'तासवीवी' नामक एक राजकन्या थी, वह इस मगूतिकों देखकर 
इसके साथ बहुत प्रसन्नता से खेडती थी। जब इस मूर्तिको बादशाहने देखा तब मारते 
की शोभापर मुम्ध होकर अपने सिंहासनके पास स्थापना की । 

उसी समय 'वाबानगर' के एक जैन एरोहितकों ख्त इुआ कि वादशाहकी औरतके 
ग्ेठमें झूछ उठा है और वादशाहने उसकी मिदानेंके लिये बहुत उपाय किये परन्तु सब 
निष्फल हुए। तो वहां चलकर मंत्रसे जल सिंचन कर झूछकी मिटा दो और इस उपका- 
रके बढ़लेम राजा के पासकी मूर्तिकों छाकर यहांके मन्दिरमें विराजमान करदो। रवप्त 
होनेंके वाद जागा और इधर उधर देखने लगा परन्तु वहां कुछ नहीं था। थोड़ी 
देरमें बीजापुरकों चछा गया और वादझ्ाहको अपने आगमंन की ख़बर दी । 


न 





बीजापुर । 

मद्रास सदने मराठा रेलवे छूनपर होटगा जंक्शनसे ९८ मोल वीजाएुरका रेलवे स्टेशन 
है। रल्वे स्टेशनसे पश्चिम प्रायः गोलाकार शूकलूम बीजापुर शहर है। शहरमें जानेंके 
लिये घोड़ा गाड़ी, वलगाड़ी भादि सवारी किरायेपर हमेशा मिलती है । चम्बई हातेंके 
दक्षिणी विभागर्मं जिलेका सदर म्काम बीजापुर एक प्राचीन नगर है इसका नाम 
पहिले विजयपुर था । 

प्राचीन कालमें करीच सन्‌ ईसवीकी दूसरी सदीरम यह नगर वातापी ( वादामी ) नगर 
राष्ट्रकूट खानदानके जेन गजार्भोके आधीन था पश्चात्‌ यह जिछा करूचूरी और द्वेसछा 
वल्लालके अधिकारम गया। ये राजा परमजेनी ही थे ओर इसहीं कारणसे इस भान्तपें 
सेकड़ा जनमन्दिर, मन्दिराके खंडहर तथा मूर्तियां शिलाडेखों सहित वतंभ्रानमें पाये 
जाते हैं। कराव १३ वा सदाम यादववशके राजाने इसपर अपना सदर स्थान देवगिरी 
'काँ वनाया था, दिछाके बादशाह अछाउदीनने यादवदंशके नव राजा रामरावको परास्त 
करके अपना अधिकार जमाया था । 


सन्‌ १६८८ मे झुगढ बादशाह ऑरेंगजेव्न वीजाएरको लेछिया, पश्चात्‌ मुग्ोकि 
राज्यकों धठतीके समय बीजापुर और उसके आस पासके अदेश महाराष्ट्रोके आधीन 
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हुआ । सन्‌ १८१८ में अंग्रेन सरकारने बीजापुरकों पेशवासे लेकर सताराके राजाको 
दिया; किन्तु सत्‌ १८४८ में सताराके राजाके नि!सन्तान मरनेपर उसका राज्य 
बम्बई हातेंके अंग्रेजी राज्यमें मिला लिया गया । 

सत १९११ की मनुष्य गणनाके समय बीजापुर शहरमें दिगम्बर जैन दरशाहुमड़ 
पंचम, कासार आदि जातियोंके २८ घर ओर १३० मनुष्य संख्या थी। 


शहरमें दो अाचीन द्गिम्बर जैन मन्दिर है, ओर एक धर्मशारा है। दोनों मन्दि- 
रोमें पूजन प्रक्षाकका प्रबन्ध योग्य रीतिसे होता है। धर्मशाख्र केवल दस हैं। शहरमें 
यात्री तथा प्रवासियोंकी हरप्रकारका सुभीता है । 

बीजापुरसे करीब दो मीरूपर १५ वर्ष पूर्वमें जमीनमें गड़ा हुआ अति प्राचीन 
कलाकौशल्य युक्त श्रीपार्थनाथस्वामीका मन्दिर मिला था, जिसमें श्रीपा्थनाथस्थामी 
की प्रतिमा करीब १ हाथ ऊंची १०८ सपेफणा मंडित पद्मासन विराजमान है ।: 
सिंहासनपर कनडा लिपीमें एक शिकालेख खुदा है, परन्तु घिसजानेके कारण पढ़ 
नहीं जावबहै । इस मंदिरमे बीजापुरके जैन पंचोंकी तरफसे पूजन प्रक्षाक योग्य 
रीतिसे होती है । इस मंद्रिकी 'कारीगरी देखने योग्य है । ई 


अतिमाएँ देन करने योग्य सुसलमानों के समयमें जैनमांद्रोंकीं तोड़फोड़ कर 
'्चन्दा बावड़ीमें फेंक दी थीं, ओर किलेमें मिली हुई प्रतिमाएँ इस समय अंग्रेज गव- 
नमेंदने निकलवा कर 'बोली गुमज' नामक मस्जिदके साम्हने संग्रहाल्यमें रक्‍्खी हैं, ये 
सब मिलकर ९ हैं। एक श्रीपाश्वनाथ तीर्थकरकी प्रतिमा सपफ्रणाधिष्टित करीब तीन 
हाथ ऊँची प्मासन कृष्णवर्ण पाषाणकी है। इसके सिहासनपर शासन कार १२३२. 
लिखा है, प्रतिमाओंके शेष लेख अस्पष्ट है। दो प्रतिमाएँ क्रसे २॥--३ फोद ऊंची 
हैं। तीसरी प्रतिमा श्रीशांतिनाथस्वामीकी है। चन्दाबावड़मिंते निकली हुई तीन प्रतिमाएँ . 
करीब १ फुट ऊँची स्फीटेक पाषाणकी हैं जिनमें एक शीर्षसे खण्डित है और उसके 
सिहासनपर कनडा भाषामें एक लेख है उसमें प्रतिष्ताकाह १००१ है और “विजयसूरी 
प्रतिष्ठाचायके नामका उल्लेख है इंडीके छोटे मन्दिरमें एक अप्रतीम पाषाणका बना 
हुआ भागण्डरू और बड़े मंदिरमें चौवीसीकी प्रतिमा विराजमान है। कई लोग कहते: 
है कि बीजाएरमें दरगाकी वस्तमिं ये प्रतिमा मिली थी। 

गोछ गुम्वज-नगरकी पूर्वबकी दीवारके भीतर रेलवे स्टेशनके पास बीजापुरके ७ वें 
बादशाह महम्मद्‌ आदिल्शाहका उत्तम मकबरा हैं जो गोल शृंवन कहदकाता है। 
इतना बड़ा गुंबज किसी देशमें नहीं है। इसको बोली गुंबज' ( 7)006 ० 90७९१० ) भी 
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कहते हैं ओर यह नाम इस गुंवजका सार्थक ही माहूम पडता हैं । यह इमारत करीब 
दो हजार फीट ऊँची वतुछाकार है । गोल झंवजके मीनारोंके शिरोभागपर जानेंके लिये 
मीनारोंके भीतर चक्करदार सीदियां वनी हुईं है । ऊपर चढ़ जानेसे चारों ओर दूर २. 
का बस्तु देख पडती है और ऊपर बोलनेसे जो प्रतिध्वनी निकरूती है वह बडी आश्चर्य- 
कारक निकलती है । े 
यहां सिवाय देखने योग्य जुम्मामस्निद, इज्राहमि-रोजा अश्रोशरीफका महू, 
उराना मसाजेद, दूसरी पुरानी मसजिद, आनन्द महरू (जिसमें असिस्टेंट कलेक्टर रहते 
है ) सतखना महरू, चीन महल, मक्का मसजिद, दूसरा अछी आदि्लिशाहका मकबरा 
आाद ह। इनमे दानों पुरानी मसजिदें खास हिंदू या जेनमांद्रोंके पत्थर तथा स्तंमोंसे 
बनी हुईं है। पहिलेकी मसजिदके मध्यक्की रुनक उत्तर वगछके पास नकाशौदार एक 
काल स्तभपर कनडा अक्षरोंमं एक शिलालेख है ओर अन्य कई चारों तरफके स्तभोपर 
सल्कृतम आर चउन्द कनड़ा अक्षरोम शिलालेख हैं। एक लेख सन्‌ १३२० ईसवीका 
माल़म होता 
पिह छुमेपर मालूक मदान नामक एक वडी तोप है, जिसके मुखके दोनों तरफ 
धाथाकां निगछता हुए भूत जेसा मुख चना हुआ है। कहते हैं कि इसकी आवाज १२ 
कांस तक सुननेम आती थी और अछावा उसकी आवाजसे गर्भवती खियोंके गर्भपात भी 
हो जाते थे । 
यहां कराव १७ मालका दूर्रोपर वाबानगर नामक दिगंवर जेनियोंका अति- 
शय क्षेत्र है । 


वीजाउरमे व्यापार विशेषकर अनाज और कपासका ही अधिक होता हैं! 


बर्सी ! 


शल्थितुर जिरुम जी. आइ. पी, रेलवेको मुंबई रायचूर शाखापर वारसी रोड नामका 
स्टडान है । स्ट्शनस वासा तक कर्रव २१ मीलके वार्सी लेट रेलवे लेन जाती है । 
स्टंशनपर सवारी किरायेस हमेशा मिलती हैं। 


वासा दानम दिगम्वर जनियोंकी सेतवारू दृशाहुमंड, छाड, काम्बोज, कासार आद 
जाताक ७० घर हैं तथा मनुष्य सरू्या २८ १ है। शहरमें केवछ एक शिखबन्द दि० 


भंनभादूँर है। पूजा प्रक्नार अतिदिन होती है । परन्तु जैनिया्क इतने घर होनेपर भी 
पाठशाढ़ा आदि कुछ नहीं हैं। मन्द्रके पास एक छोटीसी धर्मशाला है। 
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यह हिन्डुओंका क्षेत्र हे और उनके दो चार अच्छे ९ मन्दिर भी हैं जिसमें 
-अगवानका मंदिर देखने योग्य है। जुलाई ओर नवम्बरमें बढ़े बड़े मंले भरते हैं 

व्यापार यहांपर कपडा गछा रुई आदिका अधिक होता है । 

यहां स्दंराछाकी कचहरी, पुलिस ( थाना ), स्टेशन अस्पताल, पोष्टआफिस, और 
स्कूल भी हैं। थ 


ह+० | पक 
बलगांध | 
इस शहरका सथ्शन ([ ह०पंग्राशफ फक9% फिश्योए्॥ए ) अच्छा खूबसूरत बना 


हुआ है । जो कि बम्बई अहाते के जनूबी डिंवीजननका जिला है। स्टेशनपर सवारी 
थोड़ा गाड़ी आदिकी हरवक्त किरायेपर मिलती हैं । 


|» आिक आप 


यहांपर बेलगांव जिलेके कलेक्टर, डाकखाने और तारके दफ्तरोंका सदर मुकाम है। 
इस शहरमें द्गिम्बर जनियों के २३३ घर व्‌ ११४० मनुष्य संख्या है। द्गिम्ब- 
रियों के ४ मन्दिर हैं । 
इनमेंसे एक पश्चायती मन्दिरमें मूलनायक प्रतिमा श्रीनिेभिनाथर्वामीकी हरित 
मिश्रित वर्णकी अति मनोज्ञ विराजमान है। जोकि किलेके उत्तराभिमुख मन्दिर्से छाई 
गई है। इसकी सिंह पीठपर म्राचीन कमड़ा लिपी और भाषामें ७ पंक्तियां भी लिखी हैं 
जिनका अभिप्राय यह है कि “पहसहहणाधिषति मातुश्री जीवँमाने वाडवरू हढ़ी में 
( बेलगांवमें ) यह श्रीनामिनाथस्वामीकी प्रतिमाँ कराई । और उसके अशविधाचेन 
ओऔर जीर्णोद्धाके लिग्रे एक खेत दिया ।” जिस मन्दिरसें यह प्रतिमा विराजमान है, 
उरसीके आश्रय यह खेत अभीतक बरावर चढा आता है, जिसको वाधषिक आम्दनी 
अनुमान ३०० ) है। बेलगांवके शेष दो मन्दिरोंमे|ं भी मूलनाथक मतिमाएँ किलेकी 
ही हैं। यहांपर धर्मशाख्र करीब १०० के हैं जोकि श्रीयुत अण्णापा फन्नाप्षा चौगढे 
बीए. एल, एक. बी. वकील के पास मौजूद है। 
बेलढ्गांवकी पूर्व दिशाकी ओर काले मजबूत पत्थरोंसे बना हुआ एक विज्ञाल किए 
करीब ३५० व्षका प्राचीन है। जिस जगहमें यह किला बना हुआ है, उस जगहमें 
- पहले एक सो आठ जैन मन्दिर थे, जिनको बीजाएुरके बादशाहके सरदार आसिफखां 
- ने तुड़वाकर उन्होंके पत्थरोंसे चह क्रिा बनवाया था | किलेकी दिवालो के बीच २ में 
अनेक जगह नक्काशीदार पत्थर छगे हैं। कहीं चोखट, कहीं चरणपादुका और कहीं 
मूर्तियोंके पत्थर आदि इस वेतरतीबी व बेहूदीसे छगे हैं कि, जिनके देखनेसे साफ जाहिर 
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होरहा है, कि, यह किछा जिनमंदिरोंके पत्थरोंसे ही वना है। अब इसमें केवक तीन 
मन्द्रि शेष रहेँ हैं। जो कि अपनी लछोकोत्तर कारीगरीसे घातक आसिफर्खासे भीं 
बचकर आचीन कारीगरी और जनधर्मका गोरव बढ़ा रहें है। यद्यपि इनमें मत्तिमा 
विराजमान नहीं है, तव भी इनके दर्शन मात्रसे ही वंद्यभाव होते हैं। पहिला मन्दिर 
चतुर्मुख है । दखनसे माद्म हाता है, के यह मन्द्रिका मध्य कह्शस्थान हू । इसके 
तीन द्खाजोंकी वाहरी भीतरी कारीगरी और भीतरके वेदिकारूप आछोंकी वारीक 
कारीगरी अपू्व है। दूसरे मंदिस्म ताला पड़ा इआ रहता हैं। परन्तु बाहरकाी कारा- 
गरी देखनेसे अति आनन्द होता हैं । द्रवाजके ऊपर एक जिन पतिमा दोनों ओर 
यक्ष यक्षिणी सहित खुदी हुईं है । कहते है कि इसके भीतरकी कारीगरी वहुत ही अच्छो 
है। इसका गर्मगृह भाग तोड़ दिया है । 
सबसे वड़ा और उत्तम तीसरा मन्दिर, कमलवस्तों है । इसमें चार भाग हैं । 
पहिछा भाग पड़ा और चौकार है इसके वीचो वीच एक गोल बड़ा चकढछा रक्‍्खा 
हुआ है। उसके ऊपर छत्तपरसे नीचेकी ओर छूकतें हुए पांच छत्र है । इन छत्रोंकी 
पुरानी कार्सगरी देखकर अत्यन्त आश्चर्य होता है। औरदृष्टि वहीं अठ्की रह जाती है। 
इन कमलोंके पत्ते वढ़ बारीक हैं, जिनपर नककाशीका अपूर्व काम हो रहा है। ख़दाई 
और पत्थर दोनों इतने मजब्बत हैं कि, इनकों वने करीब ४०० वर्ष वीतनेपर भी ऐसा 
भाह्म होता है मानो अभी खुद हैं। इसा चौकके गोछाकार श॒ुम्बनकी दीवालपर 
अनेक जिन मूत्तियां खुदी हुईं हैं। जोकि. बिलकुल अखण्डित हूँ। स्तम्भोंके पत्थर और 
उनकी घुटाई एसी अपने ह कि जिनमें मुख अच्छी तरह कांचके समान दीखता है ॥- 
इन्हीं! कमछांसे इस मोद्रिका नाम कमल्वस्ती पड़ा हे। यह भी पूजन और धर्मध्यान, 
करनेका स्थान एक अजीब प्रतीत होता है । इस चोौकके बाद एक छोटा दीवानखाना- 
उसके वाद एक दरी अनन्तर गर्भगरह हैं। जिसमें बेदी, सिहासन आदि ज्योंके त्यों 
बने हुए ह. । इसलिये इस मन्दिरके प्रत्यक दखाजें ओर चोखट आददे स्थानोंकी 
कारोंगरी भारतवपमें देखने वालोंकों जेनवर्मका गोख बढ़ा रही है। यह मन्दिर किलेके 


गोदामघरके भीतर है भीतरसे साहिवकी आज्ञा लेनी पड़ती है। शहर देखने योग्य है! 
व्यापार यहां हर किस्मका होता है । 


भड़ोंच । 
चम्बई हातके गुजरात देशमें नमंदा' नदीके दाहिने किनारिपर सुहानेसे लगभग ३० 
मील पूव जिलेका सदरस्थान भडाच है। बड़ौदा रेलवे स्टेशनते ४४ मीछ दृक्षिणकी 
ओर भड़ीच का रूदे स्वशन है। स्टेशन से शहर तक सवारी हरतरहकी मिलती है । 


/ग१ह 


५७९६ धम्बईं अहाता । 


यह पूर्व कालमें भगुपर नामसे प्रसिद्ध था, सन्‌ ६० से सत्‌ २१० तक भड़ोंचका 
नाम 'बड़गजा' था उस समय यहां जैनधमोनुयायी' राजपूत नरेशका स्वाधीन राज्य 
था । चीनका हायनशांग' यात्री जो सन्‌ ६२९ से ६४५ त्क रहा था । उसने लिखा 
है कि भड़ोंच कस्बेमें १० वौद्धमठ, ३०० बौद्ध फकीर और १० मन्दिर हैं, सन्‌ ७४६ 
से सन्‌ १९९७ तक भड़ोच का बन्द्रगाह अनहिलवाड़ाके राजपूत राजाओोंके अधि- 
कारमें रहा था। इसके बाद मुसलमान वादशाहों के अधिकारमें चछा गया । फिर सन 
१६१६ ई० में अंग्रेजोंने अपनी कोठी भड़ोंचमें कायम की और सन्‌ १८०३ ई० में 
अड़ोंच अंग्रेजोंक अधिकारमें आगया । 

भड़ोंच पश्चिम मारतके पुराने वन्द्रस्थानोंपें से एक है । यहां से रुई महुआ, गेहूँ 
लकड़ी अन्यदेशोंको भेजी जाती हैं और इनही चीजोंका वहुतायतसे व्यापार होता है 

सन्‌ १८९१ ३० की मनुष्य गणनाके समय ४०१5८ मनुष्य थे इनमें ७३२ जैन थे ! 
भड़ोंच वम्बर हातेके अंग्रेजी राज्यमें १३ वां शहर कहा गया है। 


नमेंदाके किनारेकी एक मील लम्बी दीवार, नर्मदाके किनारे पहाड़ी पर पुराना 
“किला; इसमें जेलखाना, अस्पताल, गिरजाघर, स्कूल, म्यूनिसिपल आफिस, लायब्रेरी 
हालेंडवालोंकी पुगनी कोठी ओर जिलेकी कचहरियां हैं, शहरसे दक्षिणकी ओर नमंदा 
नदपर रेल्वेका सुन्दर 'पुल' बना हुआ है एसा खूबसूरत व उम्दा पुर बम्बई बड़ीदा 
रेलवे छाइनमें किसी जगह नहीं है । इनके सिवाय सुन्दर मसजजिद, रुई कातने और 
पड़े के की 'मिलें', नमंदांके किनारेंके मन्दिर, मकबरें' आदि कई स्थान देखने 
आओोग्य है । द 


भावनगर । 
बम्बई हातेंके काठियावाड़ देशमें काठियावाड़ प्राय द्वीपके पूर्वी किनारेके पास कॉबिकी 
खाड़ीपर देशी राज्यकी राजधानी भावनगर है, इसको छोग माऊनगर भी कहते है। 
भावनगरकी स्टेशन द्योछा जंकृशनसे ३२ मीलकी दूरीपर है । 
ऐसा असिद्ध है कि छयभग सन्‌ १९६० में गोहरू राजपूत अपने प्रधान सेजाकके 
आधघीन इस देशमें आ बसे, सेजाकके ३ पुत्र रानोजी, सारंगनी, और शाहजी थे; इन- 
मेंसे रानोंजकि वंशधर भावनगरके, सारंगर्जाके वशधर छाठीके, ओर शाहजीके वंशधर 


चालीटाणाके ठाकुर साहब है । सन्‌ १७२३ में माउसिहने भाऊझनगर ( भावनगर ) को 
असाया था । 
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भावनगरके वर्तमान नरेश ठाकुर सा० सर तख्तासहजी चशवन्तासिहजों जो9 
'सी० एस० आईं० हैं, आपने राजकोटके राजकुमार कालेजमें शिक्षा पाई के आए 
बड़े दानी है । ] 
सन्‌ १८९१ की मनुष्यगणनाके समय भावनगर शहस्म ५७६५३ मनुष्य थे, इनमे 
४७६१ जैनी थे । भावनगर्स्म १ दि० जेनमांदिर है, ओर वर्तमानमें दिगम्वरियोके रहें 
धरोंकी मनुष्य सख्या छगभग ५० के है। मनुष्यगणनाके अछुसार मारतवर्षम ६४ वा और 
बम्बईके गवर्नरके आधीन देशी राज्योंमें पहिला करवा है । यहांपर श्रेतास्वरियोंका 
अच्छा समुदाय होनेसे समा-सोसाइटियां स्थापित है। इनमें जेनधर्म ग्रसारक सभा 
असिद्ध है। दो तीन माप्तिकपत्र भी प्रकाशित होते हैं। जनियोंके ठहरनेके लिये एक दो 
अमंशारूाएँ भी हैं । 
भावनगरमे देखने योग्य पुरानी चीज तो कोई नहीं है, परन्तु हमें बनी हुई कई 
सुन्दर इमारतें, ठाकुर सा० का महल कई एक सुन्दर बाग, होज, सूत कातने और बुन- 
नेकी कछें, एंजनके छापाखाने , ( 8७४० ?/०७३ ) वीमारखाना, पानीकी करू, अरुप- 
ताल और कई एक स्कूल देखने योग्य हैं । 
भावनगरमें व्यापार अच्छा होता है, यहांके बन्द्र स्थानसे बहुत रुईकी गांठें वैधूकर 
काठियावाड़ तथा अन्य देश्ञोंको भेजी जाती हैं | तेछ, कपड़ा, तांचे, पीतछके वत्तनोंका 
भी व्यापार अच्छा होता हैं । 


मलखेड। 


निजाम हैद्वाबाद रियासतमें 'वाडी' जंकशनके पास चिताएुरसे' ४ मीूपर 'मल्खेड 
गेट (8, ४. ४५ ) स्देशनसे करीब ४ मीछपर यह दिंगम्वर मैनियोंका ग्रुपट-स्थान 
है। इसका प्राचीन नाम 'मलियाद्री' था पूर्व समयमें यहांपर दि० जैनियोंके वहुतसे घर 
और १४ मन्दिर थे परन्तु कालकी कुटिलूगतिसे वर्तमानमें यहां सिफ दो घर दिगम्बर 
जनियाके और एक चत्याढुय हैं। वर्तप्रानमें १३ मन्दिरोंमें भी हिन्हुओं के देवताएँ हे ॥ 
मन्दिरकी मरम्मत विलकुछ नहीं होती है । 
कि पट्ट श्राचीन है इस समय भी रत्वकौतिजी' महाराज विराजमान थे, परन्तु 
कह कारणों से, गद्दी से उतार दिया है। 


डी सिसत-न+-त.«-++ «कहूँ 


/ <) 


७९८ चम्बई अहाता । 


महुव। ( विषेहरपाश्वनाथ ) । 
( अत्तिशयक्षेत्र ) 

यह सूरतनगरके निकट है। श्रीमेनमन्दिरजीके भोयरेमें श्रीपार्थनाथस्वामीकी अत्यन्त 
आचीन मनोज्ञ बिस्‍्व विराजमान है, जिसको सब वर्णके लोग मानते पूजते हैं। इस 
स्थानके दिगम्बरी जेनी प्रमादवश दशन नियम पूर्वक नहीं करते । प्रवन्धकृर्ता सेठ 
अमचन्द गुलाबचन्द ह ) जानयाके होतेहुए तथा गुणचन्द भद्टारक शिष्य पाहत परहिन- 
छालके रहते हुए भी यहां मन्दिरजीमें अधे नहीं चढ़ता। एक ब्राह्मण पुजारी पूजा कर 
लेताहै । शाख भण्डारमें अनुमान १०० के प्राचीन शाख्र हैं, परन्तु सूची नहीं हैं | 


मांगीतुंगी। 
( सिद्धक्षेत्र ) 
रामहणू सुत्रीओ गवयगवाक्खोय णील महणीलो । 
णवणवदीकोडीओ तुंगीगिरिणिब्बुदे वंदे ॥ 
नासिक जिलेमे मनमाड़ (७ -. 7२, ) स्टेशन तथा 'चिचपाड़' ( 8. 8. & 0. ।. 8४ )! 
स्टेशनके पास 'मिलवाड़' ग्रामसे करीब एक मीलूपर मांगी और तुंगी' नामके दो पहाड़ हैं॥ 
यहांसे श्री 'रामचंद्रजी, हनुमान, खुआव, गवय, गवाक्ष, नील, महानीरढ आदि महात्मा 
और ९९ कोटि मुनिओंने जन्म-सृत्यु रहित होकर मोक्षपद्‌ प्राप्त किया है। और यह 'बलदेव' 
जीके भी तपका स्थान है । 
यहां दो आचीन मन्दिर एक नछीन और ४४ प्रतिमाएँ हैं । मूलनायक श्रीमत्पा- 
श्रेनाथस्वामीकी से० १९१५ में सेठ हरीभाई देवकरण शोलापुरालोंने कारंजा' के भद्ठा- 
रक 'सुरेन्द्रकीति' द्वारा अतिष्ठा कराई थी। मांगी पहाड़पर उकरे हुए दो शुफामन्दिर 
हैं, जिनमें बहुतसी प्रतिमाएँ है। मूलनायक भद्रभाहुखामीकी भतिमा विराजमान है। 
तुंगी' पहाड़में खुदी हुईं दो-तीन गुफाएँ हैं। मूलनायक चंद्रमसुकी प्रतिमा करीब ४ फोट 
ऊंची पद्मासन तथा चारों ओर बहुतसी प्रतिमाएं दीवालमें उकीरी हुई हैं। सामने एक 
निर्मेल जलका कुंड है, जिसमें यात्री लोग पूजनकी सामआी धोते हैं । 
इस स्थानपर ठहरनेके लिये ५ ध्मशालूएं हैं, जिनमें करीब एक हजार आदमी ठहर 
सकते हैं, यहां सरस्वती मंडार' में ५ धर्मशाखतर हैं। कार्तिक शुक्का १५ को बड़ा भारी 


मेला होता है। । 
इसक्षेत्रका प्रबन्ध “मांगी तुंगी तीर्थकी प्रबन्ध कारिणी सभा” की तरफसे 'जोगेशर 


नारायण' मुनीमके आधीन है। पूजन प्रक्षार आदिका प्रबन्ध अच्छा है। 
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[५] श्वनाथ-( ५ 
अमीजरा पा भीअतिशयक्षेत्र ) 
बड़ाली | 
यह अतिशयक्षेत्र गुजरात प्राल्तम इंडर रोड़ स्टेशनसे करीव १० मोल हैं । यंहांपर 
एक दिगम्बरी विद्याल ग्राचीन मन्दिर्में श्रापाख्ननाथस्वामीकोी चतुंथकालका प्रतिमा 
अति मनोज्ञ पद्मासन विराजमान है । इसके दर्शनार्थ दूर २ से लोग आते है! 
वतंमनामें यहां दिगम्वर जेनियोंके घर नहीं है। सिर्फ इवेताम्वास्योंके करीव २०० 
घर है । मन्दिस्के पास एक बड़ी धमेशाला भी है। पूजन प्रक्षाक ब्वेताम्बर भाईयों 
की तरफरस एक ब्राह्मण करता है। इंडर में दिगम्बर जोनियोंके घर १४० तथा 
मन्दिर ६ हैं, और मनुष्य संख्या ३०० के करीब हैं। यहांपर प्राचीन धमेश्ञात्रोंका बड़ा 
भारी भंडार है जो कई वर्षोंसे खुला नहीं हैं। अंथोकी वड़ी दुदंशा होरही है। 
यहांसे पड़ाछीको जानके लिए स्टेशनपर सवारी वेलगाड़ीकी हमेशा किराय्रेपर 
मिलती है। 





लातूर। 
दक्षिण हैदराबादके निजाम साहवकी रियासतके जिला उस्मनावादम वार्सीसे करीब 
३० मील, जी० आई० पी० की शाखाका वार्सी छाईट रेल्वेपर छातूरसे खास 
स्टेशन है । स्देशनपर सवारी हमेशा किरायेपर मिलती है । 


प्राचीनकालमें यह बड़ा भारी शहर राजधार्नाका स्थान था, ऐसा अनुमान से.व कोट 
आदिके सण्डहरोंसे ज्ञात होता है । यहां द्गम्बर सैतवालोंके श्ुरुका पट्ट है, जिसका 
इन्तजाम मलखेड़के पट्टाधीशके आधीन है। 


यहांपर जेनियोंके आवाद शह २६ है, जिनमें ७११ मनुष्य रहते हैं। और एक ० 
जैनमंद्रि, विशालकीततिजी भट्टारकका मठ व आचीन जैन मंदिर हैं, जिसमें २ प्रतिमाएँ 
कायोत्सग १॥ हाथ डेँची भंति मनांज्ञ विराजमान हैं। प्राचीन कालमें और भी कई 
प्रतिमाएँ इस मन्द्रिम विराजमान थीं जो मुसलमानों द्वारा खण्डित की हुईं इस समय 
मन्दिरके नौचे भोंदरेमं रक्‍्खी है । इसी मंदिरके पास एक धर्मशाला भी है। और एक 
प्रतिमा कायोत्सर्ग श्रीश्ान्तिनाथस्वामीकी एक छोटेस मन्दिर्में विराजमान है । 
लाहूरके जनी भाईं अशिक्षित हैं, इसी कारण मन्दिरोंका प्रवन्ध विलकुछ अच्छा 
नहीं है । व्यापार यहां अनाज और कपासका अधिक होता है। 

१०१ 


€०० बम्बई अहातो | 


ओऔशइंजय (पालीताना )। . 
सिद्धक्षेत्र । 
*+- >> ७ 
गाथा । 
णेमिसामि पेजण्णो, संश्ुकुमारों तहेब अणुरुद्धों । 
बाहत्तर कोड़ीओ, उजंते सत्तसया सिद्धा ॥ 
चोपाई । 
पांडव तीन द्रविड़ राजान । आठकोड़ि मुनि मुक्तिपयान ॥ 
श्रीशइ्ंजय गिरिके शीस। भाव सहित बन्दो निशि दीस ॥ 
गुजरात्त प्रान्तगंत काठियावाड़ जिलेमें पालीताना आमसे. डेड़ मीरूकी दूरीपर 
श्रीशन्रृंजय सिद्धक्षेत्र हे । पहिले सोनगढ़ स्टेशन था. परन्तु अब पालीताना रेलवे स्टेशन 
हो गया है पाढीताना बी० बी० एन्ड० सी० आई० और भावनगर, गोडाढ, जूनागढ़ 
पोरबंदर रेल्वेमें अहमहाबाद, बीरमगांव, वधवान जंशनोंक रस्ते बम्बईंसे ४८८ मील है। 
- बम्बईंसे णरीताना तकका त्तीसरेदर्जेका किराया अनुमान ५॥) है। 
पालीताना एक छोटे रजवाड़ेकी राजधानी है । सन्‌ १८९१ हं० में १०४४२ 
पालीतानाकी मनुष्य संख्या थी इन में १९५७ जेनी थे। पालीतानामें ठाकुर स्रा० का 
महल, स्कूल, अस्पतार और डाकखाना है । 
दि० जैन यात्रियोंके ठहरनेके लिए दो धर्मशालाएं हैं। एक छोदी मन्दिरके पास 
है दूसरी शहरके किनारे हवादार जगहमें बड़ी धर्मशाढू] है। - 
परवृत्पर दि० जैनमन्दिर दी हैं एक में मूलनायक श्रीश्ान्तिनाथस्वामीकी प्रतिमा 
है। इसपर सम्बतू १६८६ है। दूसरा मन्दिर छोटाहे इसको श्रेतास्थरियोंने बहुत समयसे 
अपना बना हिया है; इसमें मूलनायक प्रतिमाके आजू बाजू धातुकी दो प्रतिमाएँ हैं । 
प्रतिमांजीका छेख इस प्रकार है।-“सम्बत्‌ १७१४ वर्ष माघ श्री मूलसंघे सरस्वतीगच्छ 
बलात्कारगणे श्रीकुन्द इन्दाचार्य तथे भट्टाक सकलकीरति तठपटे श्री पहमन॑दी तटपदे 
भंद्टारक श्रीदेवेन्द्रकीर्ति तदपदे भट्टारक श्रीपक्नंदी तट्पटे भद्दारक श्रीदेवेन्द्रकीत तटपंदे 
भट्टारक: श्रीक्षेमकीति सुदाम्नाये वागडदेश शीतलूवाडा नगरे हुमड़ ज्ञातीय लूवसीखाया 
'कमलेश्वर गात्रे दोसी श्रीसूरदास तथा सुरमदतयो पुत्र दोसी सांगीता सरताणदेतयो 
पुत्री ......« ... आगेके अक्षर समझमें नहीं आते । 
इससे र॒पष्ट माछूम होता है कि ये दिगम्बरी प्रतिमा है। शहर पालिताना ) में एक 
मनोज्ञ मन्दिर है, इसमें कुछ प्रतिमाएँ ३४ हैं । मूलनायक श्रीशांतिनाथनीकी प्रतिमा है 
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इसकी मतिहठ सं० १९५१ में माह सुदी ५ को कनककीत भद्ारक द्वारा संघपति शेठ हरीभाई- 
देवकरण और शेठ मोतीचन्द पद्मचन्द शोलाषुखालोंने कराई थी । मतिवर्ष म्ेलाः 
माघ सुदी ५ को भरता है। १६ दूकानोंका भाड़ा अनुमान ३००) रुपया साढ़ाना 
आता है। प्रवन्धकर्ता दानवीय्य मैनकुल भूषण श्रीमाद्‌ शेठ माणिकचन्द हीराचन्द जे. 
पी. महामनन्‍्त्री भा० दि० जे० ती० क्षे० क०, बम्बई, व त्रिथुवन॒दास दयालजी भावनगरः 
निवासी हैं.। मुनीम शा, धर्मचन्द हरजीवनदास बहुत योग्य और धमोत्मा हैं। मतिवर्ष 
अनुमान पांच छह हजार यात्री आते हैं। इस तीथका प्रवन्ध वहुत अच्छा है।' 


पर्वेत और मन्दिरोंका वर्णन । 

श्रेताम्बरियोंकी “शब्लुंजयमाहात्म्य” नामक १४ सर्ग ( अध्याय-परिच्छेत ) की एक 
पुस्तक है, इसमें शह्ठुंजयके महात्म्यका वर्णन है । श्वेताम्वर भाई सब ताथोंसे शह्ज॑ज॑यको 
बड़ा मानते है । हि 

पव॑तपर हजारों मन्दिर करोड़ों रुपयोंकी रागतके हैं। इनमें श्रीआदिनाथ, कुमारपाल, 
विमलाशाह सम्पति राजा और चतुमुंख सबसे नामी हैं, चतुमुखका मन्दिर २५ मीलसे 
साफ दिखता है। भारतवर्षके प्रायः सब शहरोंके जैनी मंदिरोंकी सहायता करते आते हैं 
और पव॑तपर मन्दिरोंकों बनवाते हैं । प्रतिवषे हजारों यात्री तथा अन्य धर्मौोग भी 
मन्दिरोंके दर्शन पजनके लिये आते हैं । पव॑तपर चढ़नेके लिये 'झम्पान' जिसमें'*४ कुछी 
लगते हैं बहुत मिलते हैं। 

पर्वेतकी चढ़ाईके मागमें ओर खास करके श्रीआदिनाथके मन्दिरके पीछे बहुतसी 
छोटी कोठरियों तथा ताकोंम मार्वेके तरू्तेपर चरण चिन्ह हैं। कहते हैं कि इनको 
निर्धन जैनियोंने वनवाये थे । रास्तेंमें वेडील पत्थरकी सीढ़ियां हैं, किसी किसी जगह 
दुरुस्त सीढियां भी हैं, जगह जगह विश्वामगृह हैं ॥ बहुतसी जगह पर्वतकी बगर्ले 
5 पे हा कुछ ऊपर ॥ २३43२ मन्दिर है,इस मान्दिरके पाससे उप- 
रको रास्ते गये हैं।-पहिली दाहिनी ओर परव॑तकी उत्तर चीौटीको, दूसरी बाई ओर बीच- 
वाली घादीसे होकर दक्षिणी चोटीको । दाहिने रास्तेसे कुछ पर शानिपर के 528 
पीरकी दरगाह मिलती है। हनुमानका मन्दिर होनेसे हिन्दू छोग, दरगाहके होनेसे मुसल- 
मान छोग भी परेतको अपना कहते हैं । 

पव॑तके ऊपर दो चपटे शिक्वर हैं, दोनों शिखरोंके बीचमें एक घाटी है, प्रत्येक शिखर 
लगभग ३५० गज हुम्बा है, घादी और दोनों शिखर दृढ़ दीवारसे घिरे हुए हैं। दीवा- 
रोंमें छोटी छोटी भवांरियों बनी हुईं हैं, वगलमें फादक है, घेरेके भीतर अकूण अलग 
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प्रधान मन्दिरोंके घेरेके १९५ फाठक हैं। इनमें एक प्रधान मन्दिरके साथ अनेक छोटे 
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मन्दिर हैं । सब फादक रातकों बंद कर दिये जाते हैं । शिखरकी दीवारपर चहनेसे 
शब्ब॑जय नदी दीख पड़ती है। 

एक घरेंक मध्यमें चोमुख अथांत्‌ चार मुखवाल्वा मन्दिर हैं। सिहासनके कोनोंके 
पास चार विचित्र खम्मे लगे हैं। श्वेत मार्वेखके सिंहासनपर १० फुट ऊंची 'श्री आदि- 
नाथस्वामी! की ४ प्रतिमा प्मासनस्थ हैं। कुल अतिमाएँ अनुमान १२५ के हैं, कहे 
प्रतिमाओंमें बहुमूल्य रन ओर सोनेंके पत्तर जड़े हुये हैं। कहते है कि माखाड़से छाकर 
मार्बल इस मन्दिरमें लगाया गया था | 

ऐसा प्रसिद्ध है कि इस धेरेंके भीतरके कई मन्दिर राजा बिक्रमके समय बने थे, 
किन्तु यह निश्चय नहीं हुआ कि कोनसे विक्रमके समयके बनेंह; उल्नेन विक्रमके, अथवा 
लगभग सन्‌ ५९०० ३० के हष॑विक्रमके, या कोई अन्यविक्रम था। 

लेखोंसे विदित होता है कि संवत्‌ १६७५ में सुरुतान नूरुदीन जहांगीर, प्रिन्स सुरुतान 
खुशरू और प्रिन्स खुरमके समयमें शनिवार वैशाख सुदी १३ को 'सोमजी” और उसकी 
स्री रजालदेवी' ने श्रीआदिनाथके चारमुखवाले मन्दिरकों बनवाया, अर्थात्‌ अहमदाबादके 
सेवा सोमजी ने मन्दिरको वर्तमान सकलमे फिर बनवा दिया । 

वैज्ञानिक छोग अनुमान करते हैं कि श्रुंजयके मन्दिरोंमें कई मन्दिर १९ वीं सदी 
के हैं। बाकी सब पीछेसे अब तकके बने हुये हैं। कई प्रसिद्ध मन्दिर सौ वर्षेके बीच 
में बने हुये है । 

एक स्थान (तीथ) में इतने जेनमन्द्रोंका जमाव हिन्दू अथवा बौद्ध लोगोंके 
. किसी ताथ्थमं नहीं हैं, यद्यपि काशी सुवनेश्वरमें हिन्दुओंके बहुतसे मन्दिर, सांची, 
पेशावर इत्यादिमें बीद्धोंके स्तृप और बिहार हैं किन्तु वे छितराये इये है । 

श॑जयपर सन्नाटा रहता है, कमी कभी प्रात।कालमें बहुत थोड़े समय तक घंदा और 
नगाड़ेका शब्द सुन पड़ता है । और कई पर्बोंके दिनोंमें बड़े मन्दिरिमें गीतका शब्द 
सुनाई पढ़ताहें यह क्‍या है! देवोंकृत अतिशय है । पवेतपर कबूतर मयूर इत्यादि जीव 


जंतु निर्भेय होकर विचरते हैं । 
। शोलापुर । 

शोलापुर जिलेका सदर मुकाम जी० आई०पी० रेलवेपर स्टेशन है । यहांपर जन 
[दगम्बर दशाहूमड़ सेतवारू, कासार, वीसा हमड़, पंचम, सेडेल्वाल जातिके गृह ३३५ 
हैं तथा मनुष्य सख्या १०३० है | दिगम्बर जेनमन्दिर ९ व धर्मशाख्र करीब ९२५ हैं 
यहांपर शेठ नाथारंगजी जैन बोॉडिड्र हौस । जैनपाठशाला जेनबुकडिपो आदि कई जन 
संस्था है। पाठ्शाढा .ओरवोडिंगका प्रबन्ध आते उत्तम है इनमें विद्यार्थियोंकी उच्च- 
शिक्षां दी,जाती है । यात्रियोंके ठहरनेके लिये एक घमंशाला भी है।..._ 


बम्बंई अहाता । <०९े 


<< €_ 58 
: झुप्रतिद्ध शेठ हौराचन्द नेमचन्द ऑनरेरी मजिस्टेड, जैनधर्मके अच्छे मर्मग्हैं। आप 
दाक्षिण प्रान्तके जोनियों में अगुआ हैं । ॥ करने हैं और लक्ष्मीपाजरे 
यहां व्यापारकी मेडी होनेसे प्रायः औवक ऐोग व्यापार ही करते है और लईभाषात्र |! 
यहांपर देखने योग्य स्थान येहैं:-सिद्धेश्वर ताल ( हां हरसाल जनवरीके महीने 
प्रकर संक्रातिका मेला भरता है ), किछा, जिसको वीजाएरके राजाओंने करीब ४००० साल 
के पूर्वम वनवाया था। यह स्टेशनके पास है, कमेटीके वाग भी उसीके पास है। यहां कात- 
नेकी और छुननेकी भी कह कहें हैं। 'एकरक ताल' स्टेशनसे ३ मीलके कर्राव है इसका 
घरा ७ मीलके करीब है और पानी घहरा भराहुआ है । शहरसे इस झीलको पक्की सड़क 
जाती है। यह ताल आवपार्साकें लिये वनवारयों गया था। 
सजोद्‌ । सा 
गुजरात भान्तर्गत भड़ोच जिलेमें वम्बई बड़ोदा रेस्वेंके 'अंकडेश्र' स्वेशनसे ५ मीछ 
की दूरीपर सजोद अतिशयक्षेत्र है । यहांपर एक प्राचीन जेनमन्दिर है, मन्दिरमें श्री 
शीतलनाथस्वामीकी दिव्य प्राचीन मूर्ति है। एक धर्मशाला है । ( गुजराती ) माघ बदी 
१४ को मेला भरता है। अबंधकतों अंकलेश्वर के पंच हैं । 
सतारा । 
वम्बई हतेके दृक्षिण विभागमें कृष्ण और येना नदीके संगमके निकट जिलेका 
सदर स्थान स॒तारा शहर है सतारारोड़के रेलवे स्टेशनसे पश्चिम १० मील तक पक्षी सड़क 
शहरकों गईं है । - 
एक समय सताराके किलेमें दीवार हर्ज तथा फाटक संव मिलाकर गिनततीमें १७ 
थे, शायद इसी कारणते इसका नाम सतारा पड़ गया हो । सन्‌ इंस्वीसे ९० वर्ष 
हेछे सत्‌ ३०० ई० तक सतारा अन्धमभूत्य या शातकर्णीव॑शर्के राजाओंके अधिका- 
रमें था, इसके बाद चाहुक्य राष्ट्रकूट याद्वरंशके राजाआंके अधिकारमें रहा । सत्र 
१३२५ ई० में वहमनी खानदानके मुसलमान वादशाहने यादववंशके नाश होनेसे छे 
लिया । इसके पश्चात्‌ छन्रपाति शिवा्जीने १६७३ ३० में सताराका किला के लिया, 
और महाराष्ट्रोके राज्यका केन्द्र बना लिया । सत्तारा पेशवाओंकी राजधानी नामसे 
प्रसिद्ध हुआ था सन्‌ ९८४८ ३० में सताराके राजा आपा साहव निष्पुत्र मर गये तब 
अंग्रेन महाराजने उनका राज्य अपने राज्यमें मिला लिया । 
यहां देखने याग्य स्थान किला, पेशवाओंके महू, जेलखाना, जिलेकी कचहरियां 


(कै 


जी छावनी, सताराकी मृतरानाके दत्तकपुत् राजारामकं पास सताराके राजाओंके 
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८०४. बस्बई अहाता । 


भूषण, छत्रपाति शिवाजीकी जयभवानी नामक असिद्ध तत्वार, एक वधनखा नामक 
हथियार, एक गेंडेका दाल, जिसपर हीरेके फूल जड़े हुए हैं। एक डब्बा जिसपर हरा, 
लाछ, आदि रतन जड़े हैं। रल जड़े हुये कमर दावात, लड़ाईका बखतर और ड़ेड फुट 
लम्बा मूठभें हीरेका जड़ी इआ खंजर वगैरः हैं । 

सताराकी मड॒ष्य सर्या अनुमान ३० हजार है | दि० जैनियोंके कासार सैतवारू, और 
चतुर्थ जातिके ९५ घरोंकी मनुष्य संख्या २१७ है। खेद है “कि इतनी भैनियोंकी 
संख्या होनेपर भी एक चैत्यालय तक नहीं है। इससे मादूम होताहें कि धममग्रेम छोगोंमें 
बिलकुल भी नहीं है । | कासार सभा, एक जैन धमेशाला और महाकाली देवीपुंड 
नामक धमोदा खाते हैं। "" 

सांवगांव । . - 

मोगलाई ( निजाम ) प्रान्तान्तर्गत जिला उस्मरानाबादमें रेलवे स्टेशन वाशों 
( 0.7. ? ) से करीब २४ मील और शोलापुर्ते १४ मील सांवरगांव क्षेत्र है। यहां 
पर दिगम्बरियों के श॒ह ५ हैं जिनकी मनुष्य संख्या १४ है। यहांपर परकोदसे पिरा 
हुआ पत्थरका हेमाड़बंती नामका अति प्राचीन मन्दिरहै। जिसमें चतुर्थकाऊकी मूछनायक 
श्रीपार्थनाथस्वामीकी प्रतिमा करीब ३॥ हाथ ऊँची कृष्ण पाषाणकी अत्यन्त मनोज्ञ 
बीतरागता भदर्शित करनेवाढ्ली विराजमान है । इसकी प्रदक्षिणाके रास्तेमें 
बाई ओर दो प्रतिमाएँ नूतन प्रतिष्ठित हैं। और इनके पास नंदीश्वर' म्रतिमा विराज- 
मान है। मन्दिरके गर्भगृहके साम्हने नक्षाशी किये हुए ४ खम्भोंके मण्डपमम बेदी है। 
इस बेदीके बाई तरफ संबत्‌ १९२५ में शेठ 'हीराचन्द्‌ नेमिचन्द' के पिता द्वारा प्रति- 
हित की हुईं दो म्रतिमाएँ विराजमान हैं। मन्दिरिके पीछे दो कमरोंमें नीचे लिखे हुये 
शिलालेख अस्पष्ट पाये जाते हैं । ० 

(१) शके १८८७ क्रोधाक्ष नाम संवत्सरे मिती भाद्रपद्‌ झुद्ध ७.... . गादी मल- 
खेड़' .... .«« मूलसंधे भारती गच्छे कुन्दकुन्द्‌.... .... हु 

( २ ) श्रीक्षेत्र सांवरगांव मध्यें बरसे २३०० .... ,...मूलसंघे. . . भारती गच्छे 
कुन्दकुन्दाम्नाये ........ है 

इसी मन्दिरका जीणोंद्वार ब्रह्मचारी पंडित 'बापूदासजी' ने संवत्‌ १९२१ में कराया 
था। इस सयय यह मन्द्रि गिरने छगा है, और इसका जीर्णोंद्धार फिससे होना अब- 
इयक है। इसका प्रबन्ध शेठ 'गौंतमचंद नाथूरामजी” के हाथमें है। और भण्डार खाता 
भी आपके ही पास है । है 

प्राचीन कालमें यहां वड़ी मारी यात्रा होती थी, परन्तु वर्तमानमें बहुत कम यात्री आते हैं। 


बम्बई-अहाता । ८०५ 
सूरत । 


बम्बई हातेके शुजरात प्रान्तमें तापती नदीके वाबें अथांतू दक्षिण किनारेपर समुद्र 
से १० मील पूर्व शहर सूरत जिलेका सदर सुकाम और बी० वी० सी० आय० रेह्बेपर 
प्रमुख स्टेशन है। स्टेशनपर घोड़ा गाड़ी आदि सवारी हखक्त किरायेपर मिलती हैं। 

प्राचीन कालमें सूरत शहर मुसलमानोंने अनहिवाड़ाके राजा भीमदेवको परास्त 
करनेके पश्चात्‌ आपके आधीन करलिया तबसे सन्‌ १७६९ तक उनके ही आधीन था। 
सूरतके नव्वाबने २ छाख रुपये वार्षिक पेन्शन कबूल करके अंग्रेजोंकी शहर और किला 
दे दिया । सन्‌ १६१६ में यहांपर अग्रेजोंकी कोठी सूरतमे कायम हुईं पश्चात्‌ सूरतको बहुत 
शत्चुओंने लछूठा और सन्१६६४में शिवाजीने भी ६ दिनितक श़हरको खूबही छूठा, परन्तु अँग्रे- 
जोंने आपके पराक्रमसे आपका और केई ब्यापारियोका रक्षण किया, तव ओरंगजेबने प्सत्न 
होकर अंग्रेजोंको उनका महसूछ माफ कर दिया तबसे सूरतकी और उन्नति होंनेलगी । 

इस समय सूरत्में कुछ मुनुष्य-सरध्या रछगमग १९५००० है। और यह भारतवर्ष में 
२६ वां तथा वम्बई-हातेके अ्रेजी राज्यमें चौथा शहर है । ु 

दिगम्बर जैन वीसा हमड, दशा हुमड, वगैरः जातिके १३४ ग्रह और मनुष्य 
संख्या करीव ४०० के है। कुछ दिगम्बर जैन मंद्रि ७ हैं । नवापुरा और गोलपुरा में 
तीन २ मन्दिर हैं। पूजन प्रक्षाक यथोचित पश्चोंकी तरफसे होती है । हरएक मन्दि- 
रस्में रोज शाखसभा होती है । नवापुरा में मन्दिरके पास ख्ीशिक्षा प्रसारके हेतुसे 
शेठ हीराचन्द गरुमानजी्क कुटुंवियोंने श्रीफूलकंवरवाई कृन्याशाढा स्थापत्र की है. 
जिसमें द्गिम्बर जैन कन्यायें धार्मिक तथा छलौकिक शिक्षा पाती हैं। जैन यात्रियोंकों 
ठहरनेके लिए बड़े मन्दिर्के पास नवापुरामें एक धर्मशाला भी वनीहै। शा. मूलूचन्द 
कंसनदास कापाड़िया उत्साही नवयुवक हैं । आप दि्गिम्बर जैन नामक मासिक पत्रका 
सम्पादन करते हैं जिससे ग्रुजरातके द्गिम्बर जेनमातिपर बड़ा उपकार हुआ है । 

सूरतके पास कटठार ग्राममें जहां दिगम्बर जैनियोंका प्रसिद्ध क्षेत्र श्रीमद्गद्ारक 
विद्यानंदरवामीकी निवोण माप्त इुआ था, उनकी चरण पाडुकाएं बड़े शिखरवन्द मन्द्रमें 
विराजमान हैं। 

सूरत हिन्दुआंके मन्द्रि और मुसल्मानोंकी मस्निदें; किला और दिल्ली जाने 
वार्ली सड़केंक निकट सन १८७१ का बना हुआ ८० फीट छंचा घड़ीका बुर्ज है जिसपर 
चढ़नेसे सूरतशहरकी सुन्दर शोभा देखने में आतो है । सूरत वाकईमें देखने योग्य है। 

सूरतका सामुद्रिक व्यापार पेहिलेसे अब वहुत घ८गयाहै, तो भी रुई व अनाजका 
व्यापार बहुत होता है। विशेषकर जरीका काम और 'मिठाई यहांकी वहुत प्रसिद्ध है । 


८० बम्बई अहाता । 


हैदराबाद: दक्षिण । 

दृक्षिणप्रान्तके मध्यमें नव्याब निजाम्त साहबकी रियासतकी राजधानीकां प्रसिद्ध 
शहर हैद्राबाद मूसानदीके किनारंपर बसा है । निजाम स्टेट रेलवेका यह बड़ा, स्टेशन 
है। स्टेशनसे एक छोटीसी ढेन शहरमें से जाती है। इसका प्राचीन नाम भागानगर 
था। इसको कुतुबशाही खानदानका वादशाह महस्मद छुछीने सन १५८५९ इसकी में 
बसाया था। इसवी सन १९०८ में मूसानदीके तृफानसे शहरका बड़ा भारी भाग ऊजड़' 
हो गया था। शहर के मध्यमें चार मीनार नामक स्थान देखने योग्य है। कहते हैं कि. 
एक मीनारमें श्रीलक्ष्मीदेवीका बास है। इसके चारों ओर बढ़ा बाजार और बड़ी २ 
इमारतें पाई जाती हैं। इन मीनारोंके पासही दिगम्बर जैन मन्दिर और धर्मशारा है। 
दि० जैन आम्नायके अग्रवाछ, खंडेलवार, आदे जातियोंके गृह ८३ हैं जिनकी ३०५ 
मनुष्य संख्या है। शहरसे करीब १॥ मीलकी दूरीपर हुस्सेनसागर' नामक बड़ा ताराबहे 
इसका ही जरू नरोंके द्वारा शहरमें जाता है । मका मस्जिद, मीर आल्मका ताढाब, 
किला, गोल कुंडा और राजमहल रजिडेन्सी आदि स्थान देखने योग्य हैं । 


श्रीक्षेत्र होनसलगी । 

निजाम रियासतके कलड्॒र्गा जिलामे श्रीक्षेत्र होनसलगी' स्वेशन ( 4, 7, ?, 8५ ) 
'सावरछूजी' से करीब २ मील्के फासलेपर है, स्टेशनपर बैलगाड़ीकी सवारी हरसमय 
मिलती है । यहांपर दिगिम्बरियोंके ग्रह ७ हैं, जिनकी मजुंष्य संख्या .२७ है। आममें 
एक प्राचीन 'श्रीपा्नाथ-प्मावती' नामक “जिनमन्दिर' है । सकी यात्राके लिये 
बोली ( वरदान ) कबूल करनेवाले यात्री हमेशा आते हैं। मन्दिरमें एक धर्मशाला भी 
है, जिसमें ५०-६० यात्री ठहर सकते हैं। श्रीपाश्नाथस्वाभीकी प्रतिमा काछे पापाण- 
की करीब ४ फीट ऊंची कायोत्सर्ग धरणीधर सहित बेदीपर विराजमान है। बाहरकी 
तरफ दाहिने हाथमें श्रीशान्तिनाथस्वामीकी प्रतिमा ४ फुट ऊंची कायोत्सर्ग विराज- 
मान है। और उसकी बाई ओर दो शासन देवियोंकी मतिमाएँ कारयोत्सर्ग पापाण- 
की विनीत ( नम्न ) सुद्रा धारण किये हुए विराजमान है। और इनके पास ही 'क्षेत्रपाल' 
की मूर्ति है । और मुख्य मन्दिरकी वर्डहि ओर श्रीजिनशासन देवी, पत्मावतीकी 
प्रतिमा पाषाणकी विराजमान हैं । इस मूर्तिसे ही यह क्षेत्र प्रासेद्ध हुआ है मन्दिरके 
बाहिरी भागमें शिलालेख कनड़ी मिश्रित पाछी लिपीमें पाया जाता है। इस क्षेत्रके प्रबन्ध 
के लिये निजाम सरकारकी तरफ्से ६।७ एकड़ जमीन इनामहै । इस क्षेत्रका पूजन-प्रक्षार 
का प्रवन्ध क्षेत्रकी आमदनी से अच्छा हुआ करता है, परन्तु भंड़ार खाता नहीं है। 








श्रीपरमात्मने नम; 


मद्रास प्रान्त । 
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प्द्ध हर 








मुख्य २ भाइयोके नाम । जाति 


व्यापार 








दक्षिणभकाठ | चन्द्रनाथ नेनार 


पर आमका नाम जिला 
ञझृ 
१ | अककछूर 
२ | अप्रीकोछाइुरु | दक्षिण कनैडा 
३ | अगरी !! 
४ | भचकवल्ली । मैसूर 
4 | अद्गवर दक्षिण कनेडा 
६ | अउछगेरी | तंजोर 
७ | भण्याणहल्ली | हुमकूर 
८ | भत्तिप्पाकम | दक्षिण भर्काट 
९ | भदुगोर | मैसूर 
१० | भन्नामंगलम । दक्षिण अकोंट 
११ | अनाबेट्ठु | दक्षिण कनैडा 
१९ | भमृतगेरे | ठुमक्र 
१३ | अयिलावाद्दी | उत्तर भकौट 
१४ | णर्केला दक्षिण कनेडा 
१५ | झनेंगुलम | उत्तर भकौट 


१०२१-१०३ 


अप्पारवामी नेनार 
देवन्ा, नेनार 

बमु शेत्ु 
अप्पुयनिचन्द रोटी 
जिन्नप्पा चन्द्रेया 
रत्नमलैयम्मा 
राजप्पादी 
डौडगोंडा बन्याद्गोंढा 
बापू नैनार 
मलिताथ नेनार 
नेमिनाथ नैनार 
छोकपाल नैनार 
भ्प्पाना पुरोहित 
देवपाल नेनार 
नेमिनाथ नेनार 
जय्यास्वाप्ती नेनार 
बसुपाल नैनार 
देवा पोनी 

बसावे गोंडा पाटीक 
सिन्नकोलन्दे नेनार 
कुंधनाथ नैनार 
पोमियनाथ, नैनार 
भनन्तेया शेटी 
धनासागर भापर 





जैन। खेती, पाटी० 
दि ० जैन खेती 














०2८ मद्रास प्रान्त | 
* | िकशबल | कल... |. डर गोद नन..| कि | चाह. ४८४७ ७ अप पथ डा बार आर, 
हक प्रामका नाम जिला । मुख्य २ भाइयोंके नाम जाति च्यापार 
सात्रज्ञु आपर ब्रा०जैन | खेती 
१६ | श्रप्पीक्षम उत्तर भकोट | अप्पाबु नविनार दिजैन, ४ 
पृणचंद्र नयिनार | छः 
पारवैनाथ नयिनार | | छः 
१७ | असीपुर टुमकूर ब्रहमप्पा श्रावक | 9 
ज्वालीजीपा डा १ 
- पट जंरलकोपछ | दक्षिण कनेडा | गुम्मानशेठी जमीदारी, 
चन्द्रप्पा शेठी । हे 
१९ | भरांबोडी. [द० कनैडा | संथीचाबुद्य श्रावक | जमीदारी 
६० | भरालीहल्ी | सीमोगा डिंगाप्पा अनान्दप्पा पंचम । खेती करना 
सीमाप्पा बासापा 7? २ 
२१ | उत्तर अकोठ | बसुपाल नेनार.._ श्रावक | खेती 
इन्द्रकुमार नेनार 9 ! 
२९ |अवीनही | सीमोगा | मांजप्पा जैनगोंडा पंचम | दृकानदारी 
३४ | असान मैसूर सारू घर्नीष्षा श्रावक् | सराफ़ी 
पुत्तथ्या 7” | व्यापारी 
२४ | भहृद्धर दक्षिण भकोट | देवण्गा नेनार दि०्जैन | जमीदार 
| अप्पास्वामी नेनार 7 ५५ 
“चन्द्रताथ नेनार फ ! शास््ी 
चक्रवत्ती नेनार !! १ शिक्षक 
अप्पास्वामी बढ़यार ! | पुजारी 
झा 
* १५ | भाइकॉढा | द० कनैडा | सोंयी पैरागडै श्रावक | जमीदार 
हर 'ब्राह्मण्णा कुरे ! ग 
२६ | आंगठी | अनन्तपुर गुमप्पा आहमाई भो पंचम | व्यापार 
२७ | भागढ़ी हिन्दुपुर गुमण्णा सुबह. ४ पंचम | न्यापार 
े ब्रक्षैया जैनब्रा ०| पुरोहित 
२८ | आाजापदी | दक्षिग कनैडा। पदुमयीन्‍द्र आवक | पुजारी 
२९ | भाठन हुमकूर | जिनप्पा नेमण्णा,पिरोहित क्‍ ! 
३० | लाडगलके | सीमोगा झाद्दीया जाडों पाटीछ पंचम | खेती करना 
३१ | आइगुर हातन चन्द्रपा पायन्ना ५ हे 
प्क्मश्ा ब्रक्नैया चन्द्र गोंडा न 


आभार 


चेंचर 


श्र 


इ्८ 
३९ 
ण्र० 


8१ 


डर 


३ 
४४ 








झनसका नाम जिला 

| 

| आदछगेरे. | ठुमकूर 

| 

आनन्दूर..| मैसूर 
आनमेंरी सीमोगा 
भानवडीविस-| कौलर 

| ढद्ाह्ी 

आनेगोछा । मैसूर 
आपकूर हुमकूर 
भागमठुरु. | दक्षिण कनैडा 
भासदाढगोंदी | हिन्दुपुर 
आपरापुरा । जनन्तपुर 
आर्नी उत्तर भकीट 
आरणीपाल्यम।. 7? 
भारठंगोड | सीमोगा 
आाराकोरकोई | उत्तर मक्तीट 
आलग्रामम | दक्षिण मकौट 
आशीपुरा | ठुमकूर 


मद्रास पराल्त । 
मुख्य ३ भाइयोंके नास 


सुष्प्पा चीन्दाया 
 क्षँंगदी ठिमप्पा ध्ुजप्पा 
ब्रह्मरायप्पा पुद्ना 
पोमाया भादीराजिय्या 
देचेन्द्रप्पा क्रीक्षनाया 
एले नरसप्पा 
सीमप्पा गोंडा 
महणा रोटी » 
सामराजप्पा | 
नागकुमारप्पा 
जिन्नाषा दुंगा 
पुदेच्पा चुचर 
सातप्पा चुबह 
चिकपापण्णा चुवरु 
सेडलूंकार नेनार 
गणदेव नेनार 
चक्रवती ननार 
प्ैलोक्य नेवार 
बाहुबली नैनार 
पास्वैनाथ नेनार 
शान्तिनाथ नेनार 
पोन्निय नैनार 
जयकुमार नैनार 
मंजाया गोंडा 
जननाथ नेनार 
चक्रवर्ती नेनार 
बध्ुपाल नेनार 
जिनदासानेनार 
जयकुपार नेनार 
अप्पास्तामी नेनार 
सिन्ह केलन्ह नैनार 
लिंगप्पा गोंडा पाटीऊ 


अमर अर 








<०९ 


] 
नात्ति । व्यापार 
पंचम | खेती करना 
9 | व्यापार 
9 क्र 
7 | खेती करना 
97 | व्यापार 
सादर खेती 
॥) 4 
पंचम | व्यापार 
श्रावक | खेती 
हू 9१ 
| जमीदार 
पंचम | व्यापार 
/ | ज्यापार 
है १ 
दि०जैन। व्यापार 
+. १7 १9 
| 9 
?' [विलेजपुन्सिफी 
४ | खेती 
दि०्जैन | जमीदारी 
7? । व्यापार 
!॥। खेती 
7 ै व्यापार 
पंचम । खेती करना 
दि०जैन | जमीदार 
उप खेती 
75 डर 
99 तक 
श्रावक | जमीदार 
हट । पक 
डक द्र्षु 
सादर | खेती 
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झुमार 
लंघर 


४३७ 
३८ 
४५ 
५० 


९१ 
५२ 


५३ 
१४ 
१९ 


१६ 


५७ 








आमका नाम 


यु 
इडगुर 


इंडगुर 


इंडबणी 


इन्दुबेट्‌ठु 


इर्बटूटूर 
इ्रामंछर 


इरुपसंद्रा 
इरुपसंद्रा 
इस्बेल्लीपटूटु 


इलेकपथनाडे 


इसाकोलत्तूर 


नाप 


ईरल्दूरू, 


धि 


उदयवार 
उप्पावहल्दी 
उमचूर 





मद्रास प्रान्त । 


जिला 


कोलार 


कोलार 
सीमोगा े 
दक्षिण कनेड़ा 


ी। 


उत्तर अकोट 


फोलार 


१7 


दक्षिण अकौट 


बैंगलोर 


उत्तर अकोट 


मुख्य २ भाइयोंके नाम 


चन्मप्पा गोंडा 
चौडाप्पा 

जैकुमारप्पा 

पादमैया गोंडा पाटीक 
लक्ष्मणप्पा अरांस बुगर 
अप्पु शेट्टी 

जरूमछारू 

अय्या तौरे नेनार 
जयकुमार ड्रग 
वर्धभान 7 
पृष्पनाथ. !?? 
पशञ्नराजैय्या 

नजन गोंडा 

श्रीपाल नेनार 
पोन्तुस्वामी नैनार 
आपन्ची नेनार 


अदोराजप्पा 
कसारी देवेन्द्रप्पा 
पदमराजप्पा 
अय्यण्ण नेनार 
अक्रवतो नेनार 
आदिनाथ नेनार 
विजयपाल रेनार 


झाटेया भपाना पाटीक 


पद्मनामैय्या 

चअन्द्रैया तुकाप्पा नपरु 
तिम्मेगोंडा 

पं० इजप्पा सुरपा 









ज्ञतिं व्यापार 


पेन्शनर 
खेती करना 


जमीदार 


72 
| 


व्यापार 

खेती 

जमीदारी 
5 

' | जमीदारी, 

साहुकारी 

कंसारी 

११ 


9१ 


जमीदार 


37 
ठ्र 


77 
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श्र 


१७ 


६८ 


६९, 


७१ 





आमका नाम 





ए्‌ 
एकलवांडी 


एडेहाली 


बैंगलोर 
कादूर 


एडैयाल्म 


एदड्वाडी | उत्तर भकोंट 


(अरुूबदूर ) 


एर्बूर उ० अक्ोट 


मैसूर 


एरंगव्की 
एढसंगलम्‌ 


एलेक्यातनहल्ली कोर 


एडूंगाडु उत्तर भर्कोट 


व. 


ी 
ओदीगेरी 


द5| 
3 
बज 


दक्षिण अकौट 


दक्षिण अकौोट 
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जिला | मुख्य २ साइयोंके नाम 


अनत राजैया 
ब्रह्मसुरैया छोकनाथ शाल्री 
भुजबढी शेटी 
ज्यादा नेय्या शेंटी 
सिन्‍त तम्बी नैनार 
सु नेनार 
पद्मप्वामी नेनार 
चक्रतती नेनार 
अण्णु नेनार 
अप्याण्टैनाथ नेनार 
लछोकनाय नैनार 
दोराखामी नेनार 
वर्धेमान नेनार 
धर्णचन्द्र नैनार 
चक्रवर्ती नैनार 
पर्दनाथ नैनार 
बोमैया तबनापा 
अप्पाश्वामी नेनार 
अपाग्डैनाथ नैमार 
आदिनाथ नेनार 
सिन्तु नेनार 
धनपाल नेनार 
कठारी नागना 
कारों पदमना 
अहरदास नेनार 
जिनदास नेनार 
भूपाल नेनार 
नैनार 


ताय राजपा 
जयकुमारप्पा < 


८१ 





शात्ति | व्यापार 
दि 
पंचम | व्यापार 
जैन उपाध्यापना 
पचस | दुकानदारी 


)4 ५ 


श्रावक्र मुन्सिफ्राम 
7 | जमीदार 
भ्१ु हु 
9१ 7 


दि ७ जैन खेती 


साहुकार 
7 | जमीदार 
१9 हू ४ 


8 पा 


बतेनवेचना 
दि०्जेन| खेती, साहु ० 
११ खेती 
9 ५ ह॥ 
49 कर 
2) हा 


व्यापार 


7 99 


जमीदार 


ी2। 8 
5) १9 
१7 8 


खेती 
है १9 


<१्र मद्रास आन्त । 
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हि हम 

७३ | अंतरसंते..। मैधूर १ घर जैनीका है । 
के 

७४ [ क्याशवर | ठुमकूर मल्लेशगोंडा 


७५ | कक्कारगो | चीतोदुगों | रायजप्पा मुडकप्पा 

७६ | कट्टिनकासू | सीमोगा | प्मेया अनन्तैया 

७७ | कट्रेमार दक्षिण कनैडा | रघुचन्द्र बल्लाल ( राजा ) 

७८ | कडदरहली | हासन इर्गोंडा पुद्दागोंडा 
सन्नाप्पा गोंडा 
ब्रह्मन्ना बोम्मासेट्री 
पयान्ना पुरोहित 

७९ | कडनगेरेपिरका। ठुमकुर कडबगेरे रोमेगोंडा 
भाज गोंडा 

८० | कडबुरु कोलार व्यंकटठप्पा 

८१ | कडकूर कडछूर दोरास्वामी नेनार 
समुद्रविजय नैनार 
वृषभनाथ नेनार 

,- ८२ | कडिस्पावरा | दक्षिण कनेंड़ा| पुवानी आजिरी 

८ | कथयारा द० कनैड़ा | लक्ष्मप्पा 
भारासु कुंडेधा हेगाडी 

८8 | कब्लम दक्षिण कनेडा | दौरास्वामी नैनार 
आदिनाथ नेनार 
भपाण्डे नैनार 
पारवेनाथ नैनार 
अनन्तनाथ नेनार 

८५ | कन्नंवांडी . | चित्तर पाश्िनाथ नैनार 
जिननाथ सेनार 
आदिनाथ नैनार 
इन्द्रकुमार नेनार 

८६ | कनयादी | दक्षिण कनैडा | चिमल्ा पुंजा 

<७ | कप्पियासूर | सारकौटद | अप्पातौर जथघाबु नेघार 
अपाण्डंनाथ द्ुपार मेवार 





























मद्रास परान्त । ८१३ 
अब ग्रामका नाम जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम जाति । व्यापार 

८८ | कमदहली | मैसूर राजैय्या जिनाप्पा खेत्ती करना 

<९, | करकोत्ताई | उत्तर अककोंट | भूपाछ नैनार श्रावक | जमीदार 

जावेन्द्र नैनार ४ श 
गुणपाल नैनार 5 गे 

९.० | करदीपाक्षम | दक्षिण अकोट | पार्खनाथ नेनार दि०जैनजमीदार, साहु- 
अरहदास नैनार !१ 2१ 
चक्रवर्ती नेनार ११ 2) 

६१ | करतंवाडी | उत्तर भर्काट | भप्पु नैनार ० | जमीदार 
उतण्डी नैनार फ हे 
नल्तम्बी नैनार ग् है» 

*९२ | करमुद्ठागुडी | तंजावर नागप्पा मुदीयार श्रावक | नौकरी 
राजाराम मुदलीयार 7? कार० गुलाब ० 
नेमु मुदलीयार ? “व्यापारपरचूरन 
अप्पांडे ः पुजारी 

5६३ | करमानिद्ल | दक्षिण कनैडा | अज्नापा उफफे गुम्माठ सैमिया. | श्रावक्ष जिमी ० ,णाटील 

९,४ | कराड़ैछ 7. | रघुचन्द् बल्लाल ५ 7 

९९ | करेकछहछ्ली |कोछार | ब्यंकट गोंडा जैन| खेती . 

९६ | करंजे दक्षिण कनेंडा | पांडी हेगाडी श्रावक जिमीदार, पटेक 

९.७ | करंदई उत्तर अकोटा | के० आधु नैनार 9 | खेती 
ए० एन० जगन्नाथ नैनार 7 72 

- मरुदप्प नेनार 93 7 

९८ | कह्वापुद्लीयूर | दक्षिण भर्कोट | पं अप्याश्वामी नेनार दि०्जैन | शात््री 
पाश्चनाथ नेनार ? खिती,जमीदारी 
धरनेन्द्र नेनार॒ * १99 | 
पोमषप नैनार 7 | नौकरी 

९९ | कब्बामुदेकर | दक्षिण कनैडा| नेमिराजैया श्रावक् | जमीदार 

१०० |कहोडी |कोछार | इन्बेगोंडा नंजनगोंडा | सादर जैन खेती 

' ; 5 है 3 पत्तस्वामैय्या मयालीनमान्स | पंचम | खेती करना 

पुर नरसगोंढा पाटील दरजैन। ?? 

१०३ | करपापुरा | छुमकूर तह्रायपपा चन्नापा पंचम । व्यापार 
ज्वालनप्पा दोडचनापा की, 

१०४ | कछने उत्तर जर्कोठ | सिगामणी नैनार श्रावक | खेती 








<१४ | मद्रास मान्‍्त । 


















अटल पक अध2मक तट की थाम जम अर मम अय कम मील हम पल थक आस कूजिण कल जण विज 
झुसार कक 
नवर| * भिंका नास जिला मुख्य २ भाइयेकि नाम ब्ञाति च्यापार 
) ७ खेती 
जीकद्र नंनार खेती 
चक्रवर्ती भेनार शः हा] 
१०५ | कलेसुर-..| मैसूर पद्मराजैया पंचम | हुकानदारी 


१०६ | कवलपाडर | दक्षिण कनेड़ा उर्फ कोराका भरिसा| श्रावक | जमीदारी 
१०७ | कबछामुड्र | दशिण कनेडा | पत्मैया पैरागडाई 7. | जमीदार 
१०८ | काकेनहल्ली | बैंगलोर. | होसूर छुराप्पा लुबझ बोगार क्‍ 
कोड पुटाण्णा | 9 
१०९, | काँचीपुर | चिंगलीपड. | बारी भबारा आप्पर क्षत्रीजन | छेन देन 
११० | कांजीबुरमस -| उत्तर अकोट | आनन्दनाथ नैनार दि०जैन। व्यापारी 


आपकण्डे भेनार ] ११ 
जयकीरति नैनार १) ११9 
पुष्पानाथ १) 8 
१११ | काट्ठुचित्तामूरों द० सर्कोट | अपण्डे नैतार !? | जमीदार 
जीबैन्द्र पैनार | १ 
बिजयपाल नेनार १ 7! 
११३ | काट्ठुमलयनूर | बेर अप्याजी नैधार 7 | खेती 
अप्पाण्दे नेनार 7 |! 
लग्यण नेनार हः दे 
लोकनाथ नेनार १) 2 
११३ | काटैमर. | दक्षिण कनेडा | विम्मकम्मा श्रावक | जमीदार 
११४ | कादरूवेणी | कोछार व्यंकठर्गोंडा पाटील सादर जेन| खेती 
११५ | कादुरही | कादूर रमाथा इजारी बोगार | दकानदारी 
» ११६ | कानुरू सीमोगा राजैया पाटील पंचम | खेंती करना 
११७ | काप्पछर | उत्तर भर्कोट | पोन्नीय नैनार श्रावक | जप्तीदार 
भूपाल सेनार || ॥ 
सोमनाथ नैचार 8 हर 
११८ | काफी ठुमकूर दोसगोंडा पाठील क्षादर जन। खेती 
११९, | कारकछ | द० कनैड़ा | पाचष्या सेटी ० साइकारी 
अनन्तप्पा सेठी हे कं 
१२१० | कारणी सीमोगा | ठीडैया पुरोहित जैनब्राह्मण| पुजारी 


१२१ | कारीमानी | सीमोगां भावादी नही है सिफ ६२ घर| के | # 
पंचम ( जैन ) के है । 











मद्रास प्रान्त । <१५६ 
के प्रासका नाम । -.. जिला । मुख्य २ साइयोंके नास ज्ञाति व्यापार 
१ चित्तोदुगी. | हुछप्पा पंचम | व्यापार 
१२६ | काल्सा | कादूर मानप्पा कुसालूप्पा गोंडा 7 | खेती करना 
खन्दाप्पा नयमाप्पा १! | बृकानदारी 
१२४ । कासूर सीमोगा मंजाप्पा सेठी सन्ताप्पा पाटीछ | ” | खेती करना 
१२१५ | किच्यावडी | ठुमकूर पायना सेटी पंचम | व्यापार 
१२६ | कित्तर मैसूर झुरैया लुबरु चतुर्थ । खेती 
देवचंदेया जुबरु ग हे 
१२७ | किल्पुथूर. | उत्तर भकोट | अय्यतोरै नेनार ट जमीदारी 
ऋषमनाथ नैनार 99 7 
अरहदास नेनार 7 4 
“१२८ | किल्सात्ता- 7 | अयण्णा नैनार १ | जमीदार 
मंगलम्‌ बाहुबली नेनार क्र ॥॥] 
भद्गवाहु मैसार ११ 8 
अयांकुमार नेनार 7 8 
वापु नेनार ए १ 
१३९ | किसनापुरा । मैसूर कंचापा जनन्तापा पंचम | दूकानदारी 
१६० | कीरगोंडा | मैसूर लक्ष्मीपाटी भापा पंचम | दूकानदारी 
१३१ | कुक्काला द०कनैडा | मोनाप्पा पाडीवाछा आवक | जमीदार 
१६९ | कुकुमनहल्ली | ठुमकूर बुहैहिराप्पा पचम | खेती 
१३३ | कुकेड़ी द०कनेडा | चंदापा जरिका दि०्जैन। जमीदार 
१३६४ | कुचगी टुमकूर नागपा रायना जा ०| पुरोहित 
डोडाया रंगाया गॉंडा सादरजैन [पाटील्की,खेती 
६३५ | कुडलमेरकछा | द० कनैडा | कुमना रोड़ी श्रावक | खेती 
१९६ | कुडम्वेटूट | द० कनेड़ा | थाले पाडी श्रावक | जमीदार 
नेमीनाथ पोनी ११ 9 
,..* | ऊँगंगनहल्डी | ठुमकूर | होसुरष्पा नुवह पंचम | व्यापार 
१३८ | कुचाबीडू | उत्तरभर्काट ल्‍ नेनार दि० जैन। खेती 
त्रेलोक्य नेनार | हु 
कमल्‍ढनाथ नैनार १ की, 
गुणपाछ नेनार | कु 
४३९ कुदीहल्छी कोलछार उम्रे गोंडा सादर जैन खेती 


झुदबके गोंडा 


व्रत 47 

















<९६ मद्रास प्रान्त । 
हक प्रामका चास जिला | मुख्य २ भाइयोंके नास शाति | व्यापार 
१४० | कुंदेख्याके.। कोछार नरसप्पा सादर जेन| खेती 
३१४१ | कुद्देर मैसूर लक्ष्मीकन्थाया यजमान पंचम | साहुकारी - 
१४२ | कुम्डु हासन अनन्तराजैया आदखा पंचम | खेती करना 
साम्ताराजैया पुत्तान्ना १ | कर 
१४३ | कुल्नतुर उत्तरक्षर्काद | यशोधर नैनार श्रावक | जमीदार 
आदियापा नेनार 0 | 9 
स्थामी नेनार दि्जैन। ४ 
१६४ | कुम्ममोनम | तंजोर ए. चक्रवर्ती ( अप्पा स्वामी ) .. ” | प्रोफेसर 
ए. वसुबालूय्या ( गुणबाल्चेटि) | ” | बढ़ीढी 
कु. सानण्णा चेठि(कुणण्णा चेंटि)) !” ' व्यापार 
एस रामप्पा चेटि(समुद्रविजयचेटि)|जिन जरा०। ?! 
१४५ | कुरडी कोछार राजप्पा पुरोहित पुजारी 
भापाजी देवराजैया पंचम | व्यापार 
१४६ | कुछाकोल्थुर | ६० भकौट | बषभदास नेनार श्राधक 
ब, सिन्ततम्बी नैनार १. प्राम मुंसिफ 
* | अप्याषु नैनार | जमीदार 
१४७ | छुलीपाडी | द० कनमेड़ा | सिद्धापा डुंगार छः 
देवराज अरासेर ५५ | 
१४८ | इुलेतु ! देववाछा लाए 4 की, 
१४५९ | कृष्णागिरी | साले गुम्मण अय्या श्रावक्त |. ! 
| १९० | केईपदयटम | द० भक्तोठ | भौधीनाथ नैनार श्रावक | जमीदारी 
वृषभदास नैनार ! | जमीदार 
 ' चक्रवार्ते नेनार 7: ॥ 5!) 
१९१ | केईबिलमुछ ।. ! बढदेव नेवार 2 
जयकुमार नैनार 4! मी 
१९२ | केकीपाडी '(द० कद फौयाबुगा . , :; ५ किए 
१५३६ | केलिशझिर '। ! पाचप्पा बल्लाल ” | खेती 
१९४ | कोडग दासव ब्रह्मैठा चेट्ट पंचम | जमीदार 
१९५ | कोडमेनहल्ली | ठुमकूर सिद्रपा डोंडा सादर खेती 
ब्रोमण्णा सुबह 7”. | खेती 
१५९६ | कोबल ' ! छक््मी नसरसापा..* ! | साह्ठकारी 
१९७ | फोणसूर ' | मैसूर पुइष्णा लुबरू | पेंचस | व्यापार 



































मद्रास मान्‍्त । <१९१७ 
मर | भामका नाम जिला ल्‍ मुख्य ६ भाइयोंके नाम ज्ञाति | व्यापार 
् 
१५८ | कोदुरु | सीमोगा.. | मजैच्या गोंडा पाटीऊ ल्‍ खेती करना 
१९९ | कोनकानहडी | ”. पाद्मण्णा रायषा चतुथ | ” 
१६० | कोटगेरे.. | छुमकूर ढिगे गोंडा सादर खेती 
१६१ | कोरकोट़ि उत्तर अकॉोट | भूपाल नेनार दि०जेन| जमीदार 
| "| सिम्मचन्द्र नेनार 79 7? 
। गुणपाल नेनार १9 ! 
। श्रीपाल नैनार है 7 ! 
१६२ | कोलप्प्ड |? पूर्णचन्द्र नैनार ” | खेती 
सप्पु नैनार 99 | 
- ! सिलकोढन्दे नेनार |; ५ 
१६३ ई द० कनेंडा | चढ्राहशया वल्लाल श्रावक | जमीदार 
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पर प्रामका चाम जिला मुख्य ३ साइयोके नाम घाति । ध्यापार | 
श 
4३४ | शन्‍्डगीरों. | कादूर ब्रत्मेया भरमाप्पा दूकानदारी 
१३९ । शानाडहली । मैसूर पद्तराजैया सूरप्पा ” | व्यापार 
६३६ | शिंगनहल्ली | हुमकूर सुब्तरेगोंडा पाटीड सादर जैन| खेती 
4३७ | शोराव सीमोगा सिद्दाप्पा घोंग्डी कासार | दृकानदारी 
१३८ | शोलीबाइल | कादूर भादिराजैया पचम | खेती करना 
सर 
4९३९ | सदराकुप्प॑ | उत्तर अर्काटा | जीेन्द्र नैंनार दि०जैन| जमीदार 
पाश्चेचाथ नेनार १ 7 
पोनिय नेनार | 7 
५४० | सनवारसन्ती |हासन द्त्याम्मा - पचम | व्यापार 
१४१ | सरगूर मैसूर दीसचन्डापा नेमजापा ? | दूकानदारी 
5६४२ | सराष्पाडी | द० कनेढा | आदिराज बढाव श्रावक | जमीदार 
५४३ | सबन्तनहछी | हासन जआादिराज हनमंत गोंडा पंचम | खेती करना 
5४४ | सबनाढ़ द० कनेडा | कुमार शेट्टी श्रावक [पाठीड,पुजारी 
किनी इन्द्र ॥ | 
4४५ | सबछाकराई | तंजावर आदिनाथ मुदलियार दि०जैन| खेती 
५४३६ | सांकीगठ्म. | बैंगलोर चेंटे आदराजैया ष्वाल्नप्पा ं व्यापार 
घुरुपपा पुद॒ष्पा पाटील !7 
को शास््ी ए 
2 नप्पा पुरोहित 
१४७ | सांकीहली | कादूर गुमाल्सप्पा गोगी दूकानदारी 
९४८ | सांकेसारूगोर | मैपूर देबचन्द्रापा पुरोहित 
चंद्रापा व्यापार 
] पद्मराजिया पुरोहित 
१४९ | सागानहल्ली | कोलार ज्यालनप्पा लुचरु खेती 
ब्रह्मराय १ 
५५० सादारल्हल्ी कोलार पत्नेया गड ११ 
१९६९ | सामनूर चित्तदु्ग हो व्य 
६९५३ | साठकोद अनंतपुर छायण्णा गोडा पाटील ] ४ 
( पिरका ) 


१०६ 

















टैंक मद्रास म्रान्त । 
कर | मजा | किस |. कल लॉक. | कि | खा प्रात नाम ||. जिला मुख्य ३ साइयोंके नाम व्यापार 
4५४ | साहगामे हासन 29 2235 2 न न. 
44% | सालिप्राम | मैसूर कुबेर शेट्टी:अनन्तैया शेट्टी पंचम | व्यापार 
संघनायक सुरूया नेमराज ॥ । 
जिनेया राजैय्या ७ | 9 
पं० बाहुबलि पम्मेया उपान्या 
4५६ | सिकारपुर | सीमोगा | छुबीराप्पा कछाप्पा गोगी कासार | दृकावदारौ 
कछापा देवेन्द्राण्य गोगी १9 ए 
4५७ | सितकाल | बेंगलोर ' | गोंडा टुकैया चुबरुर गोगार | व्यापार 
वी. मरमेया पम्मैया ४ !) 
प्वन्द्रैया पंचम | पुरोदिती 
4५८ | सिंधुपट्ट दक्षिण अकाठ ; अप्पावुद्धी नेनार दि०्जैन! जमीदार 
जीवेन्द्र नेनार 9 
भादिनाय नैनार आओ, 
अय्यण नैनार !) !! 
544९, | सिखरा अनंतपुर॒ | नारायण गोंडा सादर जेन| खेती 
१६० | सीयाकाढ्ली | ठुमकूर अंबन्ना बोगार | वर्तनवेचना 
कल्पना आवक । खेती 
4६१ | सीमोगा सीमोगा शिरसप्पा राजप्पा घोंगडी बोगार । व्यापार 
देवेन्धाप्पा कीसनाप्पा पंचम | !” 
4६२ । सीरीकालामुई| चित्रदुर्ग होम्ान्ना ततोप्पान्ना खानचीकीर्स | ”” | ढुकानदारी 
घन्दाप्पा कालपा कालकंट रे 4 
६६३ | सुद्ुत मैसूर बोम्रासाया सावर १ मुंडी 
सान्तापा नावर 42 /5 
4१६४ संगम चेछर पोन्चुस्ामी.नेनार्‌ दि० जेन। जमीदार 
(दक्षिण कनेडा )| पणचंद्र देनार 22007 ४ 
ब्रैकोक्य नैनार 0] ह 
4६५ | सेद्ियंबाक | उत्तर भर्कोट | जयकुमार नेनार दि० जैव। 7 
अप्पातौरे नेनार, 4 
गुणपाल नेनार 2 5 
दोरासखामी नैनार दिग्जैन !! 
५६६ | सेनदल उत्तर भकीट । नमु नेनार अं 


” | 


अपाण्डे नेनार 


म््ििन3न्‍त+ तल । 





५६७७ । सोनगानहल्ली 
4७१ | सोनन्दुर 

५७२ | सोनसीम्राम 
६७३ | सोमनदेनहल्ली 
५९७४ | सोमासप्पाडी 


| 
| 
54७५ 
५७३६ । संगावेटूटु 


५७७ | सेर्जागुत्त 
५4७८ ' संजावरम 


संमपें 

हृ 
५८० हन्नूर 
५८१ | हनीयामवासे 
६८२ | हरानहली 


5९७९ 


६८३ | हरीहर 
4८४ । हर्रहरकोपा 
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उ० भर्काट 


कोलार 

द्० कनेंडा 
फादूर 
अनंत्युर 
वेलर 


सद्रास प्रान्त । 


| अलककण | कल |. कलपमआकेग न. 
दा प्रामका नाम | मुझ्य २ भाइयोके नाम खा 


उत्तर कोट 


वर्धमान सैनार 
जयकुपार नैनार 
नेमिनांथ मैनार 
शांतिनाथ मेंनार 
जगपाछ नैनार 

अर्य पेरुमाल नैनार 
सिन्त कोलन्दे नेनार 
दम उप 
सयंभू नेचार 

अय्या तौरे नेनार 
अम्मयप्प मैनार 
अंजन गोंडा पांटील 
थम्मेया पाडीवा छार 
सासीम्मा हजे 
संजी३२डी पाटीछ 
चन्द्रनाथ नैतार 
आदिनाथ नैनार 
खुबराव नैनार 


उत्तर अर्कोट | वलदेव नैनार 


द्‌० कनेढा 


बेंगलोर 
चेगलीपुर 


हुमकूर 
कादूर 
मैसूर 
सीमोगा 


चित्रदुगे 
सीमोगा 


चडाप्प सेच 
जादिराज इन्द्र 


| चम्द्रेया 


टी. अपालामी जमायर 
धरनेन्द्र नैनार 
नेमेया 


बागप्पा संतापा 
विश्वनायैया 


पदमाज्ञा कुवीरप्पा गोडी पगोड़ी 
तबनाप्पा सातप्पा होढाढगी 


भरमाप्पा गुरमुंडी 
डयाबापा कल्लाप्ण गेहि 


टडर 














व्यापार 
दि ० जैन जमीदार 
ह। 8 
| १) 72 
| १) [मुन्सिफाम 
। १! | जमीदार 
। 9 , खेती 
| दि्‌ 9 जैन| 
| ३१ | ह्ड़ 
| 9 | खतती 
श्र || 99 
१! | जमीदार 
सादर जैन। पाटीलकी 
शक्रावक | जमीदार 
पंचम | दृकानदारी 
!॒ | खेती 
दि ० जैना टा 
| १३९ १9३ 
१ | 33 
7 | जमीदार 
दिप्जैन! !! 
उपाध्या। पूजाकरना 
आवक ॥ व्यापार 
जिन्राह्मण, खेती 
प$ | पुरोहित 


पंचम | दूकानदारी 
श्षकक | खेती 
कासार | इकावदारी 
बोगार | ४ 

!! ' व्यापार 
पंचम ' खेती करना 








मद्रास प्रान्‍्त । 





“ मुख्य ३ भाइयोके नाम 


पीछे 5 हक. शरण कुडछ 

नरसे गोंडा पाटील 
देवेन्द्राप्पा नवरू 
लक्ष्मी पटैया 

ब्रह्मेया भनन्तेया नुधारु 
9 पायन्ना 
पादनैया वीन पदमया पुरोहित 
पं० सुराषा चाल्वप्पा 
चेट्ी ब्रल्लैया वोमना 

7 जझनंतप्पा पायप्पा 
सर्राफ धरनेया 

पंत्तारी अनंत्तप्पा 
पदमया पुरोहित 
घरनाप्पा पद्मराजय्या 
टिम्मया गोंडा 
आदिराज भरमन्ना 

मुछ गोंडा पाटीक 
पद्मापा हामाप्पा 
इबुजपा 


उत्तर अकाट | अब्चु नेनार 


८४२ 
शुमार 
तम्थर ग्रामका नास जिला 
4८५ | हल्लीबैंल सीमोगा 
4१८६ | इलकूर कोलार 
५८७ | हलयाहुर टुमकूर 
६८८ | हलेबिड हासन 
६८९, | हारगी सीमोगा 
९९० | हाखे मैसूर 
६९१ | हासन हासन 
५९३२ | हिडल्मक्ी | सीमोगा 
६९३ | हिन्दुपुर अनंतपुर 
१९४ | हिस्तोटलेगरे | टुमकूर 
५९५ | हिरूर हासन 
६९६ | हिरेविदन्र | कोछार 
६९७ | हीरीगोनीगिरी | सीमोगा 
4९८ | हुदगुरू कोलार 
५९९, | हंवर्क 
६०० | हुमाच सीमोगा 
६० १ | हुर्दगेरे बंगलोर 
१६०२ | हुलकलमाईसद्रा।. ” 
६०३ | हुशंगडी- [दक्षिण कनेडा 
अरमोन 
६०४ | हैंग्गेरे हुपकूर 
६०५ | हेपकहाली | मैसूर 
३०६ | देसूर उ० अंकौट 


| भस्‍नचंद सैनार 
श्रीमद्दरक देवेन्द्रकीतिजी 
कुवेराप्पा गोगाप्पा हामरी 
पटरी अंगदी रायप्पा 
मुलेगानी डौड बोगेथा 
पद्मराजैया 
सूयोनली तपश्लैया 
भोजणा अरसविन्न|णीयवरु 


नागाप्पा चन्नप्पा 
चन्डापा सुरापा 
चक्रवर्ति नेनार 


ज्ञति 


व्यापार 









पंचम | खेती करना 
सादर जेन| खेती 
पंचम | व्यापार 


१! | १! 


2 | दूकानदारी 

जन ब्र|० । पुजारी 
हहै। 

पंडितगिरी 


व्यापार 
१99 


5 

१) 
खेती 
व्यापार 
सादर जैन| खेती 
पचम | दूकानदारी 
सादर जैन खेती 
चतुर्थ | दूकानदारी 
पंचम । खेती 
श्रावक्क | !! 

97 
उपाध्या 
पंचम 
बोगार 
पंचम 

१) 


' १9 
च्े 
जनतब्रा० 


१3 


उपदेशदेना 
कारबार्ी 


व्यापार 
१) 


9 

१ 
साहुकारी, 
जमीदारी 
व्यापार 


॥7 


व्वापार 


१) 


पंचम 
99 
श्रावक 
।॒ 





प्रद्रास प्रान्‍्त । 























है प्रासका नाम जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम जाति व्यापार 
जयराव नेनार श्रावक | व्यापार 
भद्रबाहु नेनार 4 हर 

६०७ | होंतुस्‌ कादूर दीचराजा नाईक वार पंचम | दूकानदारी 

६०८ | होन्‍्ताडी | सीमोगा | पदमरायानत्रा होमबाल्ला | चतुर्थ । खेती करना 

६०९ | होरनाड । कादूर जीनवापा सीवाप्पा होडी पंचम | दूफानदारी 

| जीमाप्पा घारनाणा भाठगीसे | !! !ः 

६१० | होलनरसीपुर | हासन। नेमराजैया सुराष्पा ४» | पुजारी व्या० 

६१६१ | होलनहह्ली | ढुमकूर ढक्ष्गी पटेया 9. व्यापार 

६१२ | होछालेकरी | चित्रदुग | कारीआप्या बासवानकोटी ” | व्यापार 
घन्नाप्पा पंडित जैनआन। !7 


६१३ | होसदुग | चित्रदुग॑ | गसी नेमराज जप्पा यजमान | बोगार | व्यापार 
इल्गल पग्मशेठयप्पा भाजपा रा फ 





चन्दैया त्रह्ैया जैन ब्रा ०| पुजारी 
१६१४ | होसाबेहद्ू | दक्षिण कनैडा | जम्मू इठम्बा श्रावक्ष | जमीदार 

आदिराज पोनी ?.| पाठीढ 
६१५ | हौसालोछा | मैसूर शांत राजैया बेलगुल जैन आ०| उपाध्या 
११६ | होछुरू सीमोगा. | बीरैया परैछ पचम | खेती 
६१७ | होसुर-मुदगेरे | कोछार व्यंकट रमणगोंडा 5 १ 
१६१८ | होराडी | द० कनैडा । थिमय्या काम्जुली आवक । जमीदार 
६१५ | हंपसन्द्रा कोलार चिकण्णप्पा निमण्णा पंचम । कुछकर्णी 
३२० | हंपसंद्रा | 9) ब्येकट स्मणगोंडा[ सादर जैन| खेती 

_$088॥% के ४३३३९३-- 
समाप्त । 


हि “9-8 कि 
++टटपर बैड १8 -7722- कक 0४१५3 « 














शव ४240 


_>ेडिक 


श्रीपरमात्मनेन नम! | 


सद्रास प्रांत 


के 
8 ें 
तीर्थक्षेत्र और प्रसिद्ध प्रसिद्ड शहरोंका वर्णन । 
(७ 
4५५५ शक मी रे ज॑क्शनसे 
2 (2 टपद्दी जंक्शनसे १५ मील पूर्वोत्तर और आरकोनम जंक्शनसे २९ मील 
08% पश्चिम दक्षिणकी तरफ मदरास रेल्वेपर अकाटका रेलवे स्टेशन है। स्टेशनसे 
५ मील दक्षिणकी तरफ पछार नदीके दाहिने किनारेपर उत्तरी अकांट व जिलेका सदर 
स्थान नामक यह करवा है। यह कस्वा एक समय कर्नाटकके नव्वाब॒की राजधानी थी। 
रानीपेंढ सिविर स्टेशन और यूरोपियनोंके रहनेकी जगह रेलवे स्देशनसे ३ मील दूर है । 
सबसे पहिले यह पहलवर्वशके राजाओंके आधीन था । फिर पलवर्वशके कमजोर 
होनेपर चोलबंशके राजाओंके आधीनमें रहा, वादमें क्रश। विजयनगरके राजा, महा- 
राष्ट्रों और सुसलमानोंके अधिकारमें चछा गया । यहांपर मुसलमान, अंग्रेज और फरा- 
सीसियोंमें कई भारी २ छडाइयां हुईं हैं । 
थोड़े समय पहिले यहांपर नव्वावका महरू देखने योग्य था, छेकिन अब बिलुकुछ 
उजड़ गया है, सिर्फ किलेके निशान मात्र ही शेष रह गये हैं । नर्दाके किनारेपर दिल्ली 
फाटक है । यही सिर्फ एक ज्योंका त्यों अभीतक बना हुआ नजर आता है, इसके . 
देखनेसे पुरानी किलेवन्दीका अनुमान अच्छी तरह किया जा सकताहै। कई छोटे २ 
होज हैं, जिनके पास एक ही धेरेमें मकवरा और जुम्मामसजिद है। मस्जिदसे पश्चिम 
की तरफ एक दीलेपर कनोंठकके नब्बाबोंका उजड़ा हुआ महू व इसीके पास एक झील 
है | इनके अछावा कचहरी, गवर्नमेंटस्कूल, दरगाह और चोढूराजाओंके बनवायेहयें 
कई प्राचीन मन्दिर भी देखने योग्य हैं। अकौटकी मनुष्य संख्या अनुमान ११ हजार 
के है। इसमें सिर्फ २ जैनियोंकी संख्या है । 


श्रीक्षेत्र अप्पाकम । 


यह आराम कांजीवरम रेलवे स्टशनसे 'तिरुपारिथी कुन॑रस! होते हुए करीब ९ मीछ 


दक्षिणकी तरफ आवाद है। दिगम्वर जैनियोंका यह ग्राचीनक्षेत्र बहुत समयसे प्रसिद्ध 
१०७-१०८ 
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है । स्टेशनसे करीव ३ मीछ तक रास्ता अच्छा वनाइआ है इसके बाद रास्ता पहाड़ी 
चट्टानोंका हैं । 

यहां जैन, हिंदू ओर वोद्धोंके मन्द्रोंका समूह अत्यन्त सुन्दर व देखने योग्य है । 

यहां ६ घर दिगम्वरियोंके और ७० घर “निरषुसी' जैनियोंके हैं । मनुष्य संख्या ' 
अनुक्रमतें ३७ और २५० हैं । 

मन्दिरोंके समुहोंमेंसे हिन्दुओंके मन्दिर अच्छे है, और बोद्धोंका मन्दिर जी्ांव 
स्थाम है। दि० जेनमन्द्रि बहुत छोठा है, परन्तु उसकी कारीगरीका काम अवर्णनीय 
है। पूजन प्रक्षाल योग्य समयपर होता है। मन्दिर अनुमान दो हजार वर्षका प्राचीन 
मालम होताहै | यह पवित्र भूमि होनेके कारण यात्री लोग दशेन पूजनार्थ हमेशा आया 
जाया करते हैं ओर दिन प्रतिदिन यात्रियॉँंकी आवागमनकी संरूषा बढ़ती रहती है ! 
अन्यमतावरूम्बी भी दत्तचित्त होकर भगवान श्रीआदिनाथ महाराजके दर्शन पूजन 
करते हैं । किसी एक धर्मज्ञ निरषसी जैनीकी यात्रियोंकी ठहरनेंके लिये एक 'धर्मशारू 
बनी हुई है । परन्तु इस समय वह कई जगहसे गिरने छूगी है। उसकी मरम्मत हाजाना 
अत्यंत आवश्यक है। इस क्षेत्रका प्रबन्ध 'नरयामपुथुर वालोंके' हाथमें है । नरयामु 
भुरमें दिगम्बर जेनियोंके छे घर हैं परन्तु मन्दिर एक भी न होनेके कारण वे 'अप्पो- 
कम' में दर्शनपूजनके लिये आ 


एडेयालम। 

यह ग्राम दक्षिण अकांद' जिलेमें साऊथ इन्डियन रेलवे लेनमे मेलम' स्टेशनस 
रीब ३ मीलकी दूरीपर है। रास्ता पहाड़ी है और चारों ओर चक्कर देकर जाना 
पड़ता हैं। यहांपर श्रावकोंके आबाद घर करीब १५ व मनुष्य संख्या ७० हूँ। यहापर 
एक छोठासा शिखरबंद मृन्द्रि करीब तीन हजार वर्षका प्राचीन ज्ञात होता है। मन्दिरमें 
श्री ऋषभदेवजी”' की प्रतिमा खड़ासन विराजमान है । इसमें कुछ अच्छ २ करें भी 
हैं। कहते है कि यहां 'श्रीमलिसेनाचार्य” मुनि इन कोठरियोमें तपस्या करते थे, और 
इसको श्रीसिद्वान्त मुनिका जन्मस्थान भी बतछाते हैं। ग्रामसे कुछ दूरीपर श्री विमल- 
नाथ' स्वामीकी पाहुका है, इस लिये सर्व जैनीभाई पूजन प्रक्षाठफे लिये वहां अकसर 

कभी २ जाया करते हैं। 


कलीकोट। 


मंद्रास हातेमें महावार के किनारेपर मारावार (केरल चेरा देश) जिंलेका सदर स्थान 


के 
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कलीकोंट नामक एक वड़ा कस्वा है। मद्रास रेल्वेकी दक्षिण पश्चिमकी शाखा कली- 
कोट तक गई है। करीकोटका वत्तेमान कस्वा १३ वीं सदीका है । 

ऐसी कहावत है कि माछावारके मालिक 'चेरुमान पेरुमालने कडीकोट ( जभोरिन ) 
को दे दिया। इसी हिन्द-राजाके समयमें सबसे पहिले यूरोपर्खंडके पीतंगालदेशेकी 
राजधानी लिस्वन शहरसे सत्‌ १४९८ ई० की ११ मईको वास्कोडीगामा, कढीकोद 
में आई थी। राजाने वास्कोडीगामाका स्वागत किया था। सन्‌ १५१३ इईं० में पोते- 
गालवाढोंने एक किला बनाया और सन्‌ १६१६ ई० में अंग्रेजोंने अपनी कोठी काय- 
मकी वादमें 'फरासीसी' और 'डर्चोंकी' कोठिया वीं । इन छोगोंमें आपसमें' कई 
लड़ाइयां हुईं जिनमें अंश्रेज विजयी हुये और सत्‌ १७९२ ई० में कलिकोटका सम्पूर्ण 
देश अंग्रेजोकि अधिकारमें हो गया । 

यहां देखने योग्य स्थान पोर्तगीजोंकी वस्ती, कठेक्टरकी कचहरी, कश्म हौस, समुद्र 
के किनारे यूरोपियन सराफोंकी कोठियां, राइव्होस ( रोशनी धर ) सर्कारी आफिस, 
वहुतमी असिद्ध इमारतें, पागलखाना, वेंक, गिर्नावर, फरासीसियोंका मकान, स्कूल, 
कलीकोटके राजाका महरू ( जिसमें वास्कोडी गामाका स्वागत हुआ था। इसमें २ 
स्तम्भ अवतक विद्यमान हैं ) इत्यादि कई स्थान है। 

मवारके जंगलॉम सुशोभित वृक्षेके जंगल सघन घट डटे हुये हैं, मछावारका फैला 
हुआ सुन्दर जंगल अत्यंत वेशकीमती है। इसमें चन्दूनकी उत्तम रूकड़ी, बड़ी इला- 
यची और काफी उपजती है, इनही चीजोंका बड़ा भारी व्यापार कलीकोरटम होता है । 
. ऋलीकझोवकी मनुष्य संख्या अनुमान ६६ हजार है। जिसमें जैनियोंकी संख्या २७ है। 


कांजीब्रम ( कांची ) 


मद्रास दातेके “चेंगलपट्ट”' जिलेमें तहसीऊका सदर स्थान कांजीवरम कस्बा है 
यह मद्रास हातेमें प्रसिद्ध हिन्दू तीर्थस्थान ओर सप्त पुरियोगिंसे एक पुरी है, “आरको- 
नम ज॑क्शनसे १८ मोल दक्षिण-पूर्ष ( 80770 का ४०७ ) कांचीका स्वेशन 


है। शहर स्टेशनसे करीब डेड़ मील है। स्टेशनपर सवारी हरतरहकी मिलती है। कांचीमें 
कई धमंशार्ाएं ह। 


चीनके रहनेवाछा हायनसंग” सन्‌ ६२९ से ६४५ ३० तक हिन्दुस्थानमें रहा था; 
उसने लिखा है कि कांची बोद्धाक आधीन द्राविड़की राजधानी एक प्रसिद्ध नगर है ॥ 
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परन्तु बौद्धांक पहिले कांची देशमें जेनवर्मका बहुत ही अच्छा प्रचार था, यहां तक किजेन 
बैरागनें इस जिम अब तक मौजूद हैं । कांचीमें बड़े बढ़े विद्वान और तपस्वी, ऋषि, 
मुनि बिहार किया करते थे, उस समय तक यहां बौद्धधर्मका प्रवेश नहीं था, परन्तु अन्य 
आल्तोंमें बोदूधर्मका खासा प्रचार हो रहा था । जब तक भगवान 'अकलंकदेवने' अब- 
तार लेकर जैनधर्मकी फिरसे विजय डुन्दुभी नहीं वजाई तबतक बोद्धधर्म बराबर रहा 
है। 'खामी समन्‍्तमद्राचार्य कांचीनगर्राके ही. रहनेवाले थे। स्वामीजीने कांचीदेशमें विहार 
करके जैनधर्मका बड़ा भारी उद्योत किया था और वादकी भेरी बमाकर विजय प्राप्त 
की थी। कांची ७ वीं, ८ वीं, और ९ वीं सदीमें पलववंश” और “चोलवंश' के राजा- 
आओंकी राजधानी थी । १४ वीं सदीमें यह विजयनगरके हिन्दू राजाके अधिकारमें आ 
गईं । और सोलहवीं सदीके आरम्भमें विजयानगरके राजा कृष्णराय' ने कांजीबरमके 
दो बड़े मन्द्रोंको बनवाया जो कि द्राविड़देशके सवसे बड़े मन्द्रोंमें से हैं । दक्षिणी 
' भारतके कई बड़े मन्दिरोंको उन्होंने सुधरवाये । जब कि सन्‌ १६४४ ईं० में विजयनग- 
रके राज्यकी घटती होने छगी तब गोलक्ुुण्डाके मुसलमान बादशाहके हाथमें आगया । 
पीछे अर्काद राज्य एक हिस्सा बनगया और सन १७५१ ई० में गवनेर जमररू 
(ला कलाइब' ने अकोट्से लौटते समय फरासीसियोंसे कांजीवरमको छीन लिया। 
कांचीके रेलवे स्टेशनसे डेड़ मील दूर शिवकांची है, और शिवकांचीसे २ मील दक्षिण 
पूर्व बिष्णुकांची है। शिवकांचीमें शेवहोग और बिष्णुकांचीमें रामाठुज सम्प्रदायके 
वैष्णव रहते है । ः 
: शिवकांचीमें शिवका बड़ा मन्दिर है, इस मन्दिरमें सुन्दर गोपुर बड़े बड़े मण्डप और 
कह शिवलिंग हैं। ' 
बिष्णुकांचीमें वरद्राजविष्णुका विशाल मन्दिर पत्थरका बनाहुआ है, मन्दिरमें 
वरद्राजविष्णुकी श्याम चतुर्चुण खडी मात्ति बहुमूल्य भूषणोंकर सुशोमित है। और 
भी कई मूर्तियां है। इन मंदिरोंमें मूर्तियोँंके आभूषण रत्नजडित लाखों रुपयोके हैं ! _ 
मंदिर्के तालाब ओर घाद देखने योग्य हैं । मई महानेमें यहां बड़ा भारी मेछा भरता 
है| कांजीवरमकी मलुष्यसंख्या ४३ हजार है इनमें दिगम्बर जैनियोंके आबादी २५ 
झह वः मलुष्यसंख्या ८० के करीब है। वत्तमानमें यहां जैनियोंका एक भी मंदिर नहीं 
है, लेकिन यहांके भाई दशैनपूजनाथ दो-मीलूपर 'तिरुपारिथीकुनरम' को जाते हैं । 
तिरुपथीकुनरुममें 'वेयावती' नर्दीके किनारे दो दिगम्बर जैनमन्द्रि करीब दी हजार 
बर्षके प्राचीन हैं। इसमें बडा मन्दिर तो बहुत ही सुन्दर रमणीय और देखने योग्य 
है। इसमें कई प्राचीन शिलालेख खुदे हुए है । मोदिरके दोनों बाजुओंपर पांच गोपुर 
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दहरान और दीपस्तम्भ हैं । शिलालेखोंसे माहम होता है कि, इसके पूजनमक्षार 
आदि प्रवन्धके ढिये कई राजाओंने पांच-सात्त भ्रामकी जमीन सुफत दी थी, परन्तु 
अब जमीन वगैरः कुछ नहीं है । करीब १२ वे पूर्वमं यहां अप्पास्वामी नैनार' वेल्लारीसे 
आकर रहने छगे थे और उन्होंने इस मंदि्रिका प्रवन्ध्‌ अपने हाथमें लिया था तबसे 


अन्दिरके पूजन प्रक्षार आदिका प्रवन्ध योग्य रीतिसे अच्छा होने छगा है। 


कारकल । 
( अतिद्यय क्षेत्र ) 

कारकल दिगम्बर जैनियोंका अत्यंत माचीन तीर्थस्थान जिछा दक्षिण कनिड़ामें 
सीमोगा ( 0. 8. 0. ४४. ) स्टेशनके पास 'मूड़वद्री' से दस मील है । यहां दिगम्वर 
जेनियोंके घर १० तथा मन्दिर १८ बहुत प्राचीन और मनोज्ञ बने हुए हैं । यहां 
पर्वतपर श्रीवाहबलीस्थामीकी कायोत्सर्गस्थ प्रतिमा करीब ३२ फीट ऊँची अति मनोज्ञ 
विराजमान है । इस परवेतके सामने दूसरें पर्वतपरके मन्दिरमें चारों ओर तीन तीन 
प्रतिमाएँ खड्भासन वहुत भारी २ स्थित हैं । एक मन्द्रिके आगे ३० गज ऊँचा एक 
बहुतही मनोज्ञ मानस्तम्भ सुंदर कारीगरी युक्त विद्यमान है। इनके सिवाय यहां 'रानी- 
केरे' वा 'एलिफैन्ड' नामक तालाबके मध्यमें एक प्राचीन मन्दिर था जो कि चतुसुंख- 
बस्तीके' नामसे प्रसिद्ध था । जैनियोंकी शिश्िक्ता करके व अब नहोंने सम्भालू भली- 
भ्रकारसे यह मन्दिर अत्यंत जीणांवस्थापें हो गया है। अगर यही हाल रहा तो चेद्‌ 
रोजमें नाम मात्र भी नहीं रहेगा। तालावके पासके एक प्राचीन 'शिकालेख' से विद्ति 
शेता है कि, इस मन्दिर्को भेरव वोडिअर' नामक जैन राजाने बनवाया था । पवेतपर 
और भी बहुत्त सी अतिमाएँ अत्यंत प्राचीन कारीगरीका स्मरण कराने वाढ्ली 
विराजमान हैं । 


यहांपर भी एक पह्ट बहुत कालसे स्थापित है । वत्तेमान्में उसके अधिकारी भद्टा- 
रक रूलितकौतिजी' पट्टाचार्य हैं।उनके पास करीव ५० धर्मशाख्रके हैं। यात्रियोंको ठह- 
रनेंके लिये आ्रममें एक धर्मशाला बनीहुई है । चहां मेला माध और फाशन शुक्ला १५ 


से ७ दिन तक भरता है। मेलेका और क्षेत्रका प्रबन्ध 'शंकरः पढ़ियाल कारकल निवा- 
सके अधीन है। 





८प्र मद्रास प्रान्त । 


कुम्भकोनम्‌ । 

“ “ मद्रास अहातेंके 'तंजोर! जिलेमें यह शहर कावेरी ओर अरासकर' नदीके संगम 
( दो नदियोंके मिलनेके स्थानकों संगम कहते हैं ) पर हिंदुओंका पवित्र क्षेत्र है पूर्वकाल- 
में यहां चोल' राज्यकी राजधानी थी और विद्याके लिये प्रसिद्ध था, अब- भी प्रसिद्ध 
है। यहां हिन्दुओंके मन्दिर बड़े बड़े, सुन्दर देखने योग्य हैं। कहते हैं कि यहां बारहवें 
साल गंगाजौका पानी तालूमें आजाता है, और उस मौकेपर अगणित नरनारी इसमें. 
स्नान करते है । 

यहां दिगम्बर जैनियोंके १२ गृह व्‌ मनुष्य संख्या ७९ है, परन्तु पाठशाला, मन्दिर 
धर्मशाला आएदे कुछ नहीं हैं । कहते हैं यहांपर जो जैनी रहते हैं वे करीब -दोसो वर्ष 
पहिके व्यापारके लिये कनोठकर्से आये थे। यहां दो स्वेताम्बरियोंके भी धर हैं जो, 
बंगरी और ताम्बे पीतलके बतेनोंका व्यापार करते हैं। 

कुम्भकोनस्‌ जंकशनपर सवारी किरायेपर हमेशा मिलती है । क्ुम्मकोनमर्में अन्य- 
मतियोंकी कई धर्मशालायें हैं जिनमें दो या तीन दिन छोग बिना किराये ठहर सकते हैं। 

यहां देखने योग्य चीजें गोन हॉल, सकोरी कॉलेज और हाई स्कूल है। 


कोचीन । 

मद्रास हातेके कोचीन राज्यके सब डिवीजनमें कोचीन एक करवा है, इसमे ४ गांव 
शामिल हैं। कोचीनसे २ मीलपूर्ब 'एरना कोलम' कस्बेमें कोचीन नरेश रहते है । वर्ते- 
म्रान कोचीन नरेश राजा 'सर वीरकेरल के० सी० आईं० ई०' - गद्दीपर विराजमान हैं । 
आप जातकिके क्षत्रिय है । महाराज न्याय शासत्रके अच्छे पण्डित है व शाखाथंका बड़ा 
शोकहे । महाराजकी ओरसे संस्कृत अन्थमाला निकलती है, इसके द्वारा कईं प्राचीन 
अलुभ्य महत्वपूर्ण प्ँथ अकाशित हो चुके हैं । स्वयं महाराजने भी दो तनु ग्रंथोंकी 
रचनाकी है । 

कोचीन राज्यके जड़लोंमें वेशकीमती ऊुकड़ी, दवा रंग, गोंद, इलायची बहुत पेदा 
होती है ओर इनही चीजोंका व्यापार प्रायः अधिक होता है.। 

कोचीनके राज्यमें प्रधान महाराजका महू, आफिस व हाईस्कूल, कचहरियां, २ गिर्ज, 
सुन्दर इमारतें, ओर बाजार देखने योग्य हैं । 


<ष्ड्टे 


मद्रास प्रान्तु । 


ठुमकूर । 

वंगलोर शहरके रेलवे स्टेशनसे ४० मील पश्चिमोत्तर टुमकूरका रेलवे स्टेशन है। दव- 
राय नामक पहाड़ीके पास मेसर राज्यमें ठुमकूर जिलेका सदरस्थान है। 

डुमकूर कसवा केले, कसइली, नारियल इत्यादि दक्षोंके कुंजोंसे सघन घट घिरा हुआ 
है। यहां डिप्टी कमिइनरकी कचहरीका विशालभवन. इंजीनियर और अमलदारके आ- 
फिस, मिशन हकूछ, जेलखाना, अरुपताल देखने योग्य ह। यहां १२० छुहारके घर है 
जिनके यहां लड़ाईके हाथियार ओर छुरियां वनती है। अछावा इसके भांतिकी २ पत्थरकी 
मूत्तियां कपड़े ओर कई तरहके वाजे तैयार होते हैं । प्रति चृहस्तिवारकों मेला होताहे। 
ऐसा प्रसिद्ध है कि मैसूर राजावंशके एक राजाने इस टुमकरको वसाया था । 

इमक्रका मनुष्यसख्या अनुमान ११ हजार हैं. जिसम [दि० जलेयाके पंचम जातिक 
. ११ घराका ९६ मनुष्य संख्या हैे। जेनमन्दिर नहीं है। 


५ तिंडिवनम्‌ । 
कमिश्नराका सदर मुकाम व साऊथइण्डियन रेलवेका खास स्टेशन है। तिन्जिनी- 

बनमका तिण्डिवनस्‌ अपकभ्रृंश है। जिसका कि अर्थ “इमलीका जंगल" होताहे । 

इस आमकी तहसील भरमें द्० जेनियोंकी मनुष्यसंख्या करीव चार हजार है, परन्तु 

तिण्डिवनमूर्मं केवल ५ ग्रह व्‌ २५ मनुष्यसंख्या है । दि० जैनियोंका मन्दिर एक भी 
नहीं है, हाछ्योके जिर्जी' से छाई हुईं एक जेनप्रतिमा प्मासनस्थ नगरके उत्तरक्ी 
अर एक वगाचम विराजमान हैं। इस ग्रतिमाके मस्तकपर तिगुना मुकुट है. और दे 
दतिया उसपर चमर द्वार रही है। छत या कोई पवोंक दिनोंमें यहांके जेनीमाई कमी 
देशनपूजनके लिये जाया करते 

स्वशनपर यात्रियाकों उहसनेके लिये सराएं ओर धर्मशालाएं हैं । 

है यहाँपिर चमड़ेका त्था कपड़ा बुननेक्ा काम अच्छा होता था, परन्तु इस समय 
इुछ नहीं होता है। केवल 'जाफिरा पढाई में कुछ बुननेका काम होता हैं। 

दि कमी की 5 कि 
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श्ीक्षेत्र तिरुम 
उत्तर अकांद जिल्में साऊथ इंडियन' रेलवे लेनपर पोलर स्वेशनसे कर्तीच ६ मील 
वायब्य कोनम यह ग्राचीन क्षेत्र पंच + क्षेत्रों से असिद्ध हैं । गण * सैतमें से असिद्ध है । स्टेशनसे मडिमिंगलस 





बरी पंचर्तीथोंके नाम-दीपनगुईी तितनरनकुतिरकालम्‌ बागम्‌ नामक तानरम्‌, तित्मछ, तिर- 
न अर. तिर्मले ! इनमेंसे तिरुमले जो मदरासके पास था कहते है, कि सम ड्ब गया है। 


<८प्‌ड मद्रास प्रान्त । 


तक रास्ता अच्छा है और शेष रास्ता चट्टानोंका है । स्टेशनसे पहाड़की तलेदीतक सवारी 
हर समय किरायेपर मिलती है । पहाइ़की तलेटीके आसपास बहुतसे छोटे.बड़े ग्राम हैं, 
जिनमेंसे तिरुमले प्राचीन काठसे क्षेत्र होनेका कारण प्रसिद्ध है । वत्तेमानमें वहांपर 
दिगम्वर श्रावकका घर एक भी नहीं है केवल जेन वढियारोंके ( पूजारी ) १० गृह तथा 
४० मनुष्य सख्या है । 

तिमले पहाड़ करीब १००० फीट ऊँचा है । करीब ३०० फीटकी ऊँचाई पर ४ 
दिगम्बर जैनियोंके मंदिर बड़े उत्तम बने हुये हैं । तलेदीसे इन भदिरोंतक सीढ़िया बनी 
हैं। पूजनप्रक्षाक आदि दूसरे मन्दिरमें होता है । शेष दो मन्दिर एक गूफामें हैं । इस 
ग्रूफाकी पिछली बाजूमें बहुत बढ़ी चद्चानपर चार जैनमूतियां खुदी हैं । इस गुफाको 
रंगीन खोई कहते हैं, कारण इसमें सुनहरी और रंगीन कारीगरीका काम बहुत मनोज 
पाया जाता हैं । यहांपरके . शिलालेखेंसे माहम होता है कि करीब एक हजार वर्ष 
पुवेमे इस क्षेत्रका नाम वैगाई था पहाड़की चोटीमें और शुफाके आसपास चट्टानोंपर 
तीन चार शिलालेख हैं जिनका वर्णन या सारांश आगे दिया है । ह 

पहाड़की चोटीपर रे मन्दिर अति उत्तंग हैं, जिनमें एक नेऋत्य दिशाकी 
तरफक गिरा हुआ है इसके सामनेकी चोटीपर एक एक चैत्यालूयमें २० बीस फीद 
ऊंची काले पत्थरकी प्रतिमाएं कायोत्सर्ग विराजमान हैं । पूर्व-बाजूम श्रीपाश्थनाथ 
स्वामी के मन्दिर हैं, इसका जीणोंद्धार सरकारकी तरफसे हुआ है । कहते हैं कि 
यह पाहुका श्रीमत्‌ ऋषभसेत्र' गणधरकी है । न्‍ 

तलेटीमें गोपुरंके सामने गड़े हुए चद्टानपरके शिलालेख का सारांश- 

तिरुमरै पहाड़का शिलाढेख तामिल भाषामें है जिसका भावार्थ यह हैः-यहांपर कित्ी 
एक मुनि और 'गुणवर्मा' नामक जैन अध्याषकने तपस्याके लिये यह खोह बनवाहई 
ओर उसका नाम गणिशेखरं मरुपोर चुरियिन' रक्खा । है 

तिरुमले पहाड़की चोटीमें चद्चनपर का शिलालेख तामिल भाषामं लिखा हुआ उदे- 
यार 'राजेंद्र चोडदेवके' समयका ( शके १००० ) है उसका सारांश+-उदेयार राजेंद्र 
चोडने' अपने अतुल पराक्रमसे राजा इरामका' मुकूद हराया और सीलोन के शजाकों 
परास्त किया 'चामुण्डाप्पे नानाप्पायन' व्यापारीकी औरतने पेरुम्बाणप्पाड़ीवा कराई 


[कप] 


| ३.६ ०... 0 के | कप श्न न प्र 
बरी मलीनूर वैगावूर पहाड़पुरके श्रीकुन्दई जिनालयका पलिचण्डसू तिरु नन्‍्दादीप दिया है! 


कर शिलालेख नं ३. रे 
-यह शिलालेख रंगीन ग्रुपा और गोपुरकी सीढ़ियाँके बीच गड़ी इआ चद्टानपर 
तामिली भाषामें खुदा है। 


2 लकी कक कीट मकान नकली ए अव ज निकल मिनी  म किक 
१ मुख्य गुरु २ मरुदेव और मरुदेवी ( श्रीऋषभद्देव प्रथम तीर्यकरकी माता ) ३ सू्यकेसमान [ 


मद्रास प्रान्त <ण्द्‌ 


भावाथ-प्रान्त 'जयकोंडा रौन्‍्डा मण्डल' में पांगल-नाड़ू भागका मुगाईनडू वैगाहू- 
रका पह्लीचण्डमर्म पवित्र पहाड़के मन्दिरके ल्यि तिरु नंदा 4 दिया है इस नंदा दीपके 
प्रबंधके लिए कुछ जमीन दी है और उसकी मरम्मतके लिये २० कछु इनाम दिये थे 


मन्दिरका नाम श्री 'आरस्मनंदिनमहाराज' है । और एक पहच खानदानकी णी 
सिण्णवाईजे अखंड नंदा दीप जलानेके लिये ६० कुसु इनाम दिये हैं । 


हे शिलालेख नं ४ 

तिरुभले पहाड़पर की रंगीन खोहपर के किवाड़की भींतपर है । 

भावार्थ+-चेर खानदानका आदिगेमानीने वा व्यामुक्तश्रवणो जिव् प्रहाड़पर यक्ष 
और यक्षीकी म्तियां स्थापितकी और अरहसुगिरी श्रीअहँत पहाड़पर घंठा और दोर 
अहतके लिये अर्पण किये हैं । महाराजके नामसे पुकारते हैं । कहते हैं कि इस मूर्तिको 
एक पठाण इस ग्रामकी ओर छाया था । जिस चैलकी गाडी यह मूर्ति थी वह इसी 
आममें अठक गईं, आगे न चछी । उसी राजिकों उस आमके पादील ( मारुगुजार ) 
सैतवाल मैनको स्वम आया कि तू अपनी खींके अंगके आभूषण देकर इस भूत्तिको ले । 
उस पाठीलने प्रातःकाऊ होतेही वह प्रतिमा पठानसे लेकर एक जिन मान्द्र वनवाया 
और उसमें ग्तिकी प्रतिष्ठा कराईं। 

इस मंद्रिका मंडारखाता और प्रवन्ध हिरोंली निवासी शेठ 'लीछाचंद' हेमचंदर्जीके' 
आधीन है। 

तिल्वचनत्मलईकी पण्डनी पहाड़ीपर सुब्रह्मण्य अथांत्‌ महद्वेषके पुत्र स्कन्दका सुंदर 
मन्दिर है । 


ही तिरुवाडी । 


जिला 'तंजीर' में 'कडलोरसे' यह भ्रम १४ भील पश्चिममें है, जो रास्ता पार्वतीपुर- 
मरकों जाता है उसके किनारेपर वसा है। ग्रामकी मनुष्य संरया करीब ९००० है, परल्तु 
जेनीका केवल एकही गृह है। कुछ दिनों यह आम तहसीरका सदर मुकाम रहा था । इत्ति- 
हाससे मालूम होता है कि यह कसवा 'आदिगेमन राजाकी राजघानी थी । यह 
राजा परम जैन था ओर इसके राज्यका दिस्तार सालेम्' जिलेम्ें 'धर्मपुरीसि' 'कम्व- 
यनलछूरतक था । यह कथा शैबोंका देवारम नामके कवित्त बद्ध ग्रंथमें भी लिखी है ! 

शेसा माछूम होता है। कि यह नगर पाचीन काहुमें जैनियोंका था। शैवोंका अंथ ईसाकी 
१८ वीं सदीमें लिखा माछृम पड़ता है 'तिरुवाडी विजयानगर' के राजाओंका १८ वीं 
सदीमें प्रान्तका सदर मुकाम था । 
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- थहांके ख़ेतोमें दो दिगम्बर जैन मूर्तियां :खीदनेसे मिली हैं। इनमें से प्रतिमा कौ 
अबगाहना पह्मासन ४॥ फीट ऊंची यज्ञोपवित धारणकी हुई है। वहांके: शिवमन्दिर 
एक दिवाढमें विराजमान, हैं । दूसरी प्रतिमा यहांसे उठाकर “कोमारपनयाक्लान' फेम 
एक धर्मशाढुके आंगनमें स्थापना की है। यह आम 'तिरुवंडिघुरस' के निकट है यह प्रतिमा 
भी '। फीट ऊंची पद्मासनस्थ विना यज्ञोपवीतके है । 

तिरुवार्दके शिवके मन्दिरमें आ्राचीन कालके गंगापल्वव, पाण्ड' और “चोर आदि 
कई राजाओंके शिलालेख पाये जाते हैं । 


तंजोर । 

यह नगर कावेरी के डेल्टा (शाखा ) के निकट इंडियन रेल्वेपर बड़ा स्टेशन है। 
इसके आस पास खेतोंको पानी देनेंके वास्ते बहुतसी नहें बनी हुईं हैं । तेजोर 'चोल- 
वँंश' के राजाओंकी सबसे आख़िरी राजधानी थी, उसक बाद 'विंजयानगरकी' तरफसे 
नायक इसका हाफिम हुआ। १६५६ और १६७५ के बीचम मरहठोंके हाथमें रहा। १७७८ 
में तंजोरकी रियासत अंग्रेजोंके हाथ आगई और शिवाजीके मरनेके वाद राजधानी मी 
१८८५ में अंग्रेजेंकि हाथमें आगईं। ह 
_ तैजोस्में दिगम्बरियोंके १४ घर हैं जिनकी जनसंख्या ७६ है । एक माचीन दिगम्बर 
जेनमोदेर भी है । 4 

यह शहर मन्दिरों के कारण बहुत प्रसिद्ध है, सबसे बड़े मंदिरिक दो आंगन हैं, एक ' 
तो बाहर जो २५० फीट चौकोर और दूसरा अंदर जो ५०० फुट चौड़ा है इसीके, 
बीचमें मन्दिर है जिसके बीचका बूज॑ हिन्हुस्थानमें सब बुर्नासे सुन्दर है इस बुर्ज 
का घेरा नीचे ९६ फुट तथा ऊंचाई २० फुट है, चोटी पर पत्थरका बड़ा गोल गरुम्बज 
- रक्‍्खा है, कहते है कि इस गुम्बजके पत्थरके चढ़ानेंके लिये ५ मील जमीन दादू 

की गईं थी । 
र ० न्द्र्कि हिस्सों रे 5 २ न 6 0. ्ज 

- दखाजेकी बुज मन्द्रिरक सब हिस्सोंसे प्राचीन है ओर शिवर्जीके नामपर & इसको 
कॉजीवमके एक राजाने १३१० ई० में बनवाया था । बड़े द्खाजे और मन्दिरके बीच 
में शिवजीका बैठ नन्‍दीका मंदिर है। वैरुकी मूर्ति पक्के पत्थकको काटकर बनाई है, 
यह मूर्ति १६ फुट 2 लटक फुट ऊंची है इस मूर्तिको प्रतिदिन तैल मल्े जानेंके कारण 
पीतल सरीखी चमंकतीडे मंंदिरमें बिचित्र वातयह है कि, कंग्ूरोंपर तो विष्णुकी गूर्तिया 
बनींहे पर आंगनमें शिवजीकी मूर्तियां बनी हैं । न्‍ 

बड़ी बुजके उत्तकी ओर शिवजीके पुत्र॒का मन्दिर- है, इसपर बेलडूढेका बड़ा 
सुन्दर काम किया हुआ है, इसकी वाहिरी दीवालमें पानीका एक नलहै, जिसका पार्त 
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मूर्तियोंपर डाढा जाताहै और पीछे पवित्रसमझकर छोग पीतिह और तंजोर पूर्व समयरमे 
विद्याका घर रहा है। यहांपर रेशमीगलीचे, मठमर, सूतीकपड़े, जेवर, दावे पीतछकी 
चीजें चहुत अच्छी वनती है! * ! 


पुण्डी । 

जिला उत्तर अकॉरमें 'अनीं' स्टेशनसे (8. 7. 8.) कर्ब ३ मील है। रास्ता खराव 
है। ग्राममें नाममात्र ३ धर हैं। जिनमें एक वढियार घुमारीका घर है । शिखरवन्द्‌ 
मन्दिर प्राचीन बहुत विशाल, पत्थरका वना हुआ है। सबसे वाहरी मन्द्रिके चारों ओर 
एक वडा पत्थरका आकार है । इस बृहत्‌ मन्दिर्के भीतर जानेसे १६ खम्भांका एक 
दहरान मनोज्ञ शिल्पकला संयुक्त है, इसके सामने दो और दहरान हैं, जिसके मध्यमें 
बेदीपर श्रीपा्शताथस्वामी २३ वें तीर्थंकरकी प्रतिमा करीव « फुट ऊंची कायोत्सर्ग 
अतिमनोग्य विराजमान है। सोलह खम्भोंके दृहलानके सामने आकारके मध्यमें शिखर- 
बंद मन्दिर ३ हैं जिनकी वाहरी वाजू चित्रकठासे सुशोभित है । एक मन्दिरमें बह्मा 
और यक्षकी मूर्ति, दूसरेमें श्रीकृष्माण्ड देवी ( यक्षी ) की मूर्ति विराजमान है। इस मान्दि- 
रके बीचोंबीच पश्चिमी दीवारपर ७-८ छकीरका और दक्षिण दीवारपर २-ह डोरीका 
शिलालेख पाया जाता है । अर॒पष्ट होनेके कारण पढ़ा नहीं जाता है। और इसके वगहुमें 
तीसरे मन्दिरमें अतिमनोग्य परम द्गिम्बर श्रीऋषभदेवकी मूर्ति वेदीपर विराजमान है। 
इन मन्दिरोंकी एक कथा ताड़पत्रपर तामील ढिपीमें लिखी हुई पुजारीके पास है । उस 
कथाका सारांश यह है।- ' 

आचीन केालम्रें 'पण्डाईवेह' नगरके राजाक राज्य-अवन्धर्म यहांपर बड़ाजंगरू था 
उसमें दो शिकारियोंकी जमीनके अन्दर कुछ कंदप्ृठके लिये खोदे हुये खड्डेमें यह श्रीऋ- 
पभदेवकी प्रतिमा प्राप्त हुईं । ओर वे शिकारी अपना भाग्योद्य जानकर उसका पूजन 
करने लगे । तत्पश्चात्‌ वहां जंगरमें घूमते घूमते एक दिगम्बर जैन झानि आये।शिकाएि- - 
योने उनका आदरसत्कार करके मुनिमहाराजकी यथाविधिं पूजन की, और प्राप्त हुईं अतिमा 
बताई, प्रतिमाको देखकर छनिजी अति आनंदित हुए, और मन्दिर और प्रतिष्ठा होनेकें 
बाद भोजन करनेको ग्रतिज्ञा की, पर त्यागी होनेके कारण उनके. पास घन नहीं था तब 
मुनिमहाराज चितामें पड़े । कुछ दिन वीतनेके वाद मुनिमहास्रजको, स्वप्न हुआ कि 
यहांके अवन्धकर्ता पण्डाईंबेडू' नगरके राजाकी कल्याकों किसी एक वद्माश भूत्तकी 
बाला है और वह हमेशा नंगी रहती है, और जब नौकर चौकर उसको कपड़े पहि- 
नाते है तव ये उनको मारने रूगती है। राजानें भूतको भगानेके लिये बहुत मयत्न किए, 
परन्तु सव निष्फल हुए, इस लिये आप भूतकी भगा दीजिये इसीसे कार्यसरिद्धिं होजा- 
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यगी । स्वप्तके होने बाद जागकर मुनिमहाराजनें दोनों शिकारियोंकों कुछ प्रिट्टी देकर 
राजाके पास भेज दिया और राजाको सन्देश भेजा कि यह मिट्ठी लड़कॉके शरीरमें छगा- 
 नेसे सब पिशाच बाधा ( भूत्ततीला ) दूर हो जायगी । बह बात सुनकर राजानें मिट्नैको 
' सादर लेकर उस छड़कीके शरीरमें लगा दी तब वह बदमाश भूत वहांसे,निकलकर मुनि 
जीकी शरणमें आया । म्निने उसको द्वारपाकका काम दिया और उसको ठहरनेके लिये 
- इक झाड़के नीचे जगह दी । 
पंडाई नगरका राजा पोशाक पहिन कई आदामियोंकों साथ लेकर भुनिजीके पास इस 
जंगलम नम्रभावसे शरणमें आया । तब मुनिमहाराजने राजाको प्रसन्न आते देखकर 
- मन्दिर बनानेके लिये कहा राजाने उसी समय यहां पत्थर, चूना आदि सामग्री भेजकर 
८ दिनिके अन्द्र मन्द्रि बनवाया, और झनिजीसे प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कराई तत्पश्नात्त 
- मुनिमहाराजने आयश्चित्त लेकर आहार ग्रहण किया। इसके कारण, यह अतिशयक्षेत्र हुआ 
परन्तु अप्रसिद्ध होनेसे और मन्दिरोंकी मरम्मत न होनेसे मन्दिरजी गिरने ढगे हैं । 


पेराबूर । ' 
पेरावूर सबसे बढ़ा जैनियोंका ग्राम ( 8.. ४. ) लैनमें, तिण्डिवनससे करीब 
१५ मीलकी दूरीपर है। स्टेशनसे सवारी हखक्त मिठती है। १० मीलके करीब रास्ता 
अच्छा बना है इसके बाद्‌५ मील जड़लमेंसे जाना पड़ता है । अनुमानसे माह्ृम होता है 
नके प्राचीन कालमें इसके चारों ओर जैनियोंकी ही बस्ती थी, कारण इस प्रान्तके चारों 


[+ 


“तरफ निरपुसी अबतक पाये जाते हैं, सब पहिले प्रायः जेनी ही थे इन्हें यहांके राजाके 
अन्यायसे शेव होनापड़ा परन्तु वे इस समय भी जैनधममें विशेष मीति रखतेह_। ._' 
इस समय यहांपर ४७ गृह दिगम्बर जैनियोंके हैं, जिनकी मनुष्य सेखुया १६५ है। 
शक मन्दिर शिखरबन्द है जिसमें मूलनायक श्रीपाश्ेनाथस्वामीकों श्यामवर्ण पाषाणकी 
कायोत्सग प्रतिमा करीब ६ फीट-ऊंची विराजमान है और ५-६ प्रतिमायें और भी 
“धातुकी छोटी २ हैं । पूजन प्रक्षाक एक बढ़िआर (जैन ब्राह्मण) करता है। 
यहांसे करीब १० मील पूर्वम एक और बड़ा जैनियोंका वेल्लूर' गा हु! 
वहां द्गिम्बर जैनियोंके शह ५५ और मनुष्य संख्या १८४ है । यहांपर श्रीवीरसे- 
नाचार्यजी मोक्ष पधारे हैं । कहते हैं कि उन्होंने यहांके मन्दिसमें जो श्रीपा्शनाथस्वामी 
२३ वें तीथंकरकी प्रतिमा विराजमान है श्रवर्णबूलगोला क्षेत्रसे छाकर प्रतिष्ठा कराई और 
जेनधमकी रक्षा की थी मन्द्रिमें धर्मशाख करीब ४० हैं । पूजन ग्रक्षार का प्रवन्ध 
- एक बढ़ियार ( जैन उपाध्या ) के हाथमें है । हर 
- यहांकी और पेराइुरकी आब हवा कुछ गरम है। व्यापार नारियल सुपारी आदिकां 
अधिक होता है ! 
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पेरुमण्डूर । 


अकाद कमिश्नरीमें (तिण्डिवनसमसे! ४ मीछके करोव पेरुमण्ह्रर सबसे बड़ा प्राचीन 
जैनियोंका ग्राम है । द्गिम्बरियोंके यहां ९० धर हैं जिनमें ३२०० के करीब जैनी रहते 
हैं। आमके दोनों' मन्दिर वहुत अच्छे हैं, जिनमें एक प्राचीन, और दूसरा, अर्वाचीन करीब 
२०० वर्षका है । अर्वाचीन मन्दिरमें डेड़सी मूततियां पीतल ओर अन्य धातुओंको 
अति शोभायमान है| मॉन्दिरकी दीवालपर एक लेख पाया जाता है उससे यह प्राचोन 
कथन अकठ होता है है 

ग्रामकी शासन देवी श्री 'धर्मादेवीकी' अतिमा अंति मनोज्न व बड़ी है, वह मद्रासके 
निकट प्राचीन थाम मैल्यपुरमें थी । एक समय किसी आदमीकोा स्व॑प्त हुआ कि 
मेरापुर समुद्रर्में डूव जावेगा इस लिये मतिकों यहांसे उठाकर दूसरे आममें ले जाओ 
तब वह आदमी नींदसे उठा और दूसरे दिन मातिकों गाडीमें रखकर दक्षिणकी ओर हे 
गया । जब गाड़ी इस ग्रममें आगई तथ यहांसे वहुत प्रयत्त करनेपर भी आगे न चढ- 
सकी तब यहां मन्दिर वनवाया ओर मृत्तिकी प्रतिष्ठा बड़ी समारोहसे कराई गईं तबसे 
यह स्थान प्रसिद्ध हो गया है। 

दोनों मन्दिरोंम पूजन अ्रक्षाक श्रतिदिन ठीक समयपर होता है । २०० वर्ष पूर्वमें 
संधि महामुनि' ओर 'पण्डित महामुनिने चित्तम्बूर आममें वहांके ब्राह्मणोंके साथ वाद 
विवाद कर कर जनधमका डंका वजाते रहे थे तवसे यह दिगिम्बर जैनियोंका विद्यापीठ, 
ही रहा है। इस समयमें भी कई जेनीभाई धर्मशा्तोंके जानकार पाये जाते हैं । वर्त्त- 
मानमें जो 'दि० जन पाठशाला यहांपर बहुत काढसे स्थापित है, उसमें पं० “चैद्रनाथ 
नेनार मेंढ-/मल्यानूर' वार ओर पण्डित 'दीरासामी मुद्लियार 'तिरुवालर! (3. ॥, 8.) 


वाले छात्रोंकी धर्मेशा््नोंकी शिक्षा द्ते है । यू शाखत्रीजा जनधमंक अच्छे जानकार 
हैं अर प्ररक्षत, व्याकरणकों भी अच्छा जानते हैं । पाठशाढलामें ३० विद्यार्थी मय 


लड़कियाक काव्य, तत्वाय॑ सज, पंचस्तोत्र, व्याकरण'आदियमं शिक्षा पाती है। काब्यों- 
मे नागझुमार काव्य! और क्षत्र चूडामणी पढ़ाया जाता है । धर्मशात्र मन्दराम 
केरव २६० ताड़पन्र पर लिखे हुए अच्छी तरहसे रखे है । 


औक्षेत्र पोन्तुर। 
यह गआरचीन क्षेत्र जिला 'चित्तोरमें' रेहवे स्टेशन 'तिण्डिवनम्‌' ( 8, ] प> ) से करीब 
है मीलपर एक बड़े पहाढ़की तलेटीमें है । रास्ता स्टेशनसे आम तक अच्छा है। यह. 
आम प्राचीन काठमें जैनियोंका ही था और इसका प्रबन्ध प्रसिद्ध जेब - राना सकल 
डोकाचार्यवर्तिन राजनारायण शम्मूवरायर' के हाथ में था। श्री तिरुमराई पहाड़पर जों 
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बड़ा मन्दिर ग्रसिद्ध है उसमें एक मण्डपकी भींतपर शिलालेख पायाजाता है उससे 
मादूम होता है कि मन्नाई पोनडाई' की लड़की श्री 'नहाठालने' उस पहाड़पर शक 
सं० १२६८ में जब उपयुक्त राजाके हाथमें राज्य-प्रवन्ध था। तब एक “विहार-नैनार! 
नामक मंद्रि बनवाया और उससें श्रीपार्शनाथ म्रहाराजकी स्थापना की थी। 

परवृ॑तपर प्सिद्ध जैन कवि श्री एलाचार्य' महाराजकी चरणपाइुकाएं हैं । इनके अंयोमें 
से एक 'तिरुक्कुरुक नामक! ( तामीर भाषामें लिखा हुआ ) ग्रंथ है, 'जिसपर सकृढ 
थर्मीय छोग इसपर अपना हक साबित करते हैं' कविताका अच्छा नमूना है । हर रवि- 
वारको पहाड़पर उनके स्मर्णार्थ यात्रा होती हैं, जिसमें करीब ५०० आदमी एकत्रित 
होते हैं । पूजन मज्ञाक आदिका मबंद पोन्डुर' श्राम के पशचोके हाथमें है। 

आममें दिगम्बर जैनियोंके गृह ७१ हैं और मजुष्य संख्या करीब २७९ है। एक 
मन्दिर शिखरबन्द है तथा जैन यात्रियोकी ठहरनेंके लिये एक क्षेत्र ( धमंशाला ) है 
जिसमें अन्नदान दिया जाता हैं उस क्षेत्रकी इमारतमें एक जैन पाठशाला है जिम 
क्रीव ३० विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं। पं० 'सोमप्रभ नेनार' बड़े विद्वान हैं, आप 


>> ३ हक ७७ ० 


विद्यार्थियोंकी विद्यादान मुफ्त देते हैं । ग्राम पहाड़की तलेटीमें होनेसे आब हवा अच्छी है। 


| बेंगलीर । 

जैसूर राज्यमें जिलेका सदरस्थान और मैसूर राज्यका सदर स्थान सदने मरहदा रेल्वेका 
जंकशन बंगलोर शहर है। शहरके स्वेशनसे ३ मी पूर्व फौजी छावनीका रेलवे स्टेशन है। 
स्वेशनसे शहर तक सवारी हर तरहकी मिलती है, शहरमें कई धर्मशालाएँ है, इनमेंसे 
झुक धर्मशाला जिसको थोष्पाहचट्टीकी चोलतर कहते है शहरके स्टेशनसे २०० गजके 
फासलेपर ही है और एक छावनीके स्टेशसनसे आध फर्लॉगके फासलेपर है। 

बंगलोर शहर दो हिस्सोंमें बदा हुआ है एक भाग पेश ( अर्थात्‌ किढेके सहित 
घुरानी बस्ती ) दूसरा भाग छावनी । 
._ बगलोरकी महुष्यसंख्या एक छाख अस्सी हजारके ढुगभग है महुष्यगणनाके अहु- 
सार मेसूर राज्यमें पहछा शहर है, जैनी अनुमान ४०० है। इन दि० जैनियूकि पंचम 
सैतवालोंके २७ घरोंकी मनुष्यसरूया १६८ है, माया सबही आदत साहकारी आई 
अदा करते हैं, शहरमें एक दि० जैनमंद्रि और जैंनधर्मशाढा भी है। पं० धरणेंद्रके पास 
श्राचीन जैनपंथोंका भण्डार है। ु 
देखने योग्य स्थान ये हैं+-मैसूर नरेशंका सुन्दर महू इसको खास आज्ञा मिल्नेपर 
ही देख सकते हैं । बंगलोरकी छावनी यह दक्षिणमारत्में बड़ी छावनी है। सकोरी आफिस; 
बाजार, कई सुंदर मंदिर, और मस्लिंदे, मकान, गिर्जा, कारेज, गवनेमेंद होस, रेस्वेस्टेशनसे 
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३०० गज दक्षिण मिलरका ताछाव ओर इस तालावसे १ मील पूर्व हलूसुर ताढाव हू । किला 
पेठासे दक्षिण अण्डाकार शकलूमें वेयलोरका किला हैं, किम तोपखाना है और टीपू 
सुल्तान के महरुके निशानात कुछ २ देखनेमें आते है । 

लछालबाग-किलेसे छगभग एक मील एवं मेसूरके हेदरअढीके समयका छालवाग 
नामक मनोरम उद्यान हैं, बागमें देश देशके वृक्ष लगें हुये हैं, और कई बनेंके 
जानवर भी हैं । यहां समय समथपर फूलोंको नुमायश होती है । 

अजायवधघर-पेठसे एक मीढकी अधिक दूरीपर वंगकोरका अजायव घर हैं 
इसकी देवड़ीमें सुन्दर जिनप्रतिमा' हैं । नीचेंके बड़े कमरेंमें खास खास चीजोके नमूने 
और ऊपरके मंजिलमें भांति भांतिक मतक जानवर और अनेक प्रकारके देशी भूषण 
योशाक दइत्यादि वस्तुएं रक्‍्खी है । 

वंगलोर स्वास्थ्यप्रद स्थान और मैसूर राज्यका प्रधान व्यापारी शहर है, यहांका 
रेशम वहुत मजबृत ओर सुन्दरहोता है। यहां रेशमी किनारोंके साथ सतके सुन्द्र कपड़े 
बहुत बनते हैं। गलीयेंके दस्तकारी के लिये वंगलोर शहर प्रसिद्ध है, यहांके जेलखानेमें 
यसियन ओर तुर्की चालके गलीचे बहुत बनते हैं, सोने चांदीके ठैस गहनें बगैरः भी 
अच्छे बनते हैं, पेठ अर्थात्‌ पुरानी वस्तीमं गल्ला और रुईकी सौदागिरी अधिक होती है । 


सड्भहूर । 

मद्रास हा्तेके दक्षिण कनेड़ा जिलेमें जिलेका सदर स्थान व जिलेमें प्रधान' कस्वा मड्ढ- 

है। कन्ूरसे मड्जढूर होकर आगवोद जाती है। 

मंगलूर कसवेके दक्षिण पूर्व मंगलादेवीका मन्दिर है, शायद इसी देवीके नामसे, 
मंगढूर नाम पड़ा हो। करवा उन्नतिपर है, नारियछ तथा ताइ़के कुंजोंमें कसवा वसा है, 
कसवेंके पास नेत्रवती और गुरुपुर नदीके ग॒हानेसे बनी एक झील 

मंगहरमें समुद्र द्वारा बड़ा व्यापार होताहे, मिचे, अदरक, दालचीनी, नारियल 
सुपारी बहुत पेदा होती है, यहांसे कुर्ग ओर मेसूरकी काफो दूसरे स्थानोंमें भेजी जाती 

लोग मसाढछा रेशम, कंपड़ा सोना चांदी इत्यादि चीजें दूसरे स्थानोंसे आती हैं । 
ओर ग्राय/ इनही चीजोंका अधिक व्यापार होता है। 

जर्मनमिशन-जिसमें छापने, जिल्द बांधने, कपड़ा बनाने, आदि रूकड़ीकी चीज बनानिका 
काम सिखाया जाता है, मद्रास यूनीर्वासिटीके २ कालेज, कचहरियां, कष्टम्हौस ग्रिजा 
देखने योग्य है । 

मंगलूरकी महुष्यसंख्या अनुमान ४१ हजार है, दि० जेनियोंके २घरोंकी मनुष्प संख्या 
४ हैं। और मंगलूरके पास्त काद्री पहाड़पर एक आचीन जैनर्मान्द्र है । 


2 
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मछलीपह्ृम । 
मुद्रके किनारेपर मद्रास हातेके तेलड़ देशके कृष्णा जिलेमें प्रधान कसबा प्रधान 

बन्दरस्थान जिलेका सदरस्थान, मछलीपह्म है 

सन्‌ ३० से पहले कृष्णा नर्दीके किनारोंपर बौद्ध लोग बसते थे। तीसरी सदीम बाहा- 
णम्नतके ठोग आये 4 सातवीं सदीमें कल्यानघुरके चाडक्यवंशके राजाने बेंजीके राजाको 
जीता। चाडक्य राजाओंक बाद दृक्षिणसे चोलवंशके राजा आये इसके बाद धरनी कोड़ाके 
जैन राजाने कृष्णा जिलेका राज्य किया, इसके बाद रेहीवंशके राजाओंने राज्य किया, 
उड़ीसाके गजपति राजा और बादमें विजयनगरके राजाने राज्य किया, सत्‌ १५८० हे० 
में ग्रह राज्य मुसल्मानोंके हाथमें चछा गया, सन्‌ १८२३ ३० में कृष्णाका सम्पूर्ण राज्य, 
अंगरेजोंके अधिकारमें हो गया। 

मछलीपह्वममें छींट, नास, और हुलासका बड़ा व्यापार होता है, कपड़े बुननेवाले और 
छापने वाले बहुत छोग हैं, किन्तु कछकारखानेसे उनका काम घटता जाता है, अब तक 
यहांकी छींट दूसरे देशोंको भेजी जाती हैं। 

जज और कलेक्टरका आफिस, सरकारी कचहरियां, अस्पताल, स्कूल, और वन्द्र 
आदी स्थान देखने योग्य है। 

यहांकी मनुष्यसंख्या अनुमान ३९ हजार है जैनी सिर्फ २ हैं क्रिश्वियन (पादड़ी » 
बहुत लोग होते जाते हैं । सत्‌ १८६४ ई० में समुद्रकी तृफानकी लहरसे ३० हजार 
ग्राणी मर गये थे। 





कक हु. ये मद्रास । 

मद्रास अहातेमर में सदर मुकाम और हिन्हुस्थानमें तीसरे नम्बरका शहर है। इसे 
जगह हाईकोर्ट और बहुतसे सिविल और फौजी महकमे है। आवहवा भी अच्छी है। 

मद्रास वाणिज्य व्यापारके लिये उपयुक्त स्थानमें नहीं बसा है, क्योंकि प्रथम तो जहाज 
समुद्रके किनारे तक नहीं पहुंच सकते, ओर दूसरे छहरोंके कारण किनारे पर मालका 
उतरना बहुत कठिन पड़ता है । 

पहिले ही पहिल अंँग्रेजडोग आंर्मेगन' में ठहरे थे, परन्तु सन्‌ १६१९ ई० में थोड़ीसी 
धरती मिलने पंर इन्होंने सेन्टलार्ज किछा बनाया और वहीं जा बसे । मद्गासी ढोग 
इसे 'चेन्नापटनम' कहते हैं। 'आममेंगन” अथवा 'दूगोरजपतनम' मद्राससे ३६ मील उच्तरमें 
पल्लीकाट' झीलपर बसा है। और इस किनारेपर यही प्रथम स्थान है, जहां अंग्रेन छोग 
सन्‌ १५२५ डें० में आ बसे थे । 


मद्रास आल्त । <द्रें 


मद्रासमें दुस्तकारीका स्कूल, तोपोंका कारखाना, पीपल्स पार्क, विक्दोरिया मैमोरि- 
यल हल, हाईंकोट और आकाश छोचन, कई गिजोधर, दकसाल, दीपकण्ह, और 
कालेज देखनेके रायक हैं। 5 

यहांपर जैनियोंके ११७ घर हैं जिनमें ११ धर दि्गिम्बर आम्रायके और शेष शेता- 
म्बरियोंके हैं | पं अहिउसग हे 

दिगम्वरियोंका एक मन्दिर है। श्रेताम्बरियोंका एक सुन्दर मंद्रि अतिउत्तंग देखनेंके 
योग्य है । हि 

कहते हैं कि पूर्वकालमें मदरासके चारों ओर जैनियोंकी बस्ती थी और 'मैलापुर' 
'पुझनहल' 'मायावर्म” 'पोन्नेरी' सेम्बाकम! 'अरुनगुरम' आदि आ्रामोंके शिहालेखोंसे भी 
यह वात सिद्ध होती है। 

आचीन काहमें मैछापुर जैनियोंका ही आम था और वहां उनके एक बढ़े मंदिरमें 
अनिमिनाथस्वामीकी प्रतिमा विराजमान थी । एक वार एक नैनीकों स्वप्त हुआ कि 
भैलापर आम समृुद्रमें डबनेको है; इसलिये सूर्तिको मंद्िरिसि उठाकर लेजाओ, तब वह आश्र- 
योन्वित होगया और प्रातःकाल ही मूर्तिको चित्ताम्बुर' को लेगया। चित्ताम्बुरसे प्रतिमा 
हिल न सकी इसलिये वहीं मन्द्रि बनवाया और प्रतिमाकी बड़े समारोहसे स्थापना 
की। इनमेंसे मैलापूर समुद्रमें डव जानेंके कुछ दिन पीछे प्राचीन मैछापुरक पास नया और 
नगर वसाया । यहां मन्दिरमें नेमिनाथस्वामीकी प्रतिमा अति उत्तंग कायोत्सगें 
विराजमान है। 

'पोन्नेरी' आममें सिर्फ पुजारीका एक धर है । एक पर्णकुटिकार्म श्रीवर्धमानस्वामीकी 
प्रतिमा काले पत्थरकी कायोत्सर्ग. जमीनके नीचे मिली हुईं विराजमान है। 


मदाससे १० मीलकी दूरीपर श्रीक्षेत्र ' पुझुल मायावरम्‌ ” है, यहांके मन्दिर अति 
उत्तंग देखने योग्य हैं। 


, मद्गासके अजायवधरमें बहुत छोटी वड़ी घातुकी और पत्यरकी म्तियां पाई जाती 
हैं। जिनमें १५ मूर्तियां करीब ५ फीट ऊंची पद्मासनस्थ है। और विक्दोरिया पब्लिक 
हॉलमें काले पायाणकी ओऔ्री 'गोमटस्वामीकी' प्रतिमा कार्यात्सग अत्युत्तम देखने योग्य है। 

यहां मद्रास रेखवे और साऊथ इंडियन रेढवेके छे छे स्टैशन ह । मद्रासके सब 
स्देशनोंपर घोड़ागाड़ी किरायेपर हमेशा मिलती है। 


भदहुरा। | 
बल दरतेम पांडय मण्डलके अन्तर्गत वैगानदीके दक्षिण किनारेपर साऊथ इंडियन 
स्वेका स्टेशन व जिलेका सदरस्थान महुरा है । बेगानदीकेपास छारक्षत्रम नामक 


यमेशाढा है। इसका नाम संस्कृत पुरतक्मे मधुरा लिखा हुआ है । 
१०९-११० 





८५४ मद्रास प्राच्त । 


महुरा हिंुस्थानके बहुत पुराने शहरोमसे है । अंभ्रदेशके जैनराजाने पांड्यराजाको 
निकालकर महुराका राज्य बना लिया था। वैदिकमतावंलस्बी और जैनियोंमें के झगड़े इसे 
थे। इसे राजाके समयमें प्रायः सब छोग जैनमतावरुम्बी होगये थे । आंचीन काहमें 
हिन्दुस्थानके दक्षिणीय भागकी राजधानी और विद्याभ्यासका मुरूय स्थान था, यहांके 
पंडित प्रसिद्ध होते थे । भारतवर्षके राज्योंमें कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसका राजवंश 
इतनी बड़ी मुद्दत तक बरावर कायम रहा हो । कई एक शिलालेखों और ताबेके दानप- 
जोपर पांड्यवंशके राजाओंके नाम दीख पड़ते हैं, इस वंशके अन्तिम राजा 'मुन्दर' पां- 
डच्ने ही वंश-बैरके कारण जैनियोंका नाश किया और अपने पड़ोसके चोह राज्यको जीता। 
१९ वीं सदीमें उत्तरसे आक्रमण करनेवाले मुसलमानने सुन्दरपांड्यको परास्त किया था। 
महुरामें देखने योग्य स्थान-रेब्वेस्टेशनसे करीब एक मील पश्चिम मीनाक्षी, 
सुन्दरेधरशिवका मन्दिर ८४५ फीट रूम्बा ७२८ फीट चोड़ा, अथोत्‌ २२ बीघेमें 
यह मन्दिर बनाहुआ है। बाहिरकी दीवार करीब २१ फुट ऊंची है, इसके चारों बंगलोंपर 
प्रतिमाओंसे पूर्ण रंगोंसे चित्रित ग्यारह एक ही समान एक एक गोपुर हैं। इनमेंसे एक 
गौपुर १५२ फीड ऊंचा है । इस मन्दिरिमें संगतराशीका उत्तम काम बना हुआ है। 
तिरुमलईनायका महल रेलवे स्टेशनसे १॥ मील पश्चिमकी तरफ है, अब यह सर- 
कारी आफिसोंके काममें आता है। तेप्युकुलस ( बड़ा तालाब) नामके तालाबमें उत्तवके 
समयमें मन्दिरकी भर्तियां नावमें बैठाकर फिराई जाती हैं । महुराके रेलवे स्टेशनसे ३ 
मील पूर्व रामेश्वरके मारगमें वैगानदीके उत्तर १२०० गज हूम्बा और इतना ही चौड़ा एक 
तालाब आर है। इसके चारों तरफ पत्थरके घाव, मध्यमें मोरूबा, दापूपर एक शिखर- 
दार बड़ा मन्दिर है, दापूपर सुन्दर वादिका भी छंगी है। इनके सिवाय कलेवटरका मकान, 
बटका बढ़ा वृक्ष, बाजार, सरकारी कचहरियां और स्कूल इत्यादि देखने योग्य स्थान हैं। 
मदुराकी मनुष्यसंख्या अनुमान ८4८ हजार है, इनमें सिफ ८-१० जैनी हैं। 
भदरामें पगड़ियोंके किनारोपर सुन्द्र सुमहरी काम अच्छा बनता है, और एक प्रकारके 
'अजीब छाढ कपड़े तैयार होते हैं। कपड़े और पीतलके बत्तेनोंकेलिये महुरा प्रसिद्ध ह। 


ह ._ क्षेत्र मनारणुडी । 
यह कर्तवा जि तंजोरमें 'निडमंगलम्‌ (8. ।, 8, ) र्टेशनसे करीब ९ मील की दूरा 
पर है। यह स्थान श्रीजीवेन्द्र स्वामी' का जन्म्स्थान है। कहते हैं कि यहां २०० वर्ष पूपम 
एक ऋषि पर्णकुटिकामें तपस्या करतेये और उसमें श्रीपा्थनाथस्वामीकी प्रतिष्ठा हुई थी। 
जब यह बात कुम्भकौणम' में जाहिर हुईं तब वहांके जैनियोंने 'मनारण॒डी' में आकर एक 
बढ़ा भारी मान्द्रि बनवाया । और बड़े समारोहेसे रथोत्सव कराया। यह क्षेत्र इसीसे प्रसिद्ध 


मद्रास आन्‍्त । <६५ 


होगया और हर साल वैशाख मासकी शुक्लपक्षम यात्रा होने लगी । ध्वजाराहण तथा महा- 
मिपेक दश दिन तक होता है ओर १० वें दिन रथयात्रा बड़े समारोहसे होती है । 

नगरमें दिगस्वर आम्नायके ३३ घर हैँ, जिनमे ३ घर वोडिआर (जैन ब्राह्मणों ) के हैं 
और उनकी मह॒ष्यसंख्या १४० है। धर्मशासख्र करीब १५० हैं| पूजन प्रक्षाल आर्दिका 
अवन्ध जैन ब्राह्मणोंके हाथम है । मन्दिरमें कायोत्सर्ग श्रीमल्चिनाथस्वामीकी प्रतिमा 
और ज्वालिनी देवी (यशक्षिणी ) की प्रातिमा विराजमान है। 


सूडबद्ी ( जेनकाशी ) । 
( अतिशय क्षेत्र ) 
क्षेत्र दक्षिण कनेड़ा जिलेमे 'वेंगलोर! स्टेशनसे करीव २९२ मीलके अन्तरपर 
है। यहांपर एक पुलिसथाना, अस्पताल, रजिस्ट्वारका आफिस” और एक 'मुसाफिर- 
खानाः है। दिगम्वर जेनियोंके आवादघर ५२हैं। जिनकी मनुष्य संख्या करीब २८३ है। 
इस नगरमें जो दिगम्वर जनियेकि मल्दिर है वे श्रीचन्द्रप्रसु तीर्थंकरके अपँण किये 
। शिलालेखोंके आधारसे इसका विद्रो' वेणूपुर' या 'वंसपुर' नाम जाना जाता 
है । विदारू और वेणू इन दीनों शब्दोंका अर्थ वास और वाद्वू होता है और ठुल 
देशके राज्यसे रूगता है । यह प्राचीन जैन ब्राह्मणोका निवास स्थान है, जिसका मुखिया 
अभीतक जीवित है, और इनको सर्कास्से ८०० ) रुपया सालाना पेन्शन भी मिलती 
है। यहांपर जैनियोंके सुरूप गुरु महारान चारुकीततिं 'पंडिताचार्य' स्वामी गद्दापर हैं । 
आप एक मठमें रहते है। यहांपर जेनधर्मके २००० के करीब प्राचीन ग्रथोंका संग्रह है । 
यहां १८ मन्दिर हैं; इनमेंसे कोई तो बड़े ही सुंदर पत्थरोंके बने हुए हैं 
इनकी छत्तें भी बंड़े २ पत्थरोंकी वनी है । सात मन्दिरोंके साम्हनेके भागमे एक ही 
पत्थरका वड़ा ऊंचा स्तम्भ है, जिसे 'मानस्तम्भ' कहते हैं और ताम्बेंके पत्रोंसे जड़े हुए 
लूकडडीके दो 'ध्वजास्तम्म और मानस्तम्भ! मन्दिरोंके वीचमें छमे है । इस वस्तीके 
मन्दिरोंके स्तम्भ बगेर/ छह 'सतारः नामसे प्रसिद्ध ं और यह जैनी व्यापारियोंके 
तरफसे बनाये गये है ऐसा जान पड़ता है | 
वर्स्तीके मन्दिर सर्वे तीर्थंकरोंकों अरपग किये हैं । और दूसरी बरतीमे पद्मावर्ता 
देवीका मन्दिर है । सबसे वड़ा और सुन्दर होसवस्ती वा 'तिरुपूरन' वस्ती 
नामक एक नवीन मन्दिर चन्द्रनाथका' प्राचीन कालमें जंगलसे घिरा हुआ था, परन्तु 
इस समय परकोठासे घिरा हुआ है । और- इसको जैनीभाई त्रिथुवन तिरक चूड़ामणी 
कहकर पूजनग्रक्षाठ आदि करते हैं। यह मन्दिर ६० सत्‌ १४२९-३० में बनाया गया 
. १ छस्ती शब्दका भय मच्रिका समूह है। |... 7रः 


८६६ मद्रास ग्रान्त । 


-था। इस मन्दिसमें दोहरी भीतें और एक बहुत ऊँचा 'मानस्तम्भ' और प्राचीन कारी 
गरीका नमूनारूप नक्काशीका काम किया हुआ एक दरवाजा है। सबसे ऊपरी भाग 
. छकड़ीका बना हुआ है । इस मन्दिरमें एक गरक्षगरूड़ का मन्दिर है जिसके आगे 

तीर्थकरमंडप, चित्रमण्डप, गडींगेमण्डप' ये तीन मण्डप हैं । चित्रमण्डपंके आगें 
मैरादेवीमण्डप है, जो ३० सत््‌ १४५१-५२ में बना है। इसके पायेके चौतरफ नक्का- 
शीका काम किया गया है। मन्दिरके अन्द्र अंधेरे भागमें प्रतिमाएँ हैं, जो यात्रियों 
को दूर ही से माठूम होती हैं। ये प्रतिमाएँ पंचधातुओंकी बनी हुई हैं, परन्तु चांदी सोने 
का भाग ज्यादा है। इसके पीछे ग्रुरुवस्ती है । यह मूरूनायक श्रीपार्शनाथ स्वामीकी प्रतिमा 
किसी जैन गुरुको मिल्ली थी इसलिये इसको गुरुवस्ती कहते हैं। इसमें कई मूर्तियां हीरा, 
पन्ना आंदिक नवरत्नोंकी बिराजमानहैं। ओर यहांपर जेन सिद्धान्तके दो प्राचीन ग्रंथ एक 
पेटीमें तीन तारेंके अन्दर बड़ी सावधानी से रक्‍्खे हैं; इसकी चाबी तीन जुदे २ 
! आअवधिकारियोंके हाथमें है । .यात्रियोंसे पैसा लेकर इन सिद्धान्त ग्रथोंके दर्शन कराते हैं । 
इनकी नकछ'बारह वर्षसे जेनियोंकी तरफसे कानड़ी अक्षरोंसे देवनागरौमें हो रही थी; 
परंतु अब लिखाई पूरी होच्चुकी है । इस छोटी बस्तीमें भी 'गर्भगरुड़, तीर्थकरमंडप 
और नमस्कारमंडप' हैं। इस नगरमें जैनियोंके गुरु और श्रावक नामके दो भेद हैं। 
गुरु ( इन्द्र ) छोग अपनेको ब्राह्मण मानते हैं व सर्व ही. जेनी यज्ञोपवीत पहिनते है। गुरु 
वा इन्द्र लोग श्रवकोंके साथ भोजन व्यवहार तो करते हैं परन्तु बेटी व्यवहार नहीं करते । 


मेसूर। 

मद्रास अहातेम बंगलोर शहरसे ८६ मील दक्षिण-पश्चिम मैसूर राज्यकी राजधानी मेसूर 
शहर है, स्टेशनपर सवारी हर तरहकी मिलती है। मेप्रमें कनेड़ा भाषा बोली जाती है। 

शहरमें एक जनधमंशाला है। 
मैसूर राज्यमें कई प्राचीन शिलालेख सथा तांबेके पत्तरोंके ऐेख मिले है, जिनेसे 
कई ऐतिहासिक बाताकों पता रूगा है। ईंसासे छगभग ३०० वर्ष पहिले बोद्धोंके गुप्त दूतने 
इस देशको देखा था। जैन राजाओंके अधिकारम मेसूरका राज्य बहुत दिने।तक रहा था॥ 
जिनके बनवाये हुये बहुतेसे सुन्दर मन्द्रि और अन्य स्मरण चिह्र अबतक विद्यमान हैं॥ 
स्वामी समन्तभद्र अकलंक पूज्यपाद, प्रभाच॑द, पात्रकेसरी, जिनसेन, ग्रुणमद्र, नेमिचल्क 
आर वादीभसिंह” आदि कई जेनाचार्य प्रायः मैसूर (कनोटक) भान्तमें ही हुये है। मेसूर 
आन्त पहिले बड़े २ भारी मान्य.विद्वानोंका निवास स्थल रह छुका है।कहते हैं कि गुजरातके 
महाराजा ' हुमारपाल ' के सययमें खेताम्बरियोंका जैसा अभ्युदय श्री हैमचला गाय 
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के कारण हुआ था, महाराज 'अमोधवर्ष ' के समयमें उससे भी कहीं वदुकर अभ्युदय 
'भगवज्नसेनाचार्य ” के प्रभावसे हुआ था । महाराज अमोधवर्ष राष्ट्कूटबंशी अपने 
समयके महान सम्राट थे; इनका राज्य सारे कर्नाटक और महाराष्ट्र प्रान्तमें फैला हुआ था । 

ऐतिहासिक समयमें प्रथम मेसूरका उत्तरी भाग कदम्बवंशके राजाओंकें आधीन था 
'उन्होंने १४ वीं सदीमें राज्य किया; पीछे वे छोग ' चाहक्यवंश के ” राजाओंकों कर- 
देते थे। उस समय “ गंगवंश ' के राजा मैसूरके दक्षिणी भाग और “ कोयम्बन्नर * 
में राज्य करते ये । उनकी राजधानी पहिले कोयम्बचूर जिलेंके “ करूरमें ” और पीछे 
कावेरीनदीके पास हालकद' में थी । ९ वीं सर्दार्में चौलवंशके राजाने तालकदके 
“गैगवंशर्के शजाका विनाश किया । 

गंगवंशमे 'राचमलछ' सुप्रसिद्ध जैन राजा हुये हैं इनके प्रधानमत्री * चाम्ंडराय * थे। 
और इन ही के समयमें सिद्धान्त चक्रवत्ती 'नेमिच॑न्द्र' स्वामीने गोम्मइसार, त्रिलोक्यसार, 
“लब्धिसार आदि कई प्रंथोंकी रचना की है । ेल्‍ 

मैसूर राज्यके पूर्वी बंगलका एक भाग पहिले पह्ववंशके गजाओंके 
अधिकारमें था । ७ वीं सदीमें चाडक्यवंशके राजाने' पल्‍्लवव॑शके राजाको परास्त 
किया, और पह्वर्वंशवाले १० वीं सदीतक उनके बढ़े दुशमन बने रे ! चालक्यवंश 
वालोंने चौथी सदीमें हिन्ुस्थानके उत्तरते आकर एक फैले हुए देशको जीता, जिसका 
एक भाग १२ वीं सदीके अन्ततक उनके अधिकारमें था। 

चाडक्य या सोलंकी राजवंशमें कीतिपर्मा नामका एक कानड़ी कवि हो गया है। 
उसने ' गोवेद्य ? नामका एक पशुचिकित्सा विषयका' अन्थ लिखा है। इस अन्थके एक 
'पच्चसे मालूम होता हैं कि ' त्रैलोक्यमछाधिप ' उसका पिता, ' विक्रमांकनेंद्ध ” उसका 
वडा भाई, देवचन्द्र्ठाने' उसके गुरु और जिनेन्द्रदेब उसके इष्ट देव थे। इस कविंके 
समयमें अक्षाशिव' नामका एक और जैन कवि था। वह आाह्मण था । उसने 'समयपरीक्षा' 
नामक अन्थ रचकर जैनधर्मका श्रेष्ठ तन प्रतिपादन किया है। इस ग्न्थमें उसने किर्तिव्मोका 
डलंख खूब स्पष्ट शब्दोमे किया है। और उसे चाडक्याभरण सावभाम राजा तथा 
श्रेष्ठववि वतराया है कीर्तिबमांके पिता जैलोक्यमछने सन्‌ १०४४ ई० से १०६८ 
'तक राज्य किया है । 

चाडक्य वंशमें दूसरा जैन राजा “भुवनेकमछ ' हो गया है उसने हैं० स० १०६९ 
से १०७६ तक' राज्य किया है, और इसी वंशके पेम ' जगदेकमलछ ” नामक जैन राजाने 
सन्‌ १११९ से ११४९ इं० तक राज्य किया है। 

चाडक्यवंशके कमजोर होनेपर बालवंशके राजाने उनको परास्त किया और राज्य 
अपने राज्यमें मिछा लिया; जान पड़ता है कि चोलबंशके राजाओंने मैसूरमें १५० 
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वर्षत्ते अधिक राज्य नहीं किया । कलचूरि वंशवालोंका राज्य भी ऐसे ही बहुत समय 
तक नहीं रहा । कलचूखिशका सुप्रसिद्ध राजा ' बिजक ' जैनधर्मका उपासक था। 
दैसछा बलछालवंशके राजा “ जैनधर्मी ' बड़े लड़ाकू वीर थे। इंस वंशको चासुँड- 
रायने स्थापित किया था । इन्होंने मेसूरके वर्तमान राज्यके सम्पूर्ण पश्चिमी, दक्षिणी 
तथा मंध्य भाग और कोयम्बतूर, सेलम और धारबाढ़के हिस्सेकी जीता, इनकी राज- 
धानी द्वारसंमुद्र ( द्वारकावत्ती ) थी । सन १३१० ३० में दिल्लीके अछाउद्दीनके जनरहू 
कापूरने बललाल्वंशके राजाको कैद किया और शहरको छूठा। सत्‌ १३२६ में मह- 
म्मद तुगलककी भेजी हुईं सेनाने द्वारसमुद्रको अच्छीतरहसे बरबाद किया। जैनरा- 
जाओं ओर उनके पीछिके राजाओंके समयके बहुत मन्दिर अब तक विचमान हैं। 
बलालवंशके बाद मुसलमानोंका राज्य, मुसलमानोंके बाद हिन्दूराजाओं ने राज्य किया। 
हिन्दू राजा 'चिकाकृष्णराज' से हंद्रअछी तामक एक मामूली सिपाहीने राज्य छीन लिया! 
, बाद हैद्रअलीका लड़का दीपूसुट्तान ओर अंग्रेज सकार्से कई भारी २ छड़ाइयोंके वाद 
अंग्रेज सकारने मेसूरका राज्य जिसको हेदरअछीने छीन लिया था कृष्णराजाको दे दिया। 
वर्तमान मैसूर नरेशका नाम 'सर चपाराजेन्द्र बोडियर जी० सी० एस० आई०', है। 
आप बड़े विद्यापेमी और प्जामरिय नरेश हैं, मैसूर राज्यमें मुफ्त शिक्षा दी जाती है। 
महाराजकी ओरसे एक ग्रंथमारा निकलती है जिसमें कई जैनम्रंथ भी प्रकाशित हुये हैं । 
प्रैसूरमें देखने योग्य स्थान-शहरसे दक्षिणदी ओर किला, किछेके भीतर 
मेसूर महाराजका सुन्दर महरू, किलेके बाहर उसके पश्चिमवाढे फाटकके साझा 
जगमोहनमहलू, शहरसे पूर्व यूरोपियन छोगोंकी कोठियां, किलेसे छगभग ६०० गज 
पूर्ष महाराजका औरीष्ममहरू, शहरके पूर्वी भागमें ऊँची भूमिपर रेजीडेंसी, .महाराजका 
कालेज, वेस्लियन मिशन ( क्रिश्वियन-पादरी ) कालेज, श्रेतवाराह लक्ष्मीनारायण, 
अश्सुनी पवतपर चामुंडा देवी ( माहिष मदिनी ) ओर हिल्दू देवताओंके मान्दिर 
इत्यादि कई स्थान देखने याग्य हैं । 
मैसरके ज॑गलोमें चन्दनके वृक्ष बहुत उपजें हैं, और मैसरकी कोछारकी कई खानोंसे 
सोना निकलता है; चन्दन, गला एर्काका फल, काफी, शकर, कम्बल, भूषण, पानका 
व्यापार प्राय। आधिक होता है। 
./; शहरकी मनुष्य सख्या अनुमान ७: हजार है। दिजैनियोंके पंचम जातिके २८ धरोंकी 
. “२३० भजुष्य संख्या है। इनमें अनन्तराजैय्या टीमानिया मोतीखानी और वर्षमानिय्या 
लखमीपादी मोत्तीख़ानी जमीदार राजमान्य प्रसिद्ध पुरुष हैं।२ दिगम्बर जैनमान्दिर। 
: एक जैनबोड्डिड्न होस, ओरियंटठ छायब्रेरी और कर्नाटक जैनसमा आदि जैन संस्थाएँ 
। मन्द्रोर्म १०० धम्मंशाख्र हैं, इनमें कई प्राचीन ग्रथ भी पाये जाते ह 
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विजयानगरम । 
(० [यु पु ०५] 

मद्रास हातेके विजगापट्टम्‌ जिलेमें, प्रधानफस्वा विजयानगरसका रेलवे स्वेशन हे, 
विजयानगरस्‌ महाराजकी राजधानी होनेसे अधिक प्रसिद्ध है । कम 

यह प्राचीन जैनियोंकी राजधानी थी। शके १९७६ या संवत्‌ ११४२ से यादववंशी दि० 
जैन राजाओंका राज्य था। इस वँशका प्रथम राजा बुक्का' नामका था । इनके पश्चात्‌ 
इनका पुत्र महाराजा 'हरिहर” गद्दीपर विराजमान हुये; पश्चात्‌ इनके सुपुत्र महाराज 
. अभिनवदेवराज' गद्दीपर बैठे; पश्चात्‌ महाराज 'वीरविजयजी' गद्दीपर बैठे; और पीर 
विजयके बाद इनके सुपुत्र राजाधिराज राजपरमेश्वर देवराज' महाराज गद्दीपर संबत 
१४८० में विराजमान हुए । ये सब राजा परम जैना ही थे; ऑन्तिम महाराजा देवराजने 
अपने पराक्रमके कृत्य और अपना नाम अजरामर करनेके लिए 'राजगृहके' पास पान- 
सुपारी वाजार नामक वगीचेमें एक चैत्यालूय ( चैत्यागार ) बनवाया और मन्दिरमें 
श्रीपाश्नाथरवामीकी प्रत्तिमाकी प्रतिष्ठा करके विराजमानकी । और मन्दिरके महाद्वारके 
समीप पर सीधी भीतोंपर एक शिलालेख पत्थरपर खुद्वाया जो अवभी स्पष्ट 
पढ़ा जाता है, 

दूसरा शिलालेख एक प्राचीन मन्दिरके साम्हने दीपस्तंभ पर पाया जाता है, जिसमें 
आध्यात्मिकबंश और जैनपाठशाढूके विद्यार्थियों और मुख्याध्यापक 'सिंहनदीका' 
वर्णन दिया है, उसमें आचार्यकी पदवियां यें लिखी हैं।-गुरु देशिक, मुनि, और योगीनद्र, 
ओर दूसरे स्थाद्ाद अनेकान्तमत........ 

तीसरा शिलालेख गणिगिट्टी या तेलीके मान्द्रके साम्हने दीपस्त॑भपर ख़ुदवाया है, 
उसका भावाथ- 

इसमें मैन विद्याल्यके शिक्षकोंके नाम दिए हैं । राजा '“हरिरा दूसराका प्रधान 
( मंत्री ) इरुगप्पानामक जैनी था । इन्होंने शाके १३०७ क्रोधननाम संवत्सरेमें एक 
मन्दिर विजयानगरमें वनवाया और उसमें श्रीकुन्धु-जिननाथकी स्थापना की । यह 
नगर कनांदकके जिला कन्तलमें है। इस मंत्रीने नानार्थ रत्नमाला' नामक अन्थ बनवाया 
जिसमें अपनेकों इरुगप्पा दंडाधिनाथ लिखवाया है। इनके मुख्याध्यापकने सिहनंदिके 
शिष्य अप्ररकीति भट्टारककी स्तुतिकी है। ह 

शिहनन्दिन--धर्मभूषण--भद्टारक सुनि--वर्धमान--प्रधान चेचाप्पा--इरुगप्पा । 

विजयानगरकी मजुष्यसरूपा अनुमान ३१ हजार है । 


हर बेकुनम्‌ वा चवछूमिरी । 
वादिवाससे करीव १॥ मील एक पहाड़की तलेसीमें सरोपरके किनारे यह आम वसा 
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है। नजदीक ही स्टेशन-तिण्डिवनम्‌ ( साऊथ इंडियन रेल्वेकी चंगलपेदसे मायावरमको 
जानेवाढी ढेन ) है। 

दिगम्बर जैनियोंकी ग्रहसंखुया ३१ है जिसमें १४१ आदमी रहते हैं । यहां एक 
छोटासा शिखरबंद मन्दिर है। और मन्दिरके पास धमेशाला भी है । मन्दिरमें पूजन 
प्रक्षार योग्य रीतिसे होती है, ग्रबंधके लिये करीब ८ एकड़ जमीन इनामकी दी हुईंहै । 
पण्डित 'सेल्वरसु नैनार' ने बालकोंको पढ़ानेंक लिये एक पाठशाला अपने मकानमें सोलीहै, 
आर इसका प्रबन्ध स्वये करते हैं और विद्यार्थियोंकों संस्क्ृत तथा प्राकृतमाषाकी शिक्षा 
देते हैं । कई विद्यार्थी दूसरे आमोंके भी हैं । पण्डितर्जीके पास ग्रंथोंका समूह करीब 
९३ के है । निरषुसी ( बहिष्कृत जैनियों ) छोगोंकी संख्या भी यहां गैनियोंके समान ही 
है। उनके दो शिवभंदिर यहांपर अच्छे बने इये हैं, जिनमें पहछा पहाड़पर और दूसरा 
आम है । 


यह ग्राम पहाड़की तलेटीम होनेके कारण यहांकी आब हवा अच्छी है ।' 


औरंगम । 

मद्रास हातेके तिरुचनपल्ली जिलेमें कावेरीनदीके श्रीरंगम द्वीपके भीतर करवा और 
श्रीरंगका सु्रसिद्ध सुंदर मन्दिर है । काबेरीनदीपर ३२ मेहराबीका पुछू बना है ! 
तिरुचनपल्लीके स्टेशनसे कावेरीनदीकी कोलरुन नामक धारासे जाना चाहिये । श्रीरंग- 
मम कई धर्मशालाएँ हैं । 

श्रीरंगका मन्दिर इसके घेरेके भीतर प्रायः सम्पूर्ण कस्वा है। उत्तरसे दक्षिण तक 
लगभग २९०० फीट रूम्बा और पूर्वसे पश्चिमको २५०० फीट चौड़ा है; अथौत्‌ यह 
२६६ बीधे भूमिपर फैला हुआ है, इसका विस्तार दिल्लीके किलेसे डयोढ़ा है। इतना बड़ा 
देवमन्दिर शायद किसी स्थानमें नहीं है । सात दीवारोंके भीतर श्रीरंगका मन्दिर है, और 
भी कई मंदिरहें; एक सुन्दर ताछाव और बगीचा भी है। श्रीरंगकी मूर्ति तथा और अन्य 
मूतियां पन्ना हीरा, छाल इत्यादि रास्तों रुपयोंके देवभूषण पहने हुये है। श्रीरंगका वर्ते- 
मान मंदिर १७ वीं और १८ वीं सदीका बना हुआ है । पौष सुदी १ से ११ तक पेहुंठ 
एकादशी नामका बड़ा भारी मेला भरता है, और भेलेके समय एक पंडालमें कागजकी 
विचित्र मृत्तियां बनाकर रक्खी जाती हैं । 
कि श्रीरेगमकी मलुष्यसंख्या अनुमान २२ हजार है । रामानुज सम्परदायके छोग अधिक 
जे » हज रस्में हें 3 है नर्मा ५7५ 
हैं। पंचम जातिके एक धरमें ३ आदमी हैं और एक जैनमंदिर भी है। 


ते 
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श्रवणबेलगुल ( अतिशयक्षेत्र ) 
श्रीजेनवद्री अर्थात्‌ श्रीगोमटस्वासी 
( बाहुबली ) 

यह एक परम रमणीय और ध्यानदेने यग्य दिगम्वर जैनियोंका अतिशयक्षेत्र 
रियासत 'मैसूरके हासन जिलेमें चन्द्रायापट्न गांवसे ६ मीलकी दूरीपर श्रवणवेलूगुरू 
नामका छोटासा आम है । आरसीकेरी तथा हिरडका' ये दो निकट्वर्ती स्वेशन 'सदने मराठा 

रेलवे लेनमें हैं । 
इस नगरका नाम शअ्रवर्णवेल्युछ क्‍यों पड़ा ! इस विषयम तत्रस्थ ( वहांके ) छो- 
गोंका ऐसा मत है क्ि पूर्वकालमें कल्की संवत्‌ ६०० में 'श्रीनेमचन्द' सिद्धान्त चक्र- 
 वर्तिके समयमें श्रीरामचंद्रजीने श्रीगोमदेश्थरदेवकी मतिमाकों निर्मापित कराया था; तथा 
जिस मन्दिरिमं यह विराजित हैं उसकी प्रतिष्ठा 'चामुण्डशय' नामक राजाने कराई थी ! 
उसने एक वार उक्त दीर्घकार और भव्यमूर्तिका पंचास्ततस्नान पूर्वक पोड़शोपचारसे 
सर्वाग पूजन किया था, इस कारण उसके हृदयमें कुछ अभिमानका अंकुर उत्पन्न 
हुआ कि, में पराक्रमी हूं। गोमटेखरकी मेरे अतिरिक्त अन्य कोई संपूर्ण अर्चां नहीं कर 
सक्ता। अस्तु, इसके कुछ दिन पीछे चामुण्डरायने गोमटेश्वरकी पूजाका उत्सव फिरसे 
आरम्भ कराया । परन्तु अबकी वार एक ऐसा चमत्कार हुआ कि मूर्तिक शिरोमाग- 
परसे पंचाम्ततत अपूरित सैकड़ों कलश खाली कर दिये, तो भी वह सर्वोग स्नान नहीं हुई; 
इतना ही नहीं किन्तु उस परमपूज्य मूर्तिके नामि भागसे नीचे एक विन्दु भी आकर नहीं 
पड़ा; नहीं कहा जा सकता कि, इसका क्‍या कारण था । क्या गोमटेखरदेषके अन्तः 
करणप्रें राजाका अभिम्नान नष्ट करनेकी इच्छा उत्पन्न हुईं थी ! अस्त, यह अद्भुत चम- 
त्कार देखकर वह नरपत्ति खेद और आश्चर्ययुक्त, उत्साहहीन अपने अपमान जन्यदु।ख 
स अधोवदन करक बड़े गहन विचारोंमें बैठा था कि, इतनेमें एक गरीब बुढ़िया ( वृद्धा 
ख्री ) पंचास्त द्रव्योंसे भरे हुए बेडीया गोल, नामक लोकेम लिये हुए राजाके पास 
आईं, और उसने गोमदेश्वरकी सरवोग पश्चाम्ृत ज्नान करानेकी इच्छा राजाके सन्मुख 
प्रगढ करक आज्ञा मिलनेकी प्रार्थना की । यह बुढ्िया और कोई नहीं, कोई स्वर्गस्थ 
देवता था; जो राजगवंका परिहार करनेंके लिये बृद्धा ख्रीका रूप धारण करके आईं थी । 
इस बृद्धा स्राका मनोकामनाको सुनकर महाराज हँसने छंगे। क्योंकि, उन्होंने सोचा कि 
जिस देवमूतिका सर्वांग पश्चामृत खान करनेको मुझ सरीखा ऐश्वर्यशाली राजा भी समर्थ 
नहीं इआ हैं, यह बढ़िया इस छोदेसे रीष्यपात्रस्थ पंचामृतसे इस मूर्तिका सर्वोग ज्ञान 
क्या करेंगी ! अन्तमें “देखें क्या होताहै ऐसा विचार करके महाराजने उसे अभिषेक कर- 
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नेकी आज्ञा दे दी” । राजाज्ञा होतेही उस बुढ़ियाने अपने पात्रस्थ पश्चास्ृतसे देवाधिदेवका 

मस्तक पांवतक सदाबोर रनान करा दिया । यह देखकर राजाको अपने अभिमानका 
अतिशय पश्चात्ाप हुआ । इस लिये उसने गोमदेश्वरक सम्मुख शुद्ध अन्त।करणसे प्रार्थना 
करके क्षमा मांगी और पुनः पूजनका कार्य आरम्भ किया । देवने भी राजाको गवेगलित 
तथा शरणागत जानके उसकी इच्छा भरी भाँति पूर्ण की । 


0० सी & पिच 


: उसी दिनसे उस देवस्थानकों बेहीगोल कहने रूगे, और वहां जैन गुनियोंकी बस्ती 
प्राय/ अधिक होनेसे तथा जैन-गुरुओंकी खामन ( श्रमण ) संज्ञा होनेसे अपभ्रंश रूपमें 
“श्रवणबेल्लीगोछ' ऐसा उस देवस्थानका नाम पड़ गया । 

 नगरके दोनों हो दो ऊँची पहाड़ियां हैं । इस लिये वहांके मकानात बे सिलसिले 
ऊंचे और नीचे हैं। वहांके रनेवाले मनुष्योंका साधारण व्यापार प्रायः पीतछ ताँवेके ' 
बर्तन वगैरह बनानेका है। वहांपर एक बड़ा अच्छा तालाब है, जिसका जरू अत्यन्त 
। स्वच्छ रहता है। इस सरोवरका धघाअ और चारों तरफकी सीढ़िया बहुत सुंदर बनी हुईं 
हैं। इस सरोवरको मैसूरके किसी मैनी राजाने बनवाया था। इस नगरीको णैनवद्री' 
कहते हैं। कारण कि पहले यहां जैनियोंकी बहुत बस्ती थी; तथा जेनमुंने पर्वतोपर ध्यान: 
करते और वसतीमें आहार लेने उतरते थे । 
नगरमें इस समय अनुमान १०२ घर दिगिम्बर जैनियोंके हैं, जिनमें करीब ४० उपा- 
घ्याय ( जैनबाह्मणों ) के हैं । इन उपाध्यायोंकों मैसूर सरकारसे थोड़ा २ महिना मिलता 
ह। जिस उपाध्यायके आधीन सर्व मन्दिरोंकी पूजा पाठका प्रबन्ध है उसका नाम आदि 
चंद्रैय्या है।॥सको॥ -) ४ मासिक मैसूर सकोरसे मिलता है।यही कारण है कि ये छोग ठीक 
२ पूजन प्रक्षार नहीं करते हैं। बेलगोला गांवमें ' भंडार वस्ती नामका राखोंरुपयोंकी 
छागतका बहुत बड़ा मादिर है। दूसरा मन्दिर ' भद्टारक चारुकीतिजी, के मठमें है व दो 
मन्द्रि और हैं। ' चन्द्रगिरीके उस तरफ “ जिनदत्तपुर है । वहांमी दो मन्दिर बहुत 
अच्छे हैं। भद्टारकर्जाके आर्धान बहुतसा शास्त्र भंडार है जिसकी सूची बाबू किरोड़ीच॑- 
दजी आरा निवासीके प्रबन्ध में तैयार हो गई है, और ' जैनसिद्धान्तमवन ' ने ग्रकाशित 
कराई है । यहां एक दिगिम्बर जैनपाठशाला बहुत काहसे स्थापित है, जिसमें मैसूर 
गवर्मेन्ट ३० ) मासिककी सहायता करती है। तथा ३० ) मासिककी मदद सेठ कर 
मानेय्या ' मैसूरसे भेजते हैं । पढ़ाई मैसूर गवननमेंटके कोर्सके अलुसार है। पंडित 
* दोबंछे जिनदास शास्त्री ' जी प्रधान अध्यापक हैं । शाख्रीजी जैन धर्मके अच्छे ज्ञात 
तथा प्राकृत व्याकरणको भी अच्छी जानते हैं । इनके पास भी शाख्रोंका अपूर्व मंढ़ार है। 
जिनकी सूची, ' जैनमित्र ? में प्रकाशेत हो चुकी है. ' ह 
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इस अतिथय क्षेत्रके आधीन ४ गांव हैं। यह सव श्रीगोमइस्वामीकी सरंथान श्रवणवल्- 
ग॒ढके भद्टारकनीके आधीन थीं, खेद ! है कि मह्टारकने इनका मवन्ध मैसूर सरकारक सुषुद 
कर दिया है। गांवोंकी ४००० ) वार्षिक आमदनी सकोरमे जमा होती है और वही 
प्रवन्धकर्ता है । 

* परवत बंदना- 

श्रवर्णल्गुला दो पहाडियोंके मध्यमें है । वड़ी पहाड़ीका नाम ' विन्ध्योंगिरी .ह 
और छोटीका नाम 'चन्द्रगिरी' है। वड़ी पहाड़ी करीब ९३०० फीद ऊंची है । ऊपर 
जानेके लिये वेलगोलछा गांवके मध्यम फाटक बना है और वहींसे ऊपरतक बहुत ही सुगम 
सीढ़ियां वनी हुईं हैं कि जिनपर एक वचा भी खेलता कूदता चढ़ सक्ता है। ये सीढ़ियां 
दानवीर सेठ 'माणिकचंद पानाचंदजीनें ' सम्बृत १९४० में बनवाई थीं .। सीढ़िया अजु- 
मान ३०० के होंगीं। थोड़ी दर चढ़नेसे एक जनमौन्द्र मिलता है जिसको हालहीमें सेठ 
'प्मराजैय्या' । वेलगोला निवासीने निर्मापित कराया है | ऊपर जाते हुए बीच 
वीच में तीनचार स्थानेपर छोटे फाठक मिलते हैं । आगे चककरके एक जैन 
मॉन्द्र है, जिसमें श्री 'पार्शनाथस्वामी' की कृष्णवर्ण अधथे पद्मासन आकार 
प्रतिमा अत्यन्त प्राचीन १॥ गज ऊंची है । इस मन्दिर दशेन करके फिर 
थोड़ा और ऊपर जाकर ' श्रीवाइबलीजीके बड़े मन्दिरजीकी पहली डयोढी आती 
है। ड्योदीके फाटकपर दोनों तरफ दो खड्डासन प्रतिमाएं दशनीय हैं । भीतर जाकर 
सीढ़ी चढ़नेसे वाहुवर्लजक मन्दिरक कोटकी भींत मिलती है। यह भींत और 
इसके आश्रयकी कई कोठरियां जीर्ण और मरम्मतके योग्य हैं । इस स्थानपर मैदान 
है, जिसमे एक वेदीमें श्रीजीकी अर्थ पद्मासन मूर्ति १॥ गज ऊंची कृष्णवण विराजित 
है । जिसके बाहर दखाजेपर कनड़ीमें लेख है । 


 .« क. पर -« . [8 


श्रीगोमदेश्वरस्वामीके मन्दिर, तथाशरीखणके खास सामने एक यक्षिणीकी मूति 


मल पु ० 


है। श्रोमन्दिरिनकि बाहर फाटकपर दो शिलालेख कनड़ी भाषाके स्पशक्षरों- 
सहित पाये जाते हैँ | इस मन्दिरके भीतर प्रवेश करते ही वह श्रीजीकी बूह- 
दाकार विशाल मत्ति सर्वांगपूर्ण समचतुरसंस्थान धारी अपनी दृश्टिके सम्मुख आजाती है; 
कि जिस अनुपम मृतिके मुखारविनद तथा रकन्‍्दोंका दर्शन को्सोंके दूरसे होता है; तथा 
अत्यन्त स्पष्टतया श्रीविध्यागिरिके सन्‍्मुख विराजित श्रीचंद्रगारि और बेलगोलके मैदा- 
नोंसे होता है हे दर्शककी दृष्टि अथम ही चरणकमलछोंपर पड़ती है और पड़नेके साथ हीं 
नजर रूपी भोरा यकायक उन कमलोंकी सुगन्धिमें झुग्ध होकर उन कमलोंको त्याग 
नेमें असमर्थ होजाता है। परन्तु सर्वोत्तम श्रीबाहुबलिस्वार्मीके! मुखकमझकी अआपूर्व 
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शोभा और सुवास उस भ्रमरकों छुमाती है; और वह मौंरा धीरे २ चरणासे जांधोंके 
ऊपर आता हुआ पैरोंमें बेलके पत्तोंकी अद्भुत लूपेट देखता हुआ कमरतक आता है, 
और शनेः २ सर्व शरीरकी सुगन्धिसे महकतां हुआ अत्यन्त सौम्य वीतरागताको प्रदशित 
करनेवाले मुखारविन्दपर आकर जो विश्राम लेता है तो फिर किसी तरह हृ्ता नहीं | 
यह इस लोकमें अपनी सच्शताकों न रखनेवाली तथा भारतके प्राचीन अद्भुत शिरुप 
कछाको प्रर्दाशित करनेवाली श्रीगोमग्स्वामीजी? की मूत्ति करीब ६३ फीट ऊंची है। जैसे 
एक ही विश्ञाल क्ृष्णपाषाणका एक यह विन्ध्यागिरि पर्वत है, वैसे एकह़ी पायाणसे यह 
संपूर्ण मूर्ति निर्मापित है। श्रीबाइबलीस्वामीकी यह स्थापना रूप मूर्ति नहीं है, किन्तु 
साक्षात्‌ यह 'श्रीबाहुबली' स्वामी ही हैं। और यह कायोत्सर्ग आसनसे अपने शुद्धात्म 
स्वरूपका रसाबुभव कर रहे हैं ऐसाही चित्तको भान होता है । दशक पुरुष इस अलुप 
मुद्राकों देख स्वयं भी स्तम्भवत्‌ स्थिर, शान्त ओर छद्मस्थावत चकित हो जाता है। 
दशन करते २ किसी तरह तृप्त नहीं होता । 
इस मूत्तिके स्कंधोतक, पीछे पत्थर का दुर्मंजला सकान बना हुआ है ॥ ऊपरक 
खनम जो जगह है वह अभिषेककी सामश्री रखनेके लिये है। नीचे अर्थात्‌ श्रीविशाल- 
मूर्तिक पगोंके पीछे और दक्षिण तथा उत्तरकी तरफ श्रीमूर्तिकी प्रदक्षिणामें 
दक्षिण की ओर एक वेदीम दो ग्रात पद्मासन खेतवर्ण हैं; तथा उसीके साहाने उत्तरमें 
"बेदी है, जिसमें दो खडाासन श्वेत मूर्तियां हैं; शोष इनके मध्य प्रदक्षिणामें सर्वे प्रावाण 
मूर्तियां नग ३६ कृष्णवर्ण खड़ासन हैं; तथा दो मूर्तियां पक्मासन चरणपाहुकाके लेखसहित; 
तथा एक भिन्न शिलालेख है। इस प्रदक्षिणाम इतना अंधेरा है कि बिना दीपक लिये 
दशन नहीं होंते, तथा वर्तमानमें इनके पूजन प्रश््याछका विलकुछ अप्रबन्ध बिदित होता 
“है। ऊपर छत है। मन्दिरके फाटकके ऊपर छतपर खड़े होकर जैसा रमणीक दरशन इस 
“मनीज्ञ प्रतिविम्बका होता है वैसा दूसर स्थानसे नहीं होता । इस पहाड़पर ७ मंदिर है। 
चंद्रगिरि । 
( श्रीमद्रबाहु स्वामी श्ुतकेवली ) र 
श्री विन्ध्यागिरिके सन्मुख श्रीचन्द्रगिरि है । इसपर भी चढ़नेके लिये सीढ़ियां बनी 
हैं। इस पवृतपर हर स्थानमें ध्यान करने योग्य बड़ी २ शिलाएं और ऐसी २ गुफा है; ' 
* कि जिनमें शीत, उष्ण, वर्षा तथा डांसमच्छरकी जरा भी बाधा न होती और चित्त धर्म 
ध्मानमें स्थिर हो जाताहे। चढ़नेवालोंके दाहनी तरफ जानेसे 'श्रीभद्रबाइस्वामी शुतकेवटी 
की गुफा आती है, उसके भीतर श्रीपरमाचार्य के चरणारविन्द क्रीव दो वाल्स्त हम्बे 
पाषाणमें अंकित हैं। इन चरणोंपर छत्ररूप एक बड़ाभारी पर्वत है। इससे अपूर्व अबु 
-भवका छाम प्राप्त होता है। 
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चढ़ने वाले की वाई ओर एक बड़ामारी कोट है, जिनके भीतर वहुतसे मल्दिर और 
शिलालेख हैं । ५ 2 2 
कोटके भीतर घुसंते ही एक रुम्बा खंभा है, जिसपर एक यक्षकी मूर्ति बनी हुईं है। 
जानेवाला यदि वाईं ओरसे मन्द्रोंका दर्शन करता हुआ जावे तो नचि लिखे सिरुसि-- 
लेसे मन्दिर व सिलालेख दृष्टिगत पड़ेंगे । 0 
२-एक वेदमें श्रीशान्तिनाथ स्वामीकी खड्डासन मूर्ति कृष्ण पाषाण की १४ फीट ऊँची। 
२-एक मन्दिर जिसमें श्रीक्ुपाश्थनाथस्वामीकी प्रतिमा कृष्ण पाषाणकी अद्धें- 
पग्मासन १॥ गज ऊंची विराजमान है । 
३-एक मन्दिर जिममें श्रीचन्द्रप्भुस्थामीकी कृष्ण पाषाणकी अर्थ प्मासन शी 
गज ऊंची प्रतिमा स्थित है । 
४-दो खम्मे कनड़ी लेख साहित मिलते हैं । 
५-एक मन्दिर जिसमें एक प्रतिमा कृष्ण पाषाणकी अद्धं प्मासन १॥। ग़ज ऊंची;- 
तथा इसके ऊपर वेदीमें श्रीपार्शनाथरवार्मीकी खज्बभासन प्रतिमा विराजमान है । मा 
६-एक मन्दिर जिसमें एक सार्ते अद्ध प्मासन कृष्ण पाषाणकी १॥ गज ऊंची 
विराजमान है । 
७-चार खम्भे कनड़ी लेख सहित आते हैं । 
८-एक मन्दिर जिसमें एक मूर्ति अछू पद्मासन कृष्ण पाषाणकी १॥ गज ऊंची 
विराजमान है । 
९-एक मन्दिरमें एक मूर्ति खड़गसन कृष्ण पाषाणकी १। गज ऊंची विराजमान है। 
१०-एक खम्भा जिसपर कनड़ी लिपीमें खुदाहुआ लेख पाया जाता है । 
११-एक मन्दिरमें एक मार्ति खड़ासन कृष्ण पाषाणकी १॥ गज ऊंची है । 
१२-छह खम्में कनड़ी लेख सहित पाये जाते हैं । 
१३-एक मन्दिर जिसमें एक सूर्ति अद्धे प्मासन कृष्ण पाषाणकी १॥ गज ऊंची 
विराजमान है, और उसके पास एक शिलालेख कनड़ी लेख सहित पाया जाता है । 
_१४-एक वड़े मन्दिरमें एक प्रतिमा अर्द्ध पद्मासन कृष्ण पाषाणकी १॥। गज ऊँची 
विराजमान है। 
१५-एक मन्दिरमें एक शार्तें कृष्ण पाषाणकी अदद्ध प्मासन एक गज डंदी है, 
और इसके पास एक मानस्तम्भ है । 
१६-एक मन्दिर जिसमें एक प्रतिमा ख़ड़ासन कृष्ण पाषाणकी करीव ४ गज ऊंची 
विराजमान है, और ख़म्भोंके पास मध्यमें एक शिलालेख पाया जाता है। 
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ये सब मन्दिर पाषाणके हैं; इनमे कई शिल्पकों प्रदर्शित करनेवाले हैं । श्री प्रति- 
बम्बाक विराजनेके स्थान ग्रायः अंधकारमें हैं। विना अच्छे प्रकाशके दर्शन कठिनतासे 
होते हैं। यह सवव प्रतिभायें दिगम्बरजैन आम्रायके अनुसार अत्यन्त प्राचीन हैं। कारण 
यहांपर जो शिलालेख आदि मिलते हैं 'उनसे इनकी प्राचीनता सिद्ध होती है । 

विन्ध्यगिरी और चन्द्रगिरी ये दोनें। स्थान अपूव ऋषियोंका परमधाप्र है और 
यहांपर श्रीभद्रवाह शुतकेवलीने अध्यात्म विचारमें मग्न होकर मोक्ष परात्ति किया है। इस 
लिये जैनीमाईयोंस प्रार्थना है कि एक दफे क्‍या कई २ दफे श्री वाहुबछीसे स्ामीकी 
ध्यानमय मुद्रा ओर चंद्रगिरीपरकी श्रीभद्ववाइस्वामी श्ुतकेवलीकों पदमुद्राके द्शनकर 
अपना जन्म सफर करें। इस पहाड़पर १४ मंदिर हैं । 


क्षेत्र पितामूर ( चित्तम्बूर )। ह 
यह प्राचीन क्षत्र तिण्डियनय ( 8, 7, 8. ) स्देशनसे करीब दस मीछ वायब्य कोनमें 
है। यहांकी छोग संख्या अनुमान १३५० है । दि० जैनियोंके आबाद गृह यहां ९८ हैं। 
पिनमें ५३ श्रावकोंके, और ९ वढ़ियारों ( पूजारी ) के हैं, इनकी महुष्य संख्या २५१ है। 
यहां दो प्राचीन जैनमन्द्रि अति मनोग्य शोभनीक हैं;जिनमंस एक करीब १५०० वर्षका 
प्राचीन मालूम होता है। कहते हैं कि यहां आ्राह्मणोंकी बड़ी जमानत थी, परन्तु किसी 
एक समय “संधि महासाने' और 'पण्डित महामुनि' इस प्रान्तमें दौरा करते थे, जब इस 
ग्रामके आह्मणोंने उनको हृदाया और धर्मशास्त्रोंमें वाद तछव किया; तब छुनि महाराजने 
उन ब्राह्मणोंको वादम जीता और मठ स्थापन करके मन्दिर बनवाया । इस समय 
यहां मठाधिषति स्वतिश्री ' लक्ष्मीसेन बहालक सामियार ' हैं । इन्हींके प्रबन्धर्में यहांके 
अन्दिरजी हैं। पूजन मक्षार यथाविधि सुसमयपर होता है और इस आमके चारों ओर 
मठाधिपतिका अधिकार है। चैत्र मासमें रथोत्सवके समय बड़ी भारी यात्रा होती है; 
-निसमें करीव १००० जैनीभाई इकहे होंते हैं । ७ मी के दिन रथयात्रा बड़ी सभारोहसे 
होती है। मठाधिपति महाराजके पास २०० धमंशास्र हैं । तीन अन्नछेत्र और सरायें 
हैं जिनमें गरीब यात्रियोंको अन्नदान दिया जाता है और ठहरनेंके लिये प्रबंध किया 
जाता है। एक ' अन्नछेत्र ” विजयपाछ नैनार कडलोखालोंका है। उसकी देखभाल उनके 
पुत्र * ऋखभदेव नैनार ' करते हैं। दूसरा छेत्र “ मरुदेवी- अम्मा ' छुंभकोणमवालोंका ई है 
7 १ स्थरभाव होनेको कारण शिछ्य लेख यहां नहीं दे सक्ते तथापि धाचकोंका चित्त पछथांएग0४७ 
शा 9एव7०९20]9 नामकी पुस्तक बाँचनेके लिये आकर्षित करता है। जिसमें श्रवण बेलगोल, 
विध्यागिरी और चंद्रगिरीके शिठाढेखोंकी नकक और उनका इंग्रेजी उल्था दिया है | यह पुष्तक 
बंगछोर गवर्भेट बुक डिपोसे मिकती है | 
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और तीसरा मठाधिपति महाराजका है। मठाधिपति तरुण पुरुष हैं; परन्तु बंढ़े चतुर 
3 हैँ 
और धनवात हैं। हे लिदधिसि हि 
यहांसे करीब २ मीरूपर ' विछुकसू  आममभे एक प्राचीन मन्दिर करीब एक' हजार 
वर्षका प्रोंचीन है और ग्राममें एक ताहाबके पास श्री ' गणसागर ' महाराजके “चरण 
चट्टानपर खुदे हैं। यागठीके ( नयासालके झुरुके दिन ) दिन बड़ा भारी उत्सव समा- 
रोहसे होता है जिसमें पूजाके अनन्तर दीन दुःखित और गरीव यात्रियोंकों अन्नदान 


दिया जाता है। 
त्रिचनापछी । 


मद्रास हर्तेम कावेरी नदीसे एक मील, रेल्वेस्टेशनसे १॥ मील पूर्व जिलेका सदर स्थान 
'त्रिचनापल्ली है। त्रिचनापल्ली जंकशनसे रे मील उत्तर त्रिचनपल्ठी फोर्टका स्टेशन है। 

ईं० सन्‌ से अनुमान पांचसो वर्ष पहिले यहां चोढा चेरा और पांडवर्वशके राजा 
“विद्यमानथे। इनका राज्य कई एक शकलमें सोछूहवीं सदी तक विद्यमान रहा था। इनके 
राज्योंम प्िचनापल्ली चोल राज्यका एक भाग था; जिसकी राजधानी ' वोरैयर ” नामक 
नगर था जो वर्तमानमें त्रिचनापल्छी की शहर तले है। यहां १७ वीं सदी अंग्रेल और 
सिर्योकी कई लडाइयां हुईं थीं । 

देखने योग्य स्थान-किछा १ मील रुम्त्रा आधमीरू चौड़ा समकोण शकलका 
है; यह पहिले दीवार और खाई से घिरा हुआ था, किन्तु अब खाई भर दी है। किलेके 
भीतर ही चट्टान है, जिसपर शिव और गणेशका मन्दिर २४५ फुट ऊंचे दीढेपर है; 
चोदीपर से कावेरीनदी 03248 2५ ध्य्य दीख पड़ता है, चद्टानसे थोड़ी दूर 

णकी और नव्वावका महल है, इसमें सकोरी और कई आफिस हैं 
० कर बढ है" हल है, इसमें सकोरी कचहरी और कई आफिस हैं, एक 

महुष्यसंख्या अनुमान ९१ हजार है, जैनी एक भी नहीं है त्रिचनापद्लीमें सोनेंके 
सुन्दर गहने और चुरुट बहुत तैयार होते हैं। शहर व्यापारी है। 


निवेन्द्रम । 
मद्रास हतेके तिलेवेलीके रेलवे स्वेशनसे साठ सत्तर मीढ, पश्चिमी घाटके समु- 
डुसे २ मील दूर त्रावनकोर नरेशकी राजधानी जिवेन्द्रम कस्वा है । जिवेन्द्रममें कई धर्मशाला 
हैं। भरतखंडके रजवाड़ों में यह राज्य बढ़ौदाको छोड़ सबसे उत्नतिपर 


बा है।यह राजा बे नर है। तरावनकोरका राज्य 
ज्य कहछाता है। यहांके राजा बड़े धर्मात्मा और दानवीर हुये हैं । महाराज प्रतिवर्ष 


परमार्थ का्मोमे ८-१० छाख्र रुपया ख़्चे करते हैं। ज्रावनकोरमें वर्षा बहुधा वृषभ हुआ 
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करती है; इससे देश देखनेमें सुन्दर और रमणीय छूगवा है, चारों ओर सदा हरियाढीकी 
शोभा रहती है। ध्वानके खेत और नारियल तथा ताढ़के सुन्द्र जंगल हैं, समुद्रके पास 
चाह, काफी, धान, नारियल, ताड़, गोलमिचे, अद्रक, अंगूर, खजूर, बड़ीइलायची एरका 
फूल और बेशकीमती लकड़ी बहुत पैदा होती है। छोहेकी कई खाने हैं, यहांके जंगलोंमें 
हाथी बहुत होते हैं । यहांकी उत्पन्न हुईं चीजोंका अधिक व्यापार होता है। 

यहाँके रीति रिवाज दूसरे प्रान्तोसे भिन्न व विचित्र ही प्रकारके हैं। बहिनके बंशवाले 
धन जायदादके मालिक होते हैं। राजाकी बहिन ही रानी कहलाती है और वहिनका 
पुत्र युवराज कहलाता है। 

त्रिवेन्द्रममें एक डाक्टरीका स्कूल, छड़ीकैयोंका स्कूछ, हाईस्कूल, दवाखाना, 
बीमारखाना, बहुतेंरे आफिस, अंग्रेज रेजीडंठकी कोठी, महाराजा कालेज, २ जेलखाने, 
आजायबघर, नक्षत्रादि देखनेका उच्चस्ृह, फोजी छावनी, हथियार ख़ाना, अस्पताल, 
पहाडीपरका सुन्दर राजमहरू, ऊँची दीवारसे घिरा हुआ अत्िबन्द्रमका किला, 
किलेके भीतर राजकुमार और राजकुमारियोंके सुन्दर महक, दकताढ, आफिस और 
बझनाभका सुप्रसिद्ध मन्दिर है। प्मनाभके भोगरागकी बड़ी तैयारी होती है; मन्दिरके 
खचेके लिये ७५ हजार रुपयेकी आम्दनीकी भूमि है। इत्यादि कई स्थान देखने योग्य हैं। 

त्रिबेन्द्रमकी मलुष्यसंख्या अनुमान २८ हजार है,जैनी एक भी नहीं है। 








नमः सपज्ञाय.। 
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न (१प०पृर० 
+ . |९ सेतवाल 








2... 


र्नः २ खड़लदादछ 


जैनियोकों *समीशजेसपा 
ठशालातथाअन्य | घमशाज्ञाकी 
घर्मदा खाता व-| सल्या 


७५ 
१४ 


नि 


्‌ 


#ीत्रि बए 0 /0० छत 


हि 
-फ 


न ऐड >स बी न-स्‍ नाक 
न ० 6७ >«ए #० 0 20 व 


हा ८0० ८५ ० ० 


न्ष्ठ 


्‌््‌ 


हि: त्या 7 [3 हि 
१ चेत्यालय | जनों नहीं। ह 


! चैत्याठछ्य (१ सेतवाल 


8 


जन शि»भग२2गज-नग-ऊनत असीम ननन-ीन-++-. अ>मनन जन +» 


किजजजीज--..स्‍>न लत जज हनन मल लली “तल नल तल तल: क्‍जससननन 


पर: ह या नहां 


न न का का + + # की अत न न का न 2 के 2 ने न न नी ने नी न नी 


हट नः 


| 
क्‍ 
| 


न के ने ल्‍ण का ना नी की भी भी कभी का + ४5 ना न नी की भी की कभी की के ७ 


5 न उप हु 


१०९३ 
| 
छाव साना पृष्ठ न० 
यम  आ  - 
सागवाडा ४०९२ 
सदाबद | ४०२ 
पुसद्‌ | १६७० 
झाडगांव ह १६७ 
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जाया का 5 का जिनमा, जप कट कलक हा आय 
हे है 
जैनमौदिरोंको | जिनियोंकी । जैनियोंकी (शालातथा अन्य परमशाल्ोकी | 
___|  [फआा | सजा शितिणाररो ' गृह संख्या | #रुया पिमोंदा खाता व-| संख्या डाकजाना । शृष्ट न० 
| गिर: हया नहीं । 
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मतझौर + १०भप्रवा७ १२ । +ः नः 
मवछीत + ० अग्रवाछ, १११ र्क रन 
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आकोढा | २३० 
खेमडी 3४२ 


जैनमंदिरोंकी ही आओ कक. ००:०4 अवल िकी शो जैनियोकी कक दंगा कस 
संख्या गृह संख्या ् खाता व- 
| | स्‌ख्या : है या नहा 
4. ७ कासार | ३९ के 
हट हि चतुथ ४ न 
+. र्सितवाल | १० न 
+ . रिबोगार र्‌ नः 
१ चेत्याढ्य २१६ पचम | १०२ तर 
॥िउपाध्या | ६ 
१ चेत्यालय |१ पंचम ९ न 
(शिछालेखहै) 
!१ चेत्याछय १३ पंचम | ६८ के 
२ उपाध्या । ९ 
+... [१ खेडेलबाल| ४ ध्प 
१ गृहमंदिर |१ खंडेलवाछ। १२ के 
१ चेद्याल्य [६ गोछाढारें| २४ +- 
२ बिनेकया | ६ 
+ [६ सेतवारू | ३६ र्नः 
१ गृहमंदिर (३ सेतवार | १४ है 
+ [२ खंडेलबाल| १ कक 
२१शिखर० |४९ परवार | ३४१ शिाज़्सभा,जैन। ४० 
जैनमन्दिर [१ गोलालारें। ७ पाठ्शाछा और 
१ खंडेलवाढ| १२ पर्मेशाल्व है 
१ चैत्याछ्य [६ परवार॒ | २७ +- 
+. ८ पंचम | ६० है 
१ गु०चै० (१ खंडेलबाढ[ ३ नः 
न [१ खंडेछबाल। ४ न 
१ शिखरबंद २९जैसवारू। १२५ + 
१गृहचेया ० २ सैतवाक |. ६ + 
१ शिखरबंद [२० खडे ० ६५९ न 
१ जैनमंदिर |४१ पंचम | १६० के 
+  शहिरदर | ११ नः 
+ ६ सैतबाक | १२ के 
! शिखखंद शिश्निण्वीण ६० | + 
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प्रामका नाम. सद्रोंकी | जैनियोंकी नेक दालातबा आाव 
सख्यां [शह सेल्या । उछ्या घमौदा खाता च- 
कि । गिरः है था नहीं 
दिसाना + २० ल्‍ ७५ न 
शीडावने + [| जैन ५ ने- 
शीठकंठ " (१ गृहमदिरि (२ खेंडलवाल। १३ न 
शीद्यू !१ शिखरबंद[४ खंडेलवाल। २० रे 
शीसपुर १ । नर०्वीए| १५ +ः 
झुकल्वाडी + ७(& कापतार | 8० + 
झुकटी + [६ सैतवाल | ७ न 
शुजालपुर [६१ चैत्याठ्य/२८प०प२०| १०५ के 
१ ग्रृहमदिर |१ नेमाबीत्ता। २१ 
३ खडेलवाल। ८ 
झुछठुन सेली)। + ।( ३ सैतवार | ४ + 
वोकीनहसूर + [१ पंचम १७० न 
शेखपुरा + [६ खंडेलबाल। ९ कक... 
शेखपुरा न. | खँडेलबाल। ३६ के 
शेगुणसी + ६ चतुर्थ | १११ + 
शेगुड १ चेत्याछय [१ सेतवाल | ३ + 
शेटफलक १ चेत्याल्य रदसा हु ० ८ न । 
शेटफल १ चैत्याढय ९ दसाहुमड | २४ + 
शेहशाल | जेनमंदिर (६० चतुर्थ | २१० + 
चौंडुर + | सैतवाल | 4९ के 
शेणर्गाब १ जैनमदिर (३३ पंचम | १०० + 
चेत्याछय |! सैतवाल | १ 
१ उपाष्या | $ 
बैंदरी १गृहचैत्या ० है दसाहूमड[ ४० +- 
शेंदुरजने.. जैनमंदिर ४ सेतवाढ | २४ न 
६ काँबोज | ३१ 
झदुरणी १ चेत्याठय|९ दसाहमड| ३५ न 
बीर्द + जैन | ६९ कं 
होरकोंट १ शिखरबंदा२ अग्रवाठ | २८ न 
है १२ खंढेल ० श्ट 
झेरगढ़ १ शिखरबंदा२५ खेंडेले०। १७५ | घर्मशात्म है 


द्गिम्वर जैन डाइरेक्टरी । 
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बागवत ८१ 
खारेपाटण | ७१७ 
छीपाने 8४२३ 
सीकर 8४३ 
| सद्मर ४88४३ 
सुकल्वार्डी | ७१७ 
विहाड २३३ 
शुजांढपुर | ४४३ 
(7वालियर 

जआजी २१२ 
गडईंगलज (७१७ 
सिहोर 8४१ 
कुदरकी ६ 
| तेरदाल ७१७ 
॥ जामनेर ७१७ 
| गटफल 3१७ 
| शटफछ (७ 
अधणी ७१८ 
| कागल ७१८ 
| शणमगांत ७१८ 
| ( करवीर ) 
। कुईबाडी (७१८ 
| चसमत ७१८ 
। ( प्रमणी ) है 
जामनेर ७१८ 
| खारेपाटण | ७१८ 
| दसकोट (५९२ 
शेसढ [९२ 





2 
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हक लक « ग्रक लकम 
विन +-+-.-- 


जैनमंदिरोंकी | जेनियोंकी जैनियोंकी 5 वक घमशाल्रोंकी 
प्रामका नाम सल्या सह संख्या के धर्मादा खाता व-| संख्या डाकखाना | एप ने 
जया लिए: है या नही 
शेरगढ़ १ शिखरबंद| १२ खंडल ० | ३१ | शास्रसमा है श्र्‌ह | शेशाद [४४६ 
१दरीनस्थान|१ श्रीमाछ | ९, ( कोटा ) 
। १ अग्रवाछ | २ ७ 
(१ परवार १ 
शेरगढ़ +  ।१ परवार ५ न | + | जामनेर | ४४६४ 
शेरपुर - + १ जेतबाल | ५ न + | नौनेरा ४४३ 
शोरपुर ! चहैयालय रिअग्रवाह |. ७ के + | सवाईमाधोपुर। ४४३ 
शेरपुर + [९ जैसवाढ | ९ के + | पिडावा ४४६३ 
शेरीचीवाड़ी १ चेत्याल्य|।! दसाहुमड। ९, ्नः + | फलटण [७१८ 
शेरक्कोड ! चैत्याठ्य (१ सैतबाल॑ | १३ न + | मोकरदन ।७१८ 
, शैह्ठ ८ +॑ ९ छमेचू | २१ + | + | डोछरिया ११४ 
शेल्मांव १ १ दसाहूमड। 8 रनः न  सोैनारी ७१८ 
डाक्षगांव + १ कासार ८ + + | मसूर ७१८ 
शेरूवडी + (चतुर्थ | १९ हज ना | शेहबड़ी (७१८ 
५ ६ बोगार १ ( धारबाड़ ) 
शेत्धू १ जेनमंदिर २ सैतवाल | १६ न + | रैंक ७१८ 
शो बुदरख) ।. + [१ धाकड़ ह ना + अनसिंग. | ३३१५ 
शढो न. ५ सेतबाक् | ३४ + | + | पुसद २३५ 
शेक्ोना +  । कांबोज | ३ नः + | पुसद २३५ 
शोवगांव ग़हमंदिर [१ $ सेतवाछ। ६३ नेः + | शाब्रगाव | ७१८ 
शेवड बांकटें (१ घरडेराने श् सेतवाल | १४ न + | बोधेगांब. | ७७९ 
!गृह चै० (अहमदनगर) 
शबदासपुरा |१ शिखरबंद|8 खेडठबाढ। १२ +- १८ जयपुर 88३ 
शेबपुर ! जैनमंदिर दि० जैनी नहीं हैं। + + जयपुर | ४४३ 
शबराजपुर + ७ समैया | ४२ न- + | पन्ना २१४ 
शेचाढ़े + [६ कासार ह 4 न कहमुनरी [७१८ 
- शोपुर १ शिखरबंद५ १ खंढेल० | ११७ | जैनपाव्शात्य। ९९ |शोपुर | १४३ 
(त्रहपंथी) [२ श्रीगमछ | ६ भर घमेशालाहे (बाहियर ) 


१शिखरबन्द| १ जैसवाढू १ 
(बीसापंथी)१ अग्रवाछ | १ 
१२ दीन ० 


दिगम्वर जैन डाइरेक्टरी। १२३७ 


्् ओेमियोक्षी िनियोंकी पर जैनपा-| 
प्रामका नाम | न मेप्रिंकी 4 अवलाइवलन नी होकंछानो: बढ गे 








संख्या संख्या पर संख्या 
संख्य गृह सत्य 3 कक संख्य 
शोभापुर [१ चेत्यालय । श्कायोध्या ० ११६ + | ७ | शोमापुर | २१६ 
(तारनपथी' ( हुशगावाद 
२ भग्रवाठख | ५ 
शोराब + . वबोगार ७ + | सोराव ८३१९ 
शोरो +  [ अग्रवाहड | ५ + | खतौदी ब्र्‌ 


६. बिनसभा, जैन-| ९२५ शोलापुर-सिटी| ७१८५ 
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शोढापुर ९ शिखखंंद।|१ वीसाहूमड 




















जैनमदिर |६ ०द०हमड| ६०० [पराठ्शाढा, शेठ त्र०८० ६९२ 

१६२ सैत ० ५२७ निाथारंग जैन-| 

३२ कासार| १५० | बो्िंगहौस, | 

(७ पंचम | ४९ 9भिम्नेशाछा, और 

३खडलवाल| १० अन्य धर्मोटा 

। । खाते भी हैं 
शोलीबाईछ + २ पंचम १३ न न | कादुर ८३९, 
इंकरपुर न सैतबाढ . १३ न + ।शाकरपुर २२४ 
शकरहद्दी + [पंचम है रन + | अथणो ७१८ 

१० चतुर्य | ७६ ( बेलगांव ) 

९ सेतवाछ | ५९ 

ऐ 

सष्टी १ जैनमंदिर (६ सेतवाल | ३२ न ४ | परतूर ७१९, 

१ काप्तार | ४ ( परभणी ) 
स्तोवर १ जैनमदिर २० अ्रवाठ ८० + + [नारप |७१९ 
स्टेशनदीप + . || खंडेलचाल। ६ + + | दीप ४४३ 
स्थणोदियो ।! शिखखद,१५ खडेल० ४०. + ९. | फुलेरा ४४३ 
स्थाकंडा |! शिखरवंद,७ अग्रवाल | २१ + + (टोंक 8४३ 
स्थाकडों ( शिखरबद ६ अमप्रवाठ | २४ के न | अलीगठ | ४४३ 
स्थाणा | + | ख़ेल्याढ। + हे + ; जहाजपुर | ४४३ 
स्थामगी ? गृहमंदिर, ! गोलछारे | १० न + | तराना ९१९ 
स्यामेरडांडो । स्यालय ३ परचार | १३ न । के. 2! अजयगढ़ ११६ 
स्थामलरा | न- शपोण्जां।। ५ | न | नेः मंडलेश्वर 8४३ 
स्थारी (पवार | &€ हि | के | कुमराज ४४३ 
सोनी. | चैत्याबय [9 १० पर०| १९ + + | शिकोहाबाद | ५७ 








१२१३८ ' दिगम्वर जैन. डाइरेक्टरी । 
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प्रामका नाम गा गह संख्या | सिन्‍प्य जा बला. डाकखाना | पृष्ठ न 
€आा कै: है था नहीं 
स्पौहाशा. १ रशिखरबंद ० क्षम्रवाल १७ . है। + । स्पोहारा | ६७ 
१ चेत्याल्य ( बिजनोर) 
सउआ १ चैत्यालय [२ परवार हर न हम | गढ़ाकोदा | २२ ! 
१ब्निकया। ३  , | ( सागर ) 
सकतपुर [२ शिखरंदनिनी नहीं। - हु + | कोटा ४४६ 
रदर्शनस्था, कोठाके पंचों | 
की तरफसे । 
| पुजारी आ- । 
> कर प्रक्षाल पु 
करता है हु 
पकतपुर + [पवार | ९ के + | राघोगढह | ४४६ 
सकतली + | खंडेलबाल। ४8 न + | नागदा ४४४ 
सकरार १ शिखरबंद|५६ परवार॒| २७ नः +..| सकरार १२ 
सकराब ।१ चैत्याठ्य [! खरौब्रा | ६ + [२०० के| सपाई. ४४४ 
१ दरीनस्था,8 १९ भनुमान (मिड ग्वा० ) 
सकरिया. | + [| गोछाढारें। ६ पु + | पत्ना २२३ 
सकरोी १ चेत्याढय [१ १ जैसबाल| ४६, + + | जढेसर | $२ 
सकीठ १ शिखरबद|२५ ढमेचू | १२७ रन १६ | सकीठ ५२ 
संगड[ १ गृहमंदिर (! परवार | २ रन ने | शहपुरा रे 


सगरहहापुर [१ प्राचीन-३ कांबोज | १० | घमशाढाहै | + | यादगिरी [७१९ 


सगरा | चैस्पाकय ६ परवार | १२ न १६ | सागोदी [११ 
सगरा |१ चैत्याठ्य १ गोछाकरे। ६ न के पन्ना | रर३ 
संगोनी | + (पवार | २ रन + | बरोदिया ११३ 

। ६ विनेकिया। १० न सा |. 
समोरिया १ शिख्वर्बद|१६ पार | ४६ है १० | खुढरा दरें 
सजिया '. ' चैत्याठय [३ खंडेलघाल|. ७ न ++ | जयछुर | 5 रा 
सजोत १ जैनमंदिर २ मेवाडा | ७ | धर्मशालाहैं | + | बेकलेखर | रे 
( अ> क्षि० ) ९९2 
सटई १ झिखरबंद२३ परवार | ११९ | + २९ | विजाबर आम 
सटगी. .। + '४*र कासार (/(७ है + | कहलु्गों. (४ 


दिगम्बर जैन डाइरेक्टरी । १२३९ 























जे ५ | जनियोंकी 03:85: जैनपा 
! __ पर है या नहीं कि 
सठाण १ जैनमदिर |३ खडेल्वाल| १९ | न | ६. | सटागे + | ७१९ 
सठेडी १ शिखरबंद[१०७ अग्रवाल ५० + | ६५६  खतौढी |९२ 
सठौढी ने 2 अग्रवाड | ५ रन नागढल ५२ 
सड्ड्‌ + ४ खँडेडबारत २५९ रन नागोर ४४४ 
सदऊमर +ः. १ पवार र्‌ न + | खुलरी २२२ 
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छितरी ४२ | नईसराय 
जखौदा ४ | नरवर 
जामगढ़ १८ | नरौद ( रननौद ) 
जावरा १२ | न्यापुर 
जोहां १७ | निपानिया 
झालरापाटन-राहर 4६ | निवरौक 
झिरी ५२ | नौनेरा 
टुंडीका १४ | पछोर 
टेंटीक ६ | पडोरा 
ठाही १० | पनिहार 
डबरा ६ | परीछा 
डबका ४ । पहारो 
डिमडोली १७ | पायमा 
तराबडी £ | पारीक्षतपुरा 








पाछी 
पासड 
पिडावा 
पिपरसायनो 
पिपरसेवा 
पिपरोली 
पीपरी 
पीपरीपुरा 
पीपर्या 
पीरोंठ 
पोरी 
घब्घु 
बखेंड 


बगोरिया 
बड़ेराछोटू 
बड़ोगांव 
बद्रबास 
बनायगा 
बमरोदी 
बरेहमोरी 
बहादुरपुर 
बावघुर 
बालदा 
बीजरी 
बीलाढाना 
बीलारो 
भल्सा 
भैसगान 
भोपाल 
म्याना 
मगीसपुर 


१३४७ 


सनुष्यसस्या 





२७ 
धर 
६६७ 
१६ 
९ 
श्र 
कक 
१३२ 

- 9 
३९, 


श्र्ड्द दिगम्बर जैन डाइरेक्टरी । 





शक | जम न हे हाय जज + जज +++ 

















| हि 05 जिनसभा,जैनपा कर 

झासका ताम हक 34०५० मुष्य पा ' दाकसाना | पृष्ठ ने* 
तड्या वर है था नहीं 

सांगोद [२ शिखरवंद| (२ खंडक ० ६१ | शाक्षसतभा है। ३९ [| सांगोद ४४६, 

[शदर्शनस्थान। ! ९वचेरवाल। ६२ (कोटा ) 

| १ श्रीमाठ | ६ 

। श्पोखाद | ८ ै 
सागोनी...:६ चित्याठय|३ परवार | १४ नै ४ ।अभाता | २११२७ 
(छोटी ! | १ ब्रिनिकया 8 ( दमोह ) 
सागोनीवडी;|१ चेत्याठय|२ पंवार | १४ रनः + खजाना २२१७ 
सागोनी + [वितेकया | ४ हे + | जैसीनगर | २२९ 
सागौनी. | + १ पार | ९ र्ः + | राहतगढ । २१६ 
(इंड, |. | | 
सागोर...!? चैंत्याबय ६ खंडेंठबाछ। १६ ने ना मिल ४४६ 
सांगोढी... | (एहचैत्या, (१ १सैतबाछ | ४० न हा सांगोली | ४२१ 
साथीन | + [सैतवांढ | ४ के के चिल्डाना | पैर७ 
साजवी १ गृहमंदिर [६२ चत॒थ | १४८ न 4. हातकलंगढ़ा | ७११ 


१ पूंचम ५ ( कोल्हापुर 
३ उवाध्याय। ११ 





सॉजरिया.. १ चैत्याल्य खंडठबाड। २९ नः की. फुछेशा ४४६ 
साजापुर 4. (गोलालारे। ६ हम है | साजापुर ४४६ 
संजि ! गृदवित्या,! सैतबाल |. ६ हि + | उस्मनाबाद | ७२१ 
साठकूद के रे पोखाड | ६ के +॑ 2 कंसरावदद | ४४७ 
साठ्वढी के मिकीतार | ह रन के | साववछी | ७११ 
साइूमर १ शिखरंद।१५ परबार। ६५० टमु के. | मंडावरा है ई 
सांदखेरा '+ (२ अप्राल | ८ न के | सिरतती | ४ के 
सांइठा १ शिखरबंद|६ खंदेलबाढ| ३१ रन र्नः । सावर । 8४७ 
साइदली +# 7 रै कॉसार | ६ न + | साठवढी | ४७२३ 
साइास +.. [१ खेंडेलवाक ६ रनः के. हम्भीराढ़ हे 
सादेगंब.. १ मृहमंदिर [३ सेतवार | १६ क + 5 हे 
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सऑोंडरे १३ | कोकलपुर ४ | गुलगांव[सलामतपुर)। . २४ 
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कुदारो ६ | खोंकछा १० | जांगरू १४ 
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कुरवाई ३८ | गडा ४५ | जामोंनिया | 
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ठकापार । दोलतवारा ३ | पुरा ७ 
( कोटीखोर ) | धन्नायदो 4७ । पेखढोन ६८ 
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सूमर १ | परेवा १० | बीरपुर !' ३९ 
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दियावरी * ७ | पारसोल ८ | बेगुआं | ८ 
बा आओ £ | पिपरा ३९ | बेरखरा ९ 
देखी हु ६९ | पिपारिया २० | बेलई ८ 
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देवरी ( राजा ) पं कि कस 
े १ है | पॉरोठ ७ | भरवास हा 
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मथनेर 
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मानपुर 
मानपुर 
मानपुर 
मायना 
माहोटी 
मियांपुर 
मुड्भावढी 
मुडरा 
मुरपार 
मुरादपुर 
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सूंडापार ७ 
मेंगोना «८ 
मेनपुर ९३ 
मेनाई ५ 
मोई ७ 
मोईया । ७ 
मोठी ९ 
मोंरी ४8 
मोबासा ३८ 
मीओतेरई २५ 
मौनपुर ९, 
रजपुरा ७ 
रसूलपुर ८ 
राधोगढ़ १९३ 
राजपुर ६० 
रामनगर २० 
रामनगर ११ 
रामपुर | ४ 
रामपुर | (4: 
रायसेन ५६० 
र्ूसल्ली ८ 
रेज्ना न 
रोढयाई |. २१३ 
रोबीजा । ९, 
छूखारी ््‌ 
छलोई के 
छाढोनी ५ 
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छाबरो 


डेरीरी 
वगनरी 
बगरोदा 
बगुलुया 
बडख़ुबा 
बंडोगांव 
बमूरिया 
बरखेडा 
वरखेरा 
चरखेरा 
बरवाई 
वरसद 
बरोदिया 
बरोदिया 
वरौद 
बायगो 
वालाबंट 
बावचा 
बावचों 
वाबचो 
बावरोद 
वांसगढ़ 
बिजरावन 
ब्रिजरोनी 
बिजेपुर 
विजेपुर 
विलहरू 
बीनागंजी 
वीरपुर 
बेंठा 
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ग्रामका भाग मवुष्यसह्या | ग्रामका नाम. | मनुष्य जया | आमका नाम मनुष्यसंख्या 
देवा... !१४ किहोर (छा०) | ११] हू 
शांको २ । सीपरी | ' बमोरी ५ 
शाहपुर ४ | सुजवारा १ | बसोदिया ४ 
शेरगढ १ | सुनवाह १८ जा 
शेरगढ 4 [| घुनारी 4७ | मीजान ९ 
स्पारी हट । मुनारी १२ हि 
सकतपुर । ६, | मुनेटी ७ । चोसके | 7र्‌ 
सतनपुर । ८ | मुनेरा 9 | किरिषाय १० 
सतपारा | ८ | युढतानगंज ३४ | कुप्वाई ए्‌्‌ 
सम्मा १७ | सुहाब < | ग्यारसधुर 5 
सरांकिया ७ | सूदाखेरी ४ | गड़ी (आमापानी) ४८ 
सगय १७ | सेजी ६ | गुनगोटा छ 
सब्र |. ७ | सैमरा ११ | गैरदगंज ५४ 
सहोदर्ग ३. सेमरा ११ | चन्दपुरा श्र 
सांकरोद ३ | सेराई ३८ | छत्रोरा १५४ 
सांकडा । १० | सेवास ६३ | छात्र ४ 
साहरा १०१ । (६ बेगमगंज तेबंदो १६ 
साणरोी ३ | सोटरपुर १३ | पिपरिया ८ 
सारसखेढी ६ | सौदरी २ | बढोय ।] 
साछोढा १८ | हाठपिपत्या ५ | बाडी १७२ 
सिंगारा १६ | हारूखेरी ३१ । वास्तोदा र्‌ 
सियराभऊ १८ | हिनोतिया ७ | म्याना २० 
सियलपुर ८ | हिनोतिया ४ | मइखेड़ा झ््हू 
लिरनी ४ | हिरावछ ३० | मुहम्मदगढ़ ३१ 
सिर्सी ४ [६ होरापुर ४ | महम्मदगढ़ ४२ 
सिर्साद ४५ | हूरेरी ६ ।( खास » 
सिररोज २६७ रजवाड़ा 8 
_सिझयानी | १२३ | मीजान __ _| ८६८१ | र्मपुरा २२ 
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वमोरी 5 
बागरौद ३ 
सिगपुर ६ 
लियरमऊ .8- 
पिलवानी ह 
सुनेरा ९, 
सेवास ८८ 
( बेगमगंज ) 

हरदौट श्र 
हाफसगंज |] 
मीजान ७२९ 

पद्मावतीपर 

अंजनास 9८ 
भन्तराल्या ड् 
अमाय । 
अमलाय ९ 
अमछावंत्ती ८ 
अरोढेया ५ 
अस्डया ३ 
अछीपुर २३ 
आकोदिया १९ 
आकोदिया ॥] 
आमगढ़ा १७ 
जामरा १ञ्‌ 
आउर्या ४ 
जआरन्या ञ्‌ 
आरन्या ८ 
आारन्या १८ 
आरया । 





ओआमकानास 


आष्टा 
इकछेरा 
इन्दौरसिटी 
इंछावर 
उडई 
उदनखेडी 
ओकोरा 
अजड 
कडवाछा 
कन्नोद 
कनाड़िया 
करनवास 
किलोदा 
कुचामन 
केथलास 
कोठडी 
कोठडी / 
कोठ्डी ( फरड ) 
कोथड़ी 
खजूरिया 
खजूएरिेया 
खम्तलाय 
खरदोन 
खाचरोद 
खामखेडा 
खारया 
खाबदों 
खेजड़या 
खडावद 
खेडी 

खैरी 
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चाकरोद 
चांचाखेडी 
चितावद 
छापर 
छायन 
जामगोद 
जावडयाधरास 
जावर 
झालरापाठन 
( शहर ) 
झिल्ला 
टिकोद 
डावरी 
तलेन 
तालोद 
तिनगजपुर 
तिवड़ा 
दरखेडा 
दाहोद्‌ 
दिविड़या 
दौवडा 
घतूरिया 
घनखेडी 
घामनदा 
चगर 
ननाता 
नवलाया 
निपानियाबद्ध 
पलसाबद 
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फुछोन 
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भगरदा २३४ | सियाखेडी ६ 
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मनावर २ | सिहोर (छावनी ) ६१ 
मागाखेडी ६३ | सिहोर ( शहर ) ४२' 
पित्ेरा ३ | सुकलियो ८ 

ह १० | हड़खेडी के 

मूडला २ | हराजखेडी १६ 
मेंत्रवाडा २४ | हिरणगांव ३२५ 
मेना ४३ | हिरनावदों रे 
मोष् ६ | हलखेडी ९ 
मोरेना ४ 
मंडावल २ | मीजान २२९७ 
रनायद श्र 
रायपुर |] प्र 
रोलागांव ८५ | इन्दौरप्तिटी रे 
रोंसछा ७ | बडवाह !्ट 
ल्सूदिया ््‌ मिड ७३ 
छसुडिया ८ | मऊकीछाबनी १ 
झ्सूडिया १३ । मोरेना हू 
ठाडकुई ९्‌ पलक काल 
छाड़खेड़ा २ | मीजान १०० 
छाद्नू ॥ 
लीडबड़ १६ गोलापूर्व| 
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भोवारों छू बैद्ला ९४ 
भगरदा १० | मीजान << । वोरिया २४ 
बर्‌दा ३६ भडका ३० 
सेमरी छठ गुजर भाऊगढ़ |] 
बाडी ४ | रौसो हृ 
मीजान १९४ | भोपाल ३ | वेयार १८ 
साहगल् ५६ | सामगढ़ १७ 
चित्तोड़े सिलवानी ४६ | सीर 8१ 
जाडोछ ७२ 
देपुरा १६० | सीजान १५ | सीजान १५२७ 
बड़गांव १५ 
सेमाल २७ नरसि नरसिंहपुरा(द्सा 
अनोर १२० | ऊँगणरा १२ 
मीजान २७४ | अरन्या 9 | कल्थाना ६ 
असावती «६ | कारसो 8 
चीसाचिततोड़ आाकोदडा २२ | कुरावड 8८ 
अजबूरे १० | उदयपुर २५० | फून १८० 
आड़ ६० | ऊठारा ४ | खूंता 4० 
उदयपुर २५० | करावढी १६० | खैरोड १०९ 
कुरावड़ < | कल्याणपुर ६० | गनोडा २४ 
जाड़ोछ ७९ | कूचडोद <€४ | गावडी 8 
डाढ़ ६० | कोठड़ी १६ ( छठाऊबा ) 
बड़गांव २४ | खजूरिया २० | गंदेर २३० 
भुवाना १४ | चिकलाना १५ | जामोडा ब्द्‌ 
बस्ती २० | जड़वासा 4 | झाँसडी ६९ 
सढाड़ो ४० | जावरा १०४ | देवद १२ 
पे दिल्वाडा ४८ | घरियावाद १२ 
मऑजान ५५१ | घुलेव ( ऋषभदेव | २७९ | प्रतापगढ़ १११ 
नगरी २५ | पाइसोछझा 5 























.'बम्बई आहाता। १३६७ 
आमका नाम मनुष्यदंख्या | ग्रामका नाम ' सलुष्यसंख्या | आमका सांस संतपयहेलयो 

५; ३ | हिम्बगांव वारेगांव हट 
येवर्ती २१ |( मिरजगांव ) वरेगांव २१ 
-रजनी ३० | हिम्बलुक २ | वाल्हूर ० 
 अप्रलपुर २८ | छिबे ९ ; वाल्से २७ 
एहमतपुर १४ | टिंबले ७ | वाशी <्‌ 
शहाटगांव १९ | छोकत्तगांव ७ | बासडी न 
गंगोडी ७ | लोणगांव ३ । वाहेगांव ३4 
'रांजनगांव ११ | छोणडी 4 | ( औरंगाबाद ) 

शाजगांव (फुडम्बरी) < | छोणीक॑द ३ पाहैगांव 

शक | २१ $ लोहगांव हट ह ( बीड ), गे 
अप ) व्याहमांडवे २० | विरमगाव, ७ 
जा 
शजेगांव ७ | बडजी हें है इ्यूर्‌ ४2९ 
234 < (( इसमनाबाद ) शिगाडी हे 
रामपु 8 | षडजी ( बो 

रामपेठक्ुर्ी २३ हि 3७ थे का पे 
राब्हेर १७० | वड़ोद हे िदगी हे 
कस ५ | ( कान्होबाचें ) कर शिदनाकढ हे 
स्क ७ | षडोद ( पानाचें | ३१ | शिरढोन १०१ 

द्‌ २ | परणगांव ३१ ६ शिरढो 
रोनापुर ७ | बसवत रा है 
2 करी ५४ | शिरपुर ४ ९्‌ 
छडकेशंवरी ६ | बाकारी ३ बेड हु 
ठ्ब्हे १२१ | बाखरी । डर हर 
छाख १२ | वाघाचेवडोद हे हे 
५ डे ४५९ | शिरोछ 
राडजलछगांव १८ | बाधोद न्‍ल (० 
छासीन हट वाटवड १८ हिवणें हि ६ 
डिम्बगाव(जोशीका) २ | वाडवन ' अल धक 
सिम्वाांव ह | बादीजकपर मे २९ शिवली ६५ 
( शोहापुर ) बादेगों 5 कल हा 
श्गांव ४८ शैंड्र षु 





कम्बई आहाता ।' 




















2९ थमका जम मनुष्यसंख्या प्रामका नास सनुष्यसंस्या । श्रामका नाम मनुष्यसंख्या 
शेणगांव १ | सेनगांव ३ | अनदुगे १६ 
शेन्दुरजने २४ | सोनपेट २७ | अछते ह 
शेरल्ोड १३ | सोनारी ४ | अशिव १८ 
शेद्धू १६ | सोनंद 4 | असूडें ७र्‌ 
शेबगांव. ६३ । सोंगी ९, | आक्कलकोप ह 
शोछापुर 4२७- | सौंदने 8 | भक्रलकोट झ३९ 
शट्डूरहद्टी 4 । संकेश्वर ४६ । आकुरंडे ८ 
सृष्टी ३६ हमेडवाड * १ | आकोछ रू 
सतारा ५ | हरनखेंड ६० । आगरखेड छठ 
सताले १० । हस्तपिंपछगांव २५ | आंजलें 8 
सरबडे ३४२ | हस्नावाद ३२ | जाजरे €्‌ 
सल्गरदीवटी ७ | हावकी १२ | आजढणे 8९ 
सहानी | ७ | हातगांव ९. | आटपाडी शर्ट 
साक ४ | हातनूर्‌ २७ | आडकूर 8 
सांगरोल ४ | हातनूर १३६ | आतनूर र्‌ 
सांगोढी ४० | हार्तीद १६ | आदरगी है 
सांजे ६ | हातगांव १० | आनगर १६ 
साडेगांव १६ | हिंगणगांक' ६ | आनगोल ९्‌ 
सामरौद ' ७ | हिंगोणें 4 | भानवडी ४ 
सारगांव ३ | हिष्रडी २५ | आपसिगे ९५ 
सारोले ६ | डुन्नरगी ८ | आपाचीबाडी र्‌ 
सारोढे ६ | इपरी १०८ | आबसे १८ 
सालापुरी ९ | देबली है | आंबेवाडी २९ 
सालेगांक ८ | हेलस ५ | आमणापुर 5 
साबदे २३९ | हूँडरगुली ४ | आमिनभाषी 8८ 
सावले 4 | तलेगांव ३३ | आरछीकटी ४ 
सासेगांद £॥ आरण & 
सिल्नर ९ | भीजान ११७७१ | आढजापुरी ४ 
घुनसगांव २० आलणावर १७ 
सुरेगांव र्‌ ' कास आलमेल २८ 
घुलऋड ६ जठे. २१ 


अटे है | आलद 


* बम्बई आहाता । १३८७ 




















ग्रामका-नाम सनुष्यसेख्या आमिका नाम मनुध्यसंख्या प्रामका नाम मनुध्यसंख्या 
आए्टे १८ | कणंगढ़े ३ | काडगाव | 8 
आए्टे ( मुरुष ) ४० | कशेर ४ * काले । 
आसाले १० | कमर १७ । कालंबबाडी र्‌६्‌ 
गली ७ | कनमड़ी ३ कासाड़ें ११ 
इगोडी ७४६ | कपिलेश्वर 8 | कास्ताखाडी २१ 
इचलकर्जी १० | कमतगी र्‌ कासारशिर्सी ९९ 
इण्ड्ी १६ | करलूहद्दी २७ . | कासाररिरे ३१५ 
इपरगी ७ | कन्हाड ६१ | कासेगांव र्‌ 
इलकल १७ | करकम्ज ' ७, | किणी ८ 
इसकल ३ | करगणी - १० | किणी ( आहलंद ) ४ 
इसटामपुर २५ | करजकोप २ | किरणगी छ 
उजनी २३ | करजगी ९ | किरदाडी ६ 
उत्तर २२ | कछोली ६ | किहारी १० 
उपीनवेठगीरी १७ | करूघटगी ९ | फिवल हट 
उम्रज १९ | कलठाणे १० | कुंटोजी २९ 
उमदी १२ | कछमठ ॥ ४० | कुंडछ ( तीथक्षेत्र २२ 
उछ्द्दी ५१ | कहे ३१ | कुम्मारमांव २९ 
थोंड ६ | कबठेएकंद १८ | कुरडे १९ 
रजोध १३ | कांकडकी २१ । कुरुंदवाड ४७ 
अकलगी 4 | कागड़ १७ | कुछछ &्‌ 
अकडी १७ | कार्जाबिलगी १ | कुरोडी ११ 
है ३ | काटी १३ | ( सोडनिम्ज ) 
कठेगरी ४ । काठ्वढी ७९ | कुछोली ११ 
कठापुर १० | कादाबली २२ | कु & 
फरडगांव १ | कानौढी “8 | कुघुगढ २० 
( गारगोटी फापदोपाली 4 | केज ९१ 
अदा १ | कापशी ५१ | केरू २ 
६ गड़ईगढज ) कांगुबे २८ | केल्शी हर 
कक १२ | कामरी १२ | कोकरड १९ 
कड़ेगांव ११ | कार्मेरी २५ | कोकिसरे ३ 


ऋणकवली १४ | कारूगे ९ | कोंगनोढी १७ 


१३८८ बम्बइ आहाता । 

















आमका नाम | सलुष्यसंस्या | भाभका नाम | मनुष्यसंस्या । आसका नाम मनुष्यसंख्या 
'कीड्गांव १६ गांगोडी .. ६ | जेबगी ह्‌ 
कोंडरुवाड़ी २ | गुंजोटी १३ | जेरूर झ्‌ 
कोपूर ७ | गुडर ४६ | जोलबन १४ 
कोतली ४ [| गुडोछी ९, | ठिपुरली ८ 
कोथडी ३ | गुणगुरती ३ | डिक्स॒छ ५ 
कोपरडे ३ | गुए वाले 4 | डॉकमडु हृ 
कोरपाक ६१ | गुलबर्गा ८७ | डोंगरशेबली , १० 
कोरबार ८ | गोंदवढ्े २९२ । डोंगरगांव ८ 
कोरेगांव ७ | गोब्बूर, १० | तडकोड़ र्‌ 
कोल्हापुर १६० | चडचण ८४ | तड़बछूगी ४ 
कौल्वण ९४ | चाकूर ८ | तड़सर 6० 
कोर ८ | चापुल ८ | त्तरटगांब ९, 
कोढेगांव 4६ | चिकण्णूर है | तलगांव ५९ 
कोलोशी ६ | चिकुर्डे ' है | तलदंगे १२ 
कौजछगी ७ | चिकोड़ी ३६ | तलविड़ ७ 
कौढगी ४ | चिचणी २ | तबवले ३३ 
खजुरी ७ | चिंचडी ४ | तलसिंगी... ह्‌ 
खटाव ६ | चितली ९ तलावड़े., १३ 
खडकलाड़ ११ | चेतगांव १२ [ताथवडे 8 
खरमुंडी ३ | चंदकबरठे १९,  तांदुलवाड़ी ! ८ 
खराब ९. | छत्री १६० |तांदुलवाडी (२ 
खसगी 4६ | जगदाछ ६ तांबे. .' १८ 
खजामत॒वाड़ी < | जबली ६ | तबिके १ 
खुड़क २ | जबलें १६ | तामस, २ 
खेड १० | जमखंडी '.. ९ | तारे २१ 
' खेबूइ १३६ | जरंडी .१६१ |तारापुर «. ॥|-« 
खेराड ५ | जबलगी ९, | तालीकोट : ४५९ 
गड़शालज २८ । जागगुब्बाचीवाडी ३ | तासगांव ७३ 
गरग ४९ | जामगे १० | तासगांव ( छोटा ) ५ 
गछतगे ६ | जालगेवाड़ी ३ | तिखेडी ९ 


गादेगांव < | जिगजबेणी ९, | तिरुगुल श्र 





अल कम... नाम 


तीसमुरढे 
तुएई 
तुल्जापुर 
तोदाल 
तोरपी 
थोरले 
दत्त्ताड़ 
दहिवल्ली 
दर्हाटन 
दहीवड़ी 
दिगंची 
दिगरस 
दिडुरढी 
देकर ( बाठार ) 
देकर 
( मुद्ेविहार ) 
द्गढ्धर 
देवदें 
देवराष्ट्र 
देचलें 
देवकुरूली 
धामनेर 
घाराशिव 
( उस्मानाबाद ) 
धारूर 
धुण्दशी - 
घुपदाल 
धोत्तरगांव 
नड़गिवे 
_नर्णद 
नरखेड़ 











' बम्बई आंहाता। 
ियक रजन मल 
मनुष्यसंस्या | ग्रामका नाम | मलुष्यसंख्या ' आमका नाम 
| । 
१० | नरसिंहवाड़ी ८ | नेरडे 
१९ | बससोबाचीवाड़ी १० | नंदगांव 
६१ | नख्ना ११ | नन्हुर 
१४६ | बरोने १७ [पनोरी 
२ | नछतवार्ड १६ | परताबाद 
१ | नहदुर्ग १७ | परमिणी 
८ | नवलीहार ४ | पहिनी 
११ | नवद्धर ६ | पांगरी 
१६ | नसलापुर ८ | पाठकुछ 
१५ | नागठाणे ६० | पाठण 
९ | नागणसूर < | पानसीकरांचीवाडी 
२ | नागनूर २ | पारे 
३ | नागराल 8 | पाछ 
३१ | नागांव ८ | पालिम 
११ [| नाझ्षरे ८० | पाली 
नादगांव ६ | पानसी 
८ | नांदापुर १० | पिडली 
७ नांदेड़ ९ ! पिंपरी 
६ | नान्नज ९, | पिंपोड़े 
४ | नानेडी १९ | पिराची कुरोढी 
३२ | नाहाद २१ | पिछीव 
३९ | निगड़ी 4 | पुडकलकट्टी 
२४ | निगवे १ | पुंदी 
निनगुरे १२९ | पुढुज 
१९ | निबरंगी ६३ | पुछैगांव 
< | निम्बाले ६ | ( इंगोढी ) 
७ | निमसोड़ १० | पुसेगांव 
२६ | निढगुंद 8 | (कोरेगांव) 
७६ | नीपाणी २४ | पुसैसावली 
२६ | नैब *. ४ | ( खठाव ) 
१३ | नेर २ [पुन 





१३८५ 


>> 7 + 5 


मनुष्य सख्या 


जले 


हा] 














१३९० बम्बई ओदह्याता । 

आमसका नास सनुष्यसंख्या आमका नाम | सनुष्यसंख्या आमका नाम मनुष्यसंख्या 
पेडगांव ९, | बेल्मंडल १० | महिसाछ १ 
पेनूर ३ | बोरगांव ६ | महूद इ्‌ 
पोरले १० | बोरडिवे ४४ | मांगूर ्‌ 
पंढरपुर ३५० | बोरामनी ८ मांडकी ६७ 
'फूछटण ३१ | बोरगांव १९ | माकणी ८ 
फोंडे १७ बागदरी ) माकणी कु 
ज्याहट्टी ८ | बंधनाढ ४ | माणकापुर थ्‌ृ्‌ 
बड़दाल ७ | भतगुणकी १३ | माणगांव ' 
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